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युद्धकाणड-उत्तराज 
की 


विषयानुक्रमणिका 
अड्सठवाँ सगे ६९७-७० ३ 
युद्ध से भागे हुए राक्तसों द्वारा कुम्मकर्ण के मारे 
जाने की सूचना रावण के मिलना । कुम्भकर्ण के लिये 
रावण का विलाप। उस समय रावण केा विभीषण की 
बातों का स्मरण होना । 
उनहत्तरवाँ सर्ग * ७०३-७२७ 
जिशिरा का रावण के अ्रश्वासनप्रदान | त्रिशिरा, 
अतिकाव, देवान्तक, नरान्‍्तक, महोद्र, महाकाय श्रादि # 
युद्धन्तेत्र-यात्रा । वानरों और राक्तसों का घोर युद्ध । नरा- 
न्‍्तक का चानरी सेना के ध्वस्त करना | वानर सैन्य का 
नाश द्वोते देख, सुग्रीव की भ्रड्डद के प्रति उक्ति। तदनुसार 
ध्रज्जद का युद्ध के लिये आगे वढ़ना । नरान्‍्तक और अड़द 
का युद्ध । नरान्तक का ध्रड्ढद के हाथ से वध । 
सत्तरवाँ सर्ग ७२८-७४५ 
देवान्तक, त्रिशिरा, महेंद्र का अड्भद के साथ युद्ध । 
देवान्तक का घथ । महोदर का वध । त्रिशिरा का सध । 
उन्मत्त राक्तस के साथ दरियूथप गवात्त का युद्ध । उन्मत्त 
राक्तस का गवात्त द्वारा वध । 
इकद्ृत्तरवाँ सगे ७४५-७७३ 
भाई, चचा भ्रादि के वध से क्रुध है, भ्रतिकाय का 
युद्ध के लिये निकलना । भ्रतिकाय की मार से वानरों का 


(३१२) 


त्रष्त होना । लक्ष्मण जी औ्रौर श्रतिकाय का युद्ध । लक्ष्मण 
जी की मार से श्रतिकाय के कटे हुए सिर का भूमि पर 
गिरना । 


९; ६ 
व हत्त रवाँ सगे ७७३-७७७ 
श्रतिकाय का मारा जाना खुन, राबण का उद्धिप्न 
दाना | लट्टा की रत्ता के लिये विशेष प्रबन्ध करने की 
रावण द्वारा भ्राज्षा | 


तिहत्तरवाँ सगे ७७८-७९७ 
पुत्रों क्रोर भादयों के, युद्ध में मारे जाने पर, शोक- 
विहत रावण को, श्रपने पराक्रम का वखान कर, इन्द्रजीत 
का धीरज वँधाना । सेना सहित इन्द्रजीत का युद्ध के लिये 
निकलना ' राक्षसों ग्रौर वानरों का घेर युद्ध | समस्त 
वानस्यूथ्पतियों के इन्द्रज्ञीत द्वारा घायल देख और 
लक्ष्मण सहित श्रपने ऊपर उसके बागबृष्टि करते देख, 
श्रीरामचन्द्र जी की लक्ष्मण जो से बातचीत। इन्द्रज्ञीत 
का लड्डू में प्रवेश । 
चौहत्तरवाँ स्ग ७९७-८१९ 
विभीषण द्वारा वानरों के सान्त्वना-प्रदान | हाथ में 
मशाल ले हनुमान श्रोर विभीषण का रगत्तेत्र में घूम घूम 
कर ज्ञीवित वानरों के प्राश्वासन-प्रदान | घायल जाम्व- 
वान से विभीषण की भेंद | जास्ववान का विभीषण से 
हनुमान जी का कुशल-प्रश्ष। इस प्रक्ष से विभीषण का 
विस्मित ह्वोना श्रोर जास्व॒वान द्वारा विभीषण का समा- 
ध्रान किया जाता । श्रौषधि-पव॑त लाने के लिये ज्ञास्यवान 
का हनुमान जी के श्रादेश | हनुमान जी का गमन श्र 


(६३) 


उस पव॑त का लड्डढा में उठा लाना। पंत पर उगी हुई 
दवाइयों के सुंघाने से मरे हुए वानरों का ज्ञी उठना। 
उस पवत का हनुमान जी द्वारा ययास्‍्थान स्थापन | 


पचहतत्तरवाँ सगे ८<१९-८३६ 


सुप्रीव को ध्ाज्ञा से वानरों का लड्ढा के भस्म 
करना । इस पर कुपित हे रावण का लड़ने के लिये 
कुम्म और निकुम्म के भेजना। वानरों घर राक्तसों का 
घार युद्ध । 
छिदत्तरवाँ स्ग ८३७-८५८ 
बानरों और राक्तसों के युद्ध का वर्णन | कुम्म का 
बंध | 
सतत्तरवाँ सर्ग ८५८-८६५ 


भाई कम्म का मारा ज्ञाना देख, निकम्म का उद्धिम्त 
होना । हसुमान जी के साथ निकुम्म का युद्ध श्रौर निकुम्भ 
का मारा जाना। 


अठहत्तरवाँ सर्ग ८६५-८७० 


काम श्र निकम्म के वध का सम्राचार पा कर, 
क्राध श्रोर शोर से विकल, रावण का भ्रीराघववधार्थ 
खरपुत्र मकरात्त का भेजना। मकरात्त की युद्यात्रा घर 
मार्ग में अ्रश्युम शकुनों का होना । 


उनहत्तरवाँ स्ग ८७०-८८१ 


राक्तसों श्रोर बानरों का युद्ध । क्रोध में भरे हुए मक- 
रात्त का भाषण | मकरात्त द्वारा श्रीरामचन्द्र जी का 


( ४) 


अ्रन्वेषण । मकराक्त पश्रौर श्रीरामचन्द्र जी की वातचीत। 
श्रीरामचन्द्र जो श्रौर मकरात्त का युद्ध और मकराक्त का 
मारा जाना । 


अस्सीवाँ सगे ८८१-८९१ 

मकरात्त के मारे जाने का संवाद सुन, श्रत्यन्त क्रुद् 
राबण का इन्द्रजीत का भ्रीराम एवं लक्ष्मण के वध फे 
लिये प्रोत्साहित करना। इन्द्रजीत का हवन करना। 
“अ्स्तर्धान हो श्रोराम लक्ष्मण के मार कर में वानरहीन 
मदो कर डालूगा ”--हन्द्रजोत को यह प्रतिज्ञा । श्रीराम- 
चन्द्र जो के साथ इन्द्रजीत का युद्ध । इन्द्रजीत के ध्न्त- 
धान देख लर्मण जी का श्रीराम्रचन्द्र जो से राक्तस मात्र 
का नाश करने के लिये ब्रह्माख्र दाइने की प्रनुमति 
मांगना । “एक के पीछे राक्तस मात्र का नाश करना 
ठोक नहीं ”--यद्द भरीराप्तचन्द्र जी का लक्ष्मण ज्ञो के 
प्रति उत्तर । 


इक्यासीवाँ सगे ८९२-१०० 
श्रीरामचन्द्र जीका श्रभिप्राय जान, इन्द्रजीत का 
लड्ढ में प्रवेश | इन्द्रजीत का वनावटी सीता ल्ञाकर उसे 
मार डालने का उद्योग | यह देख हनुमान जी का उसके 
घिक्कारना ' हनुमान जी को इन्द्रजीत का उत्तर श्रौर 
वानर्रा के सामने इन्द्रजीत का माया की सोता को. 
मारना । 


व्यासीयाँ सर्ग ९००-९०६ 
इन्द्रजोत के साथ वानरों का युद्ध । सीता की हत्या 
से बिन्न हनुमान जी का वानरों सहित युद्धभूमि से 


(४५) 


लौदना। हृवन करने के लिये इन्द्रज्ञोत का निकुम्मिला 
देवो के स्थान पर ज्ञाना । 
तिरासीवाँ स्ग ९०६-९१८ 
हनुमान जी के घुख से सीता के मारे ज्ञाने का 
वृत्तान्त खुन, भ्रोरामचन्द्र का मूर्चिछित दाना और मूर्च्छा 
भड़ दाने पर विलाप करना। श्रीहक्ष्मण का श्रीराम जी 
को समझ्काना । 


चौरासीवाँ सगे ९१८-९२४ 
विभोषण का थ्रागमन श्रौर यह विश्वास द्वित्वाना कि, 
स्लीता के केई नहों मार सकता। साथ हो श्रीरामचन्द्र 
ज्ञीसे उनका यह भी कहना कि, इन्द्रज्षीत का हवन- 
विध्वंस करने के लिये लक्ष्मण के मेरे साथ भेजिये। 


पचासीवाँ सर्ग ९२४-९३२ 
श्रीराम जी का विभीषण से यह कहना कि, जे 
तुमने श्रभी कहा उसे में पुनः सुनना चाहता हूँ। विभी- 
पगा की प्रत्युक्ति । उसे खुन श्रीरामचन्द्र जी का कथन । 
श्रीरामचन्द्र जी का लक्ष्मण का निकुम्मिला के स्थान के 
भेजना | श्रीरामचन्द्र जो के प्रणाम कर, लक्ष्मण का 
विभोषण सद्दित निऋुम्मिला के स्थान के गमन । 


छियासीवाँ सर्ग ९३३-९४० 
!.. निकुस्मिला के स्थान पर वैठे हुए श्ौर हवन करते 
हुए इन्द्रजोत पर लक्ष्मण द्वारा वाणवृष्टि । तदनन्तर 
बानरों श्रौर राक्तर्सों की लड़ाई। प्रपनी सेना का पराघ्त 
दाना खुन, हवन ब्लेड इन्द्रजीत का उठ खड़ा द्वाना | हनु- 
मान के साथ युद्ध करने के इन्द्रजोत का श्रागे वढ़ना। 


(६ ) 


हनुमान जी को मारने में प्रवृत्त इन्द्रजीत के विभीषण 
का लक्ष्मण जी का द्खाना। 


सत्तासीवाँ स्ग ९४१-९४८ 
विभीषण के इन्द्रजीत का धिक्कारना | विभीषण का 
उसकी बातों का उत्तर देना । 


अद्वासीयाँ सगे ९४९-९५८ 
इन्द्रजीत का गरजना । लक्ष्मण के साथ इन्द्रज्ीत का 
संवाद | इन्द्रजीत का लक्ष्मण के साथ घार युद्ध । 
नवासीवाँ स्ग ९५८-९६८ 
लक्ष्मण का इन्द्रजीत पर वाण छोड़ना । वित्र्ण मुख 
रावण।त्मज़ के देख, लक्ष्मण फ प्रति विभीषण की उक्ति। 
युद्धारम्भ के समय इन्द्रजीत श्रौर लक्मण की कड़ाकड़ी 
की वातचीत । इन्द्र जीत श्रोर लक्ष्मण का युद्ध । 
नव्वेबाँ सगे ९६८-९८० 
रणत्तेत्र में विभीषण की ए्थिति । बानरों के प्रति 
विभीषण का वचन । वानरों का युद्ध । हन्वजीत प्रोर 
लक्ष्मण का पुनः घार युद्ध | इद्धज्जीत के रथ के चारों 
घाड़ों का मारा ज्ञाना | उसके सारथी का मारा ज्ञाना। 
एन्द्रज्ीत का स्वयं रथ हांकना ध्ोर युद्ध करना वानरों 
का पुनः इन्द्रजीत के रथ के घोड़ों को मार डालना 
श्रौर उसके विशाल रथ के चकनाचूर कर डालना । 


एक्यानवेवाँ सगे ९८०-१००१ 
दुसग रथ लाने के इन्द्रज्ीत का लड़ा में ज्ञाना। 
लड़ने के लिये पुनः इन्ध्रजीत का समरभूमि में प्रवेश । 


(७) 


इन्द्रजोत शोर लक्ष्मण का घार युद्ध । इन्द्रजोत का लक्ष्मण 
द्वारा शिरच्देदन । इन्द्रज्जीत के मारे ज्ञाने पर देवताश्ों का 
हृषित होना। 
बानवेवाँ सर्ग १००२-१००९ 
लक्ष्मण का भ्रीराम जी के पास ज्ञाना ध्योर विभोषण 
द्वारा लक्ष्मण के हाथ से इन्द्रज्ञीत फे मारे ज्ञाने का समा- 
चार कहा जाना, जिसे खुन श्रीरामचन्द्र जो का प्रसन्न 
होना । लक्ष्मण के प्रति ध्रीरामचन्द्र जी की ध्भिनन्दनेक्ति। 
« विभोषण थ्रोर लक्ष्मण के शोघ्र प्रारोग्य करे ” छुषेण 
के शोरामचन्द्र जी का, यह भ्राज्षा देना | सुषेण के द्रोष- 
घेपचार से लक्ष्मण विभीषण तथा भ्रन्य वानरों का चंगा 
होना । 
तिरानवेवाँ स्ग १००९-१०२५ 
इन्द्रज्ीत के मारे ज्ञाने का संवाद्‌ सुन रावण का 

विल्लाप करना । पुत्र के मारे जाने से उत्पक्ष क्रोध से राषण 
का प्रचणड रूप धारण करना प्रोर राक्तसों के वीच 
भाषण | क्रोधावेश में मर सीता का वध करने का निश्चय 
कर, राघण का सीता ज्ञी के पास ज्ञाना | सीता का 
शोकार्वित होना । सुपाश्व नामक श्रमात्य का रावण केा 

* स्रीता का वध करने से रोकना | 


चौरानवेवाँ सर्ग १०२५-१०३४ 
दर्वार में बैठ रावण का मरने से बचे राक्ष्सों का 


प्राज्षा देना कि, सव मिल कर श्रीरामचन्द्र के साथ युद्ध 
करे। | उच सव का लड्ढा से निकलना । वानरों के साथ 


(८६) 


उनका युद्ध । रणभूमि में श्रीरामचन्द्र जी का श्रागमन। 
रात्षसी सेना का नाश। 
पश्चानवेवाँ सर्ग १०३५-१०४५ 
श्रीराप्रचन्द्र जी के हाथ से राक्षली सेता का वध 
खुन, बचे हुए रा्तमों घ्ौर विधवा राक्तसियों का घिलाप 
और राषण की निन्‍दा करना । 
छियानवेवाँ सगे १०४५-१०५५ 
रात्तप्तियों का विलाप सुन प्रोर क्रोध में भर भ्रीराम- 
चन्द्र जी का वध करने के लिये राषण द्वारा राक्तसों का 
उत्साह वढ़ाया जाना । रावण का लड़ने के लिये प्रस्थान | 
युद्धार्थ ज्ञाते हुए रावण का श्रशुकनों का देखना । राक्तसों 
प्रोर वानरों का युद्ध । 
सत्तानवेवाँ स्ग १०५६-१०६४ 
सुग्रीत शोर रात्त्सों का युद्ध । विरुपाक्ष गत्तस का 
युद्ध में पतन । 
अद्वानवेवाँ सगे १०६४-१०७३ 
श्रपनी सेना का नाश दे, रावण का महोदर के 
भेजना । सुग्रीय और महादर का युद्ध । मद्राद्र का वध | 
निन्नानवेवाँ १०७३-१०७८ 
महापाश्व॑ ओर अंगद का युद्ध । महापाश्यं का 
वध । 
सौबाँ सर्ग १०७९-१०९० 
प्रधान प्रधान समस्त राक्तर्सों का मारा जाना देख, 
रावण का क्रद्ध हे कठोर वचन कहना। श्रोराम् औ्रौर 
लक्त्माा के साथ राग का युद्ध । 


एकसौपहला सर्ग १०९०-११०४ 
श्रीराम और राषण का युद्ध । रावण का विभीषण 
के ऊपर शक्ति फेंकना । लक्ष्मण का उसे रोक देना। 
लक्ष्मण के प्रति रावण की उकि | रावण का लक्षमण के 
ऊपर दूसरी शक्ति का फेकना। उस शक्ति के लक्त्मण के 
लगने से लक्ष्मण का मूच्कित द्वाना। शक्ति से विधे हुए 
लक्त्मणा के देख भ्रोरामचन्द्र जी का वीरोचित भाषण 
भ्रीराम्रचन्द्र जो श्रौर रावण का घोर युद्ध । 
एकसौद्सरा सर्ग ११०४-१११६ 
लक्ष्मगा जी के तिये श्रोरामचन्द्र जी का शोर 
करना । श्रीरामचन्द्र ज्ञी को सुषेण का धीरज वंधाना । 
सुषेत का दवाई लाने के लिये हनुमान जी के भेजना । 
हनुमान जो का दवाई लाना। दवाई सूघाते ही लक्ष्मण 
ज्ञी का सचेत हो उठ बैठना । लक्ष्मण फे प्रति श्रीरामचन्द्र 
जी की उकि । लक्ष्मण जी का उत्तर | 
एकसौतीसरा सर्ग १११६-११२४ 
श्रोरामचन्द्र जी प्रौर रावण का युद्ध | श्रोरामचन्द्र 
जो के रथ पर सवार रावण के साथ युद्ध करते देख 
देवताओं के कहने से श्रीराम जी के पास इन्द्र का अपना 
रथ भेजना । रथों पर सवार दोनों का अद्भुत युद्ध । 


एकसौचौया सर्ग ११२४-११३१ 
श्रीराम नन्‍्द्र जी ध्रोर रावण का घेर युद्ध । 
एकसौपाँचवाँ सर्ग ११३२-११३८ 


रावण को मृच्छित देख उसके सारथी का उसे रण- 
भूमि के वाहिर ले ज्ञाना । 


( १० ) 


एकसैछठवाँ स्ग ११३९-११४५ 
सारथो के प्रति रावण की क्रोधोक्ति । सारथि का 
उचित उत्तर । 


एकसैसातवाँ सर्ग ११४६- ११५४ 
आदित्यहृहय । 
एकसेआठवाँ सगे ११५४-११६३ 


रावण का युद्धि भूमि में पुनारागमन । भ्रीरामचन्द्र 
श्र रावण का फिर पोर युद्ध । उत्पातदूर्शन । 


एकसैनवाँ स्ग ११६३-११७० 
शराभचन्द्र ओर रावण का सुक्रूर युद्ध । 
एकसौदसवाँ स्ग ११७०-११७९ 


श्रीरामचन्द्र जी के वाणों से रावण का शिरच्छेदन । 
करे हुए सिरों की ज़गद्द नये सिरों का निकलना । 
एकसौग्यारहवाँ सगे ११७९-११८७ 
मातलि के स्मरण कराने पर श्रीरामचन्द्र जी का 
रावण के ऊपर ब्रह्मास्र का प्रयोग। उससे रावण का वध । 
रावण के मारे ज्ञाने पर वानरों श्रोर देवताश्रों का हृषित 
होना । 
एकसौवारहबाँ सर्ग ११८७-११९५ 
भाई के मारे जाने पर विभीषण का शोक प्रकट 
करना । श्रीरामचन्द्र जी का विभीषण के सान्वना प्रदान 
शोर रावण का प्रेतकर्म करने की अनुमति प्रदान । 
एकसोतेरहवाँ सगे ११९५-१२०१ 
रावण का वध छुन, राक्षसियों का विल्ञाप करना। 


( ११ ) 


एकसौचौदहयाँ सर्ग १२०२-१२२९ 
रावण की स्त्रियों मन्दोद्री श्यादि का विलाप। 
रावण का प्रेतकर्म करने के बारे में विभीषण झोर श्रीराम- 
चन्द्र जी का ऋधे।पकथन | विभीषण द्वारा रावण का 
प्रन्येष्टिसंस्कार । तद्नन्‍्तर विभीषण का श्रीराम जी के 
समीप प्रागमन | 


एकसौपन्द्रहवाँ सगे १२२९-१२३४ 
रावण के मरा देख, देवताओं का प्रपने पपने 
स्थानों के गमन | मातलि का रथ ले कर स्वर्ग जाना। 
विभोषण का लड्डा के राजसिंदान पर अभिषेक । ध्रीराम- 
चन्द्र जो द्वारा दनुमान हो का सीता ज्ञी के पास रावण- 
वध का शुभसंवाद खुनाने के भेजा जाना । 


एकसौसेलहवाँ स्ग १२३५-१२४६ 


हनुमान ज्ञी का सीता जी से समस्त बृत्तान्त कहना । 
सीता जी का संदेसा लेकर हनुमान ज्ञी का भ्रीरामचन्द्र 
जी के पास लोंठ झाना । 


एकसौसत्रहवाँ सर्ग १२४६-१२५५ 
भीराम जी के हनुमान ज्ञी का सीता का संदेसा 
छुनाना । सीता लाने के लिये श्रीराप्रचन्द्र जो का विभी- 
पण के भेजना | विभीषण का, पालकोी में बैठा कर सीता 
के लाना | सीता का भ्रीरामचन्द्र जी के पास गमन। 
एकसेअठारहवाँ सर्ग १२५५-१२६२ 
सोता के प्रति भ्रीरामचन्द्र जी की उक्ति। 


( १२ ) 


एकसेउन्नीसवाँ से १२६२-१२७० 
सीता जी ही प्रप्मिपरीत्षा । 
एकसोबीसवाँ सर्ग १२७०-१२७८ 


समस्त देवताश्रेष्ठों का श्रीरामचन्द्र जी के समीप 
भ्रागमन । ब्रह्माहृत भ्रीरामस्तुति । 
एकसोएक्क्रीसवाँ सर्ग १२७९-१२८४ 
गेदी में लेकर श्रप्निदेव का सीता जी का देना। 
श्रीरामचन्द्र जो के प्रति श्रप्निदेव का वचन | ध्रीरामचन्द्र 
जी का उत्तर श्योर उनके द्वारा सीता का ग्रहण । 


एकसौवाइसवाँ सर्ग १२८४-१२९३ 
श्रीगमचन्द्र जी के प्रति मद्दारेव जी का वचन। 
लक्ष्मण सहित धीरामचन्द्र जी का विमानस्थ महाराज 
दगरथ के दशन पाना । दशरथ ओर श्री रा मचन्द्र ज्ञी का 
संवाद | महाराज दशरथ का खगे के लौट जाना। 


एकसोतेइसवाँ सगे १२९३-१२९८ 
इन्द्र के वरदान से मरे हुए सम्रर्त वानरों का पुनर्जी- 
वित दे जाना । 
एकसोचोबीसवाँ सगे १२९८-१३०५ 
श्रीरामचन्द्र जी और विभीषण का संवाद । पुष्प- 
काह्मान । 
एकसोपचीसवाँ सर्ग १३०६-१३१२ 
श्रीराम जी के ऋथनानुसार विभीषण द्वारा वानरों 
का सत्कार | पृष्पकारोहण | विप्रानस्थ श्रोरामचन्द्र जो का 


( १३ ) 


विभीषण प्रौर सुप्रोव से कथन | सब का अ्रीश्येष्या 
ज्ञाने की उत्कयठा प्रकट करना । सव का पुष्पक विमान में 
बैठना । 
एकसौठब्बीसवाँ सगे १३१२-१३१२५ 
पुष्षक उिमान में बैठ युद्धक्षेत्र के देखते हुए 
धीरामचन्द्रादि का भ्रीध्रयेष्या की घोर गमन । 
एकसौसत्ताइसवाँ सर्ग , १३२५-१३३१ 
ठोक चौदह वर्ष पूरे होने पर श्रीरामचन्द्र जो का 
भरद्वाजजो के श्राश्रम में पहुँचना । भरद्वाज जी का 
श्रौर भ्रोरामचन्द्र जी का परस्पर सम्भाषण | 


एकसौअह्वइसवाँ सर्ग १३३१--१३४१ 

भरत जी के श्रान्तरिकर भाव टटोलने के लिये 

श्रीराम ज्ञी का हसुमान जी के उनके पास भेजना । मार्ग 

में दछुमान जो का गुद को श्रीरामागमन की खूचना देते 

हुए, श्रीभ्रयेध्या से एक केस दधर नन्दिय्राम में पहुँच, 

भरत जो का दर्शन करना | भरत ज्ी से हनुमान जी की 

वातचोत । भ्रीरामागमन सुन, भरत ज्ञों का अत्यन्त हर्षित 

दाना । 


एकसौउन्तीसवाँ सर्ग १३४१-१३५३ 
हनुमान जी प्रौर भरत जी का वार्तालाप । 
एकसौतीसवाँ सर्ग १३५३-१३६७ 


श्रीरामचन्द्र जी की श्रगवानी की तेयारी करने के 
लिये भरत जी का श्नप्न के प्रादेश । थ्रोश्रयेध्या 
वासियों का भ्रोराम जी के दर्शन के लिये नन्दिग्नाम में 


( ९१४ ) 


आने प९ भरत द्वारा धोराम जी का पूजन । श्रोरामचन्द्र 
कौर भरत जो का समागम | भरत का सुग्रीवादि से 
परिचय । मरत जी का श्रपने हार्थों से श्रीरामचन्द्र जी 
के चरणों में पादुका धारण करवाना श्रोर राज्य रूपी 
घरोहर के उनके सोंप देना । भरताश्रम में पहुँच सर का 
पुष्पक से उतरना। पुष्पकषिमान के वरुणालय लौट 
जाने की भ्रीरामचन्द्र द्वारा ग्राज्ञा मिलना । 


एकसौहकतीसवाँ सर्ग .. १३६७-१३९५ 


श्रीराम जी के भरत द्वारा श्रीश्रयेध्या का राउप 
पुनः दिया जाना । श्रीराप्रथन्द्रादि का स्नान अलड्भारादि 
करण । भ्रोणम जो का श्रीशभ्रयेध्यागमन । श्रोरामचन्द्र जी 
का राज्यामिषेक | सुग्रीवादि का सत्कार । सीता जो का 
हनुमान जी के एक मणिद्दार प्रदान | वानरों की विदाई । 
वानरों सहित सुप्रोव का किष्किन्धा में पहुँचना । विभी षण 
का लड्ढा के ज्ञाना। भरत का युवराजपद्‌ पर श्रप्रिषेक, 
धीरामराज्य का वर्णन । श्रीरामायण सुनने का फल । 


॥ इति॥ 


॥ श्रीः ॥ 
श्रीमद्रारामायणपारायणो पक्रमः 
नोट--सनातनधम ह अन्तर्गत जिन वैदिरूपस्पदायों में श्रीमद्रामायण 
का पारायण द्वोता है, उन्हीं सम्प्रदायें| के अनुसार उपकम और समापन क्रम 
अत्येक खण्ड के आदि और भन्त में क्रमशः दे दिये णये हैं। ] 
श्रीवेष्णवसम्पदाय: 
कमा औणय- 
फूजन्तं राम रामेति मधुर मधुरात्तरम्‌ । 
भ्रारुद्य कविताशाखां वन्‍्दे वाब्मोकिकेोकि तम्‌ ॥ १ ॥ 
वाल्मीकिमुंनितिदस्प कवितावनचारिण: । 
श्टएवन्राम ऋथानादं के न याति परां गतिम्‌ ॥ २॥ 
यः पिवस्सतत रामचरिताम्ृतसागरम्‌ । 
प्रतृप्तस्तं मुनि धन्दे प्राचेतसमकल्मपम्‌॥ ३ ॥ 
गेष्पदीकृतवारीश मशकीहृतरात्त प्‌ । 
रामायगमहामाजारल  बन्दे$निलात्मजम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रज्ञनानन्दन धोरं जानक्कोशोक़नाशनम्‌ । 
कपोशमत्तहन्तारं वन्‍्दे लद्भ॒भयज्भुस्‍्म ॥ ५॥ 
मनोज मारुततुल्यवेगं 
जितेन्द्रियं घुद्धिमर्ता वरिष्ठ । 


धातात्मजं वानरयूथमुख्य 
ओऔरामदूतं शिरसा नम्रामि॥ ६ ॥ 


(३२) 


उल्लडृ सिन्धो: सलिलं सलोलं 

यः शाकवहि ज्ञनकात्मजायाः । 
प्रादाय तेनेव द्दाद्द लड्डू 

नमामि त॑ प्राअलिराशनेयम्‌ ॥ ७॥ 


धाश्चनेयमतिपाटलाननं 
काअनाद्विकमनीयविग्रहम्‌ । 
पारिज्ञाततरुमूलवासिनं 
भावषयामि पवमानननन्‍्द्नम्‌ ॥ ८५ ॥ 


यक्न यन्न रघुनाथकीर्तनं 

ततन्न तन्न कृतमस्तकाश्नलिम्‌ । 
कषष्पवारिपरिपृर्ण लेचचनं 

मारुति नम्रत राक्तसान्तकम्‌ ॥ ६ ॥ 


वेदवेच्े परे पुंसि जाते दशरथात्मजे | 
पेद्‌ः प्राचेतसादासीत्सा्षाद्रामायणात्मना ॥ १० ॥ 


तदुपगतसमाससन्धियेगं 

सममधुरोपनतार्थवाक्यवद्ध म्‌ । 
रघुधरचरितं मुनिप्रणीतं 

द्शशिरसश्च धर्ध निशाम्रयध्वम्‌ ॥ ११॥ 
श्रीराघवं द्शरथात्मजमप्रमेय॑ 

सीतापतिं रघुकुलान्वयरलदोपम्‌। 
श्राज़ानुवाइमरविन्ददलायतात्त 

राम॑ निशाचरविनाशकरं नम्रामि ॥ १२ ॥ 


वैदेद्दीसदितं खुरदुमतले हैमे महामगडपे 
मध्येपुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्यितम्‌ । 


(३) 
अग्ने घाचयति प्रभश्ननसुते तर्व॑ मुनिभ्यः परं 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृत राम॑ भजे श्या मम ॥११॥ 
मराध्वस स्थदाय। 

शुक्षाम्बरघरं विष्णुं शशिवर्ण चतुभुजम्‌ । 
असच्नवदनं ध्यायेत्सवेषिष्नोपशान्तये ॥ १ ॥ 
लक्तमीनारायणं वन्दे तक्तक्तप्रवरे हि यः । 
अश्रीमदानन्दतीर्धाख्यों गुरुस्तं व नम्राम्यहम्‌ ॥ २॥ 
षेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा । 
आदावन्ते थे मध्ये च विभठः स्वत गीयते ॥ ३ ॥ 
सर्षविष्नप्रशमनं स्वसिद्धिकरं परम्‌। 
सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विज्यदं दरिम्‌ ॥ ४ ॥ 
सर्वाभीएप्रदं राम॑ सर्वारिशनिवारकम्‌ । 
ज्ञानक्रीज्ञानिमनिशं वनदे मद्गुधउन्दितम्‌ ॥ ५ ॥ 
अम्नमं भड़रदितमजरड विमल॑ सदा । 
श्ानन्द्तोथमतुलं भजे तपत्रयापहम्‌ ॥ ६ ॥ 
भवति यदनुभावादेडमू का 5पि वाग्मी 

जडमतिरवि जस्तुर्जायते प्राज्मोत्रि: । 
सकलवचनचेतोदेवता भारती सा 

म्रम वचसि विज्रत्तां सन्नित्रि मानसे च ॥ ७॥ 
प्िख्यासिद्धास्तदुष्ान्तविध्यंसनविच तणः । 
जयतोर्या खव्यतरणिभना ध्तां नो हरखरे ॥ ५ ॥ 


(४) 
चिद्रे! पदैश्च गम्भीरेर्वाक्यैमनिरखणिदतेः । 
गुरुभावं व्यश्ञयन्ती भाति श्रीजयतोथंवाकू॥ ६॥ 
कू जन्तं राम रामेति मधुरं मधुरात्तसम्‌ 
श्रारुद्म कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥ १० ॥' 
वाह्मीकरेमुनिसिहस्थ कवितावनचारिणः । 
प्रणवन्रामकथानादं के न याति परां गतिम्‌ ॥ ११॥ 
ये पिवन्‍्सततं रामचरिताम्तसागरम्‌। 
श्रतृप्तसतं मुर्नि बन्दे प्राचेतलमकव्मषम््‌ ॥ १२ ॥ 


गाष्पदीकृतवा रीश॑ मशकोहृतराक्तस*्‌ 
रामायणमहामाला रत्नं वन्‍्देएनिलात्मज्म्‌ ॥ १३ ॥ 


अज्जनानन्दनं वीर॑ं जानकीशोकनाशनम्‌ | 
कपीशमत्तहस्तारं बन्‍्दे लड्डाभयडुरम्‌॥ १४॥ 


मनेज़यं मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं ुद्धिम्ता वरिष्ठम्‌ 
वाताश्मजं वानरयृथम्रुख्यं 

श्रीरामदूत शरसा नमाप्रि ॥ १५ ॥ 


उल्लडडूथ सिन्‍्धोः सलिलं सलीलं 

यः शोकवहि ज्ञनकात्मजञायाः । 
धादाय तेनेव ददाद लड्डू 

नमामि त॑ प्रानलिराजनेयम्‌ ॥ १६ ॥ 


झाजनेयमतिपाटलाननं 
काशञ्चनाद्रिकमनीयपिग्रहम्‌ । 


(४५) 


. पारिजाततरुमूलवासिनं 
भावयाप्रि पवमाननन्दनम्‌ ॥ १७ ॥ 
यत्र यत्न रघुनाथकीतन 
तन्न ततन्न कृतमस्तकाअलिम्‌ । 
वाष्पवारिपरिपूर्ण लाचनं 
मारुति नमत राक्तसान्तकम्‌॥ १८ ॥ 
वेदवेथे परे पुंसि ज्ञाते दशरथात्मजे । 
बेदः प्राचेतसादांसीत्साज्ञाद्रामायणात्मना ॥ ११ ॥ 
झापदामपद्दर्तारं दातारं सर्वंसम्पदाम्‌। 
लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूये नमाम्यहम्‌॥ २० ॥ 
तदुपगंतसमाससन्धियेगं 
सममधुरापनताथवाक्यवद्धम्‌ । 
रघुवरचरितं पुनिप्रणीतं 
दृशशिरसश्च धथं निशामयध्वम्‌ ॥ २१॥ 
वैदेहोसदितं ुरदुमतले हैमे मद्यामण्डपे 
मध्ये पुष्पकमा लने मणिमये वीरासने सुस्थितम्‌। 
झ््ने चाचर्यात प्रभजनसुते तत्व मुनिभ्यः परं 
व्याख्यान्तं भरताद्भिः परिवृत राम॑ भजे श्यामतम्‌ ॥२२॥ 
वन्दे पन्‍्ध॑ विधिभवमहेन्द्रादिवृन्दारकेन्द्रे 
ब्यक॑ व्याप्तं खवगुणगणता देशत: कालतश्च । 
धूतावरं खुबबचितिमयेमंडूलैयुकमड़ैः 
सानाथ्य॑ ने विद्धद्धक॑ ब्रह्म नारायणा ख्यम्‌ ॥२३॥ 
भूषारत्न॑ भुवनवलयस्याखिलाश्चर्य रत्नं 
लीलारत्नं ज्ञधिदुदितुरदेवतामोलिरलम्‌ । 


(५६) 
चन्तारत्न॑ ज्गति भन्नतां सत्सरोजयरत्नं 
कौसल्याया लसतु मम हन्मण्डल्षे पुत्ररत्ञम्‌ ॥ २४॥ 
मद्वाव्याकरणाम्मेध्रिमन्यमानसमन्द्रम्‌ । 
कवयन्तं रामकीर््या हनुमन्तमुपास्मददे ॥ २५ ॥ 
मुख्यप्राणाय मीमाय नम यरूप भुज्ान्तरम्‌ । 
नानावीरछुवर्थानां निऊषाश्मायित्रं वमी ॥ २६॥ 
स्वान्तस्थानन्तशब्याय पूर्णाज्ञानमद्ाण से । 
उत्तुश्ल॒वाक्तरड्राय मध्यदुग्धाव्धये नमः ॥ २७ ॥ 
वाल्मीकेंगी: पुनीयाक्नों महीधरपदाश्रथा। 
यदृदुग्धमुपजीवन्ति कवयस्तणंका इृव ॥ २८॥ 
घूक्तिर्ल्ाकरे रम्ये मूनरामायणाण वे । 
विदरन्ता महीयांसः प्रीयन्तां गुरवों मम ॥ २९ ॥ 
हयग्राव दयग्रीव दयग्रोवेति ये। वर्रेत्‌। 
तस्य निःसरते वाणी जहुकन्याप्रवाहवत्‌ ॥ ३० ॥ 
--#* |>०__न्‍न्‍न्‍>«, 


स्मारतसम्प्दायः 
शुक्कामरधरं विध्ण| शशिवर्ण चतुभ जम । 
सन्नवदनं ध्यायेत्सधविष्नोपशान्तये ॥ १॥ 
वागीशाद्या: सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रप्े । 
य॑ नत्वा कृतछृत्याः स्पुस्तं नमामि गज्जाननम्‌ ॥ २॥ 


दोभियक्ता चतुर्भिः स्फटिकम शिमयोमत्तमालां दधाना 
हस्तनैकेन पञ्म' सितमपि च शुक्क पुस्तक चापरेण । 


(७) 


भासा कुन्देर कक भासमानासमाना 
सा मे वारइेवतेयं निवघतु बदने स्वेदा सुप्रसक्ना ॥र॥ 

कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुरात्तरम्‌। 

झआारुह्म कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकेकिलम्‌ ॥ ४ ॥ 

बाद्मो फैमुनिसिहस्य कवितावनचारिणः । 

श्टणवन्रमकथानादं के न याति परां गतिम्‌ ॥ ५॥ 


यः पिवन्सततं रामचरितास्ृतसागरम्‌ । 
अतृप्तस्तं मुनि वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्‌॥ ६ ॥ 


गेप्पदोकृतवारोशं मशकीकृतरात्त सम्‌ । 
रामायणमप्रह्ममाला रत्नं वस्देइनिलात्मजम्‌ ॥ ७॥ 


अज्जनानन्दनं वीरं जञानकीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमक्तहन्तारं वन्‍्दे लड्ढडरभयडुःरम्‌ ॥ ८॥ 


उल्लडूद् सिन्धोः सलिलं सलील॑ 

यः शेाकवहि जनकात्मजाया: । 
आादाय तेनेव ददाह लड़ा 

नमामि त॑ प्राशलिराजनेयम्‌ ॥ ६ ॥ 


शाञनेयमतिपाटलाननं 
काशअ्नाद्रिकमनोयविग्रहम्‌ । 
पारिज्ञाततरुमूलवासिनं 
भावयामि पत्रमाननन्दनम्‌ ॥ १० ॥ 


यत्र यत्र रघुनाथक्रोत न॑ 
तन्न तन्न रृतमस्तकाञज लिमू । 


(: '%--) 


वाष्पवारिपरिपूर्ण लेचन 

मारुति नमत राक्तसान्तकम्‌॥ ११॥ 
मनेज़घं मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं ुद्धिमतां वरिष्ठम्‌। 
घातात्मज॑ षानरयूथमुख्य 

श्रीरामदूतं शिर्सा नमामि ॥ १२॥ 
यः कर्णाअलिसस्पुटेरदरहः सम्यक्पिवत्यादरात्‌ 
वाल्मीकेवंदनार विन्दगलितं रामायणाख्यं मधु । 
जन्मव्याधिज्ञरा विपत्तिमरणैरत्यन्तसे पद्रवं 
संसार स विद्ाय गच्छृति पुमान्विष्णोः पद शाभ्वतम्‌ ॥१३॥ 
तदुपगतसमाससन्धियेगं 

सममधुरोपनताथथवाक्यवद्धम्‌ । 
रघुधरचरितं मुनिप्रणीतं 

दशशिरसश्च वर्ध निशामयध्वम्‌ ॥ १४ ॥ 
वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी । 
पुनातु भुचनं पुएया रामायणमदानदी ॥ १५॥ 


श्लोकसार समाऊीर सर्गकल्लोलसड्टूलम्‌ । 
कायटग्राह मद्ामीनं वन्‍्दे रामायणाणंवम्‌॥ १६॥ 


वेदवेदे परे पुँसि जाते दशरथात्मजे । 

बेदः प्राचेतसादासीत्सात्ताद्रामायणात्मना ॥ १७ ॥ 
वेदेद्दीमद्दितं सुग्दुमतल्ले हैमे महामगडपे 

मध्येपुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्‌। 

थ्रश्ने घाचयति प्रभञ्जनलुते तत््व॑ मुनिभ्यः परं 

ब्याख्यास्तं भरतादिभिः पर्वत राम॑ भेजे श्यामल्षम्‌ ॥१८७ 


(४8) 


बामे भूमिखुता पुरश्च हनुमान्पश्चात्सुमित्रासुतः 
शब्रुन्नो भरतश्च पाश्वंद्लयेवाय्वादिकेणेणु च । 


खुप्रोवश्च विभोीषणश्च युवराद्‌ ताराखुतेा ज्ञाम्बवान्‌ 
मध्ये नोलसरोजकेमलरुचि राम भजे श्यामलम्‌ ॥११॥ 


नमे।$स्तु रामाय सलक््मणाय 

देब्ये च तस्ये जनकात्म जाये । 
नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो 

नमोस्तु चन्द्राकेमरुदृगणेभ्यः ॥ २०॥ 


लि 


श्रामद्वाल्मीकिरामायणम्‌ 


यदहुकाण्ड : 
9 
उत्तराद्धम्‌ 
न रन 
श्रष्टपष्टितमः से 
की | 
कुम्भकर हत॑ हृष्ठा राघवेण महात्मना । 


राक्षसा राक्षसेन्द्राय रावणाय न्यवेदयन्‌ ॥ १॥ 
मद्दावली श्रीरामचन्द्र के हाथ से कुम्मकर्णा के मरा इुभ्मा देख, 
( बचे हुए ) राक्तसों ने यह वृत्तान्त जा कर, रात्तसराज रावण से 
कहा ॥ १॥ 
राजन्स कालसझ्ञाशः संयुक्तः 'कालकर्मणा । 
विद्रान्य वानरीं सेनां भक्षयित्वा च वानरान्‌ ॥ २॥ 


वे वोले--दे राजन्‌ | काल के समान, श्रापका भाई कुम्मकर्ण 
:पानरों का भत्तण कर, तथा वानरी सेना के तितर वितर कर, 
मारा गया ॥ २॥ 


4 काछऋमंणा -रूत्युना संयुक्तोमवत्‌ ॥( शि० ) 
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प्रतपित्वा मुहूर्त च प्रशान्तों रामतेजसा | 
हु हैं ८ 
कायेनाधप्रविष्टेन समुद्रं भीमदशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
उसने कुक्त दर तक ता वानरी सेना को भ्रपने पराक्रम से दंग 
कर दिया था । भ्रन्त में वह भ्रीरामचन्द्र जो के हाथ से मारा गया । 
डसका श्राधा शरीर भयडुर समुद्र में ज्ञा गिए ॥ ३॥ 
निकृत्तकण्ठोरुभुजों विक्षरन्‍्लधिरं वहु । 
हा] हैं 6 
रुद्धा ढ्ारं 'शरीरेण लक्लायाः पवतोपमः ॥ ४ ॥ 
उसको भुजाश्रों श्रोर गरदन के कठ जाने से उसके शरीर से 
बदुत सा रुविर निरुला था। उसका पर्वत के समान मस्तक लड्ढा 
के द्वार का रोके हुए ध्रब भी पड़ा है ॥ ४॥ 
कुम्पकणस्तव श्राता काकुत्स्थशरपीडितः । 
रलगण्ड भूतों विक्तो दावदग्ध इव द्रुमः ॥ ५ ॥ 
हे राजन ! तुम्हारे भाई कुम्मकण को, श्रीरामचन्द्र जो के वाणों 
से पीड़ित और विगडाकार ( हाथ पैर सिर रहित ) दाने के कारण, 
खुरत शक्ल भपड्ुर हो गयो थी। जैसे वन की भाग से जले दुए बृत्त 
को दशा होतो है, बैसो ही दशा उसको हो गयी थी ॥ ५॥ 
त॑ श्रुत्रा निहत॑ संख्ये कुम्भकर्ण महावलम्‌ ॥ ६ ॥ 
महावली कुम्मकरण् का युद्ध में इस प्रकार मारे जाने का चृत्तान्त 
खुन, ॥ ६ ॥ 
रावण: शोकसन्तप्तो मुमोह च पपात च | 
पिठ॒ब्यं निहत॑ श्रुत्रा देवान्तकनरान्तकों ॥ ७॥ 





१ शरारेण -उत्तमाड्लेन । ( गो० ) २ छगण्डभूतः -विण्डीभूतः । | गे० ) 
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रावण शोकसन्तप्त हो मूछित दा गया ओर भूमि पर गिर 
पड़ा | श्रपने चाचा कुम्भकर्ण के मारे जाने का वृत्तान्त उन, देवा- 
स्तक झोर नरान्तक ॥ ७॥ 
त्रिशिरथ्वातिकायश्र रुरुदु: शोकपीडिताः । 
श्ातरं निहतं श्रुत्वा रामेणाक्िष्टकमणा ॥ ८ ॥ 
जिशिरा श्रौर श्रतिकाय शेक से पीड़ित हो रोने लगे। भ्क्िए- 
कर्मा श्रीराम जो द्वारा अपने भाई कुम्मकर्णा का मारा जाना खुन, ॥प।' 
महोदरमहापाश्वों शोकाक्रान्तों वभूवतुः । 
ततः कृच्छात्समामसाद् संज्ञां राक्षसपुन्नवः ॥ ९ ॥ 
महोदर झोर महापाश्व भी पध्त्यन्त शाकसन्तप्त हुए | तदनन्तर 
बड़ी कठिनता से सचेत हो राक्तसथरे्ठ ॥ ६॥ 
|. 
कुम्भकणवधाद्दनो विललाप स रावण; । 
हा वीर रिपुदर्पध्न कुम्भकर्ण महावल ॥ १० ॥ 
रावण, कुम्मकर्ण के मारे जाने से उदास हो, तिलाप करने 
क्वगा | ( पद रो रो कर कहने लगा , हे वीर ! हे शत्र॒ओ्रों के दूप का 
नाश करने वाले महावलो कुम्मकर्ण ! ॥ १०॥ 
ल॑ं मां विहाय वे देवाद्ातोईसि यमसादनमू । 
मम्र शैल्यमनुद्धत्य वान्धवानां महावल ॥ ११॥ 
हे महावली ! तुम मुक्त झा क्लोड़ और मेरा तथा श्रपने भाई दंदों 
का काँटा निकालते विना ही थ्रवानक यमालय को चल दिये ॥११॥ 
शत्रुसैन्यं प्रताप्येक: क मां सन्त्यज्य गच्छसि । 
इदानीं खल्वहं नास्मि यस्य मे दक्षिणो भुजः ॥१२॥ 
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तुम शत्रुसैन्य का पीड़ित कर ओर मुझे छोड़ कहाँ जाते हो ? 
है वीर ! निश्चय द्वी में इस समय नहीं सा हो गया। क्योंकि मेरी 
वह दहिनी भुज्ञा॥ १२॥ 
पतितो य॑ं समाश्रित्य न विभेमि सुरासुरात्‌ । 
थमेवंविधो। न |. 
कः वारो देवदानवदपहा ॥ १३ ॥ 
काट कर गिरा दी गयी, जिसके वल के भरोसे में देवता शोर 
द्ैद्यों से तिल भर भी नहों डरता था। हा ! ऐसे वोर शोर देव 
बानवों के दूप के नष्ठ करने वाले, ॥ १३ ॥ 
कालाभिरुद्रप्रतिमो रणे रामेण वें हतः | 
यस्य ते वज्ननिष्पेषो न कुर्याइयसनं सदा ॥ १४ ॥ 
तथा कालाप्ि की तरह भयडूर मेरे भाई के राप्न ने युद्ध में 
मार डाला । भरे भाई | वज्च के प्रहार के तो तुम कुछ समझते दी 
नथे । ( भ्र्थात्‌ वन्न के प्रहार से तुमको ज़रा भो पीड़ा नहीं 
होती थी )॥ १४॥ 
' स॒ कथं रामवाणात॑ः प्रसुप्तोशसि महीतले । 
एते देवगणाः साथधमृषिभिगंगने स्थिता;॥ १५॥ 
निहतं तां रणे दृष्ठा निनदस्ति प्रहर्षिताः । 
भ्रुवमद्रेव संहृष्टा 'लब्धलक्षा: प्रवन्ञमा ॥ १६॥ 


: सो भ्राश्चर्य है कि, तुम राम के बाण से पोड़ित हो, भूमि पर 
पड़े सो रहे हो ! देखे, आकाश स॑ खड़े हुए ये देवता श्रोर मदर्षि 





|।१ छब्धलक्षा:--छब्धावसरा? । ( गा० ) 
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तुमका मरा देख, धत्यन्त दर्षित हो कैसा हृषनाद कर रहे हैं। 
निश्चय ही वानरों के प्रानन्‍्द की सीमा नहीं है ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
आरोध्ष्यन्ति हि दुर्गाणि लड्ञाद्वाराणि सशः । 
राज्येन नास्ति मे कार्य कि करिष्यामि सीतया ॥१७॥ 
झोर वे सव अ्रवसर पा कर निश्चय ही श्राज लड्ढा के द्वारों 
कौर दुर्ग पर चारों श्रोर से चढ़ाई करेंगे। भ्रव मुझे राज्य से कुछ 
भी प्रयोजन नहीं । में श्रव सीता ही के लेकर क्या करूगा ॥ २७॥ 
कुम्भकर्णविहीनस्य जीविते नास्ति मे रतिः । 
यद्हं भ्रातृहन्तारं न हन्मि युधि राघवम्‌ ॥ १८ ॥ 
कुम्मकर्णा के विना जीवित रहने में मुझ्के ज़रा भी शआआानन्द नहीं। 
यदि में अपने भाई के मारने वाले उस राम के संग्राम में नहीं 
मार सकता ॥ १८॥ 
ननु मे मरणं श्रेयो न चेदं व्यर्थनीवितम्‌ । 
अद्येव तं गमिष्यामि देशं यत्रानुनों मम ॥ १९ ॥ 


ते। निश्चय ही मेरा ज्ञोना व्यथ है। अतः अब मुझे मर जाना दी 
डचित है प्रौर में ग्राज उसी स्थान के जाऊँगा; जहाँ मेरा छोटा 
भाई कुम्मकर्ण गया है॥ १६ ॥ 


न हि भ्रातन्समुत्सज्य क्षणं जीवितुसुत्सहे । 
देवा हि मां हसिष्यन्ति दृष्ठा पू्वांपफारिणम्‌ ॥ २०॥ 


क्योंकि भाई का साथ छोड़ में जीना नहों चाहता। जिन देव- 
ताप्ों के साथ पहिले में श्रषकार कर चुका हूँ. वे श्व मुझे देख, 
मेरी हँसी करेंगे ॥ २० ॥ 
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कथमिन्द्रं जयिष्यामि कुम्भकण हते त्वयि | 
तदिदं मामनुप्राप्त विभीषणवचः शुभम्‌ ॥ २१ ॥ 
हे कुम्मकर्ण ! तेरे मारे जाने पर श्रव में इन्द्र के कैसे ज्ञीत 
सकूँगा। विभीषण ने डस समय बड़ो श्रच्छी राय दी थी ॥२१॥ 
यदज्ञानान्मया तस्थ न ग्रहीतं महात्मनः । 
बे ( क 
विभीषणवचो यावत्कुम्भ +णप्रहस्तयो: । 
विनाशो«्यं समुत्पन्नों मां त्रीडयति दारुणः ॥ २२॥ 
किन्तु मैंने प्रज्ञानवश उस महात्मा का कहना उस समय न 
माना । जब से कुम्मकर्ण श्रोर प्रहप्त के मारे जाने का संवाद खुना 
है; तब से विभीषण की बातों के स्मरण कर, मुझकाी श्व बढ़ी 
लज्ज़ा ज्ञान पड़ती है ॥ २२॥ 
तस्याय॑ करमणः प्राप्तो विषाको मम शोकदः । 
यन्मया धार्मिकः श्रीमान्स निरस्तों विभीषण: ॥ २३॥ 


हा | ( मेंने ज्षे। धर्मात्मा विभोषण का कहना नहीं माना शोर 
उसे भ्रपमान पूथंक निकाल दिया से। ) ग्राज़ उसो दारुण कर्म का 
फल्न स्वरूप यह शोकप्रद परिणाम मेरे सामने श्राया है भ्रथवा मुझे 
देखना पड़ा है ॥ २३ ॥ 


इति वहुविधमाकुलान्तरात्पा 

कृपणमतीब विलप्य कुम्भकणम्‌ । 
न्यपतदथ दशाननो भृशातः 

तमनुजमिन्द्ररिपुं इतं विदित्वा ॥ २४ ॥ 


इति शअ्रष्टपश्टितमः सगः ॥ 
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इस प्रकार भ्रति विकल दो भ्रोर कुम्भकर्ण के लिये बहुत सा 
विलाप कर, तथा इन्द्रशन्न अपन त्ोटे भाई के मरा ज्ञान शोक 
से पीड़ित दा, रावण पुनः मूर्कित हो पृथिवी पर गिर पड़ा ॥ २७ ॥ 


युद्दकाणढ का भ्रडसठवाँ स्ग पूरा हुआ । 


ताकत ५ 


एकोनसप्ततितमः सगे: 
++औँ-+ 
एवं विलपमानस्य रावणस्य दुरात्मनः | 
श्रु्वा शोकामितप्तस्य त्रिशिरा वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
उस दुराक्षा भर शोकसन्तप्त रावण का इस प्रकार का पिलाप 
खुन, जिशिरा बोला ॥ १॥ 
एवमेव महावीर्यों हतो नस्तातमध्यमः । 
न तु सत्पुरुषा राजन्विलपन्ति यथा भवान्‌ ॥ २ ॥ 


हा | इस प्रकार मेरे महावलवान मभले चाचा के मारे जाने 
का ( मुक्के भी बड़ा भारी शोक है ) किन्तु हे राजन | शूर लोग 
इस प्रकार विलाप नहों करते जिस प्रकार श्राप कर रहे हैं ॥ २॥ 


नून॑ त्रिथुवनस्यापि पर्याप्तस्त्वमसि प्रभे | 
स अस्मात्माकृत इब शोचस्यात्मानमीदशम्‌ ॥ ३ ॥ 
दे प्रभा | तुममें इतनी शक्ति है कि, यदि चाडा ते। तीनों क्लाकों 


के भी नध्ट कर सकते द्वो । तब तुम फ्यों एक साधारण जन की 
तरह श्रपने ध्माप द्वी इस प्रकार शोक से सन्‍्तप्त हो रद्दे हो ॥ ३ ॥ 


७०४ युद्धकाणडे 


ब्रह्मदत्तास्ति ते शक्ति! कवच! सायकों धनु) | 
सहसखरसंयुक्तो रथे मेघखनो महान्‌ ॥ ४ ॥ 
तुम्दारे पास ब्रह्मा की दो हुई शक्ति, कवच, वाण, धन्रुप और 
हज़ार खश्वरों से जेता जाने वाला वह रथ है, जिसके चलते समय 
मेघ की तरद शब्द होता है ॥ ४॥ 
त्वयाउसकृद्विशस्लेण' विशस्ता देवदानवा; । 
५ न ५ 
स सर्वायुधसंपन्नो राघवं शास्तुमईसि ॥ ५ ॥ 
तुम जब खाली हाथों ही ( श्रस्र न ले कर ) कितनी ही वार 
देवताओं पश्रोर दानवों के हरा चुके हो, तव समस्त श्रायुधों से 
सज्ञित दो युद्ध करने पर तुम रामचन्द्र के ( अवश्य ही ) परास्त 
कर सकते हो ॥ ५ ॥ 
काम तिष्ठ महाराज निर्गमिष्याम्यहं रणम्‌। 
उद्धरिष्यामि ते शत्रन्गरुढः पन्नगानिव ॥ ६ ॥ 
श्रथवा हे महाराज | तुम श्रभी खुबपुवक यहाँ रहा, में समर- 
भूमि में जाऊंगा और तुर्दारे शत्रुओं के उत्ती प्रकार नष्ठ करूंगा 
जिस प्रकार गरुड़ सर्पो का नाश रते हैं ॥ ७॥ 
शम्बरों देवराजेन नरके विष्णुना यथा । 
तथाद्य शयिता रामे मया युधि निपातितः ॥ ७॥ 


जैसे इन्द्र ने जम्बराखुर के ओर विधए ने नरकाखुर को मार 
कर भूमि पर डाल दिया था; वैसे हो में भो राम के समर में मार, 
पृथिवी पर गिरा दूं गा ॥ ७ ॥ 


१ विशश्लेण--निरायुधेन | ( गो* ) 
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श्रुत्रा त्रिशिरसा वाक्य रावणो राक्षसाधिपः । 
पुनर्नातमिवात्मानं मनन्‍्यते कालचोदितः ॥ ८ ॥ 
राक्तसराज़ रावण ने तिशिरा के ऐपे ( उत्साहवर्दक ) बचन 
सुन, अपना पुनजन्म हुआ्रा माना । क्योंकि उसके सिर पर तो काल 
क्षेल रद्दा था ॥ ८॥ है 
श्रुत्वा त्रिशिरसो वाक्‍य॑ देवान्तकनरान्तकों । 
अतिक्रायश्च तेजखी व्भूवु्ुद्धूर्पिता ॥ ९ ॥ 
जिशिरा के इन बचनों के सुन, देवान्तक, नरान्तक और तेजस्वी 
, भ्रतिकाय भी युद्ध के लिये हष प्रकट करने लगे ॥ ९ ॥ 
ततोहमहपित्येव गजेन्तो नेऋतपंभाः । 
रावणस्य सुता वीराः शक्रतुल्यपराक्रमा; ॥ १० ॥ 
रावण के वे इन्द्र के समान पराक्रमशाली प्लौर बौर राक्तसभेष्ठ 
पुत्र, “' श्रागे हम ” « थ्रागे हम ” ( लड॒ने जायगे ) कद कर, गर्जने 
ज्गे॥ १० ॥ 
अन्तरिक्षगताः सर्वे सर्वे मायाविशारदा: । 
३० थे ( 
सर्वे त्रिदशदपन्ना: सर्वे च रणदु्या: ॥ ११॥ 
वे सब के सब पश्राक्राशचारो, मायावो, रण में दुर्जेय ग्यौर 
देवताओं का दर्प चूर करने वाले थे ॥ ११॥ 
सर्वे सुवलसम्पन्नाः सर्वे विस्ती्णकीर्तयः । 
सर्वे समरमासाद्र न श्रुयस्ते पराजिता: । 


देवैरपि सगन्धरें: सक्रिन्नरमदारगैः ॥ १२॥ 
चवा० रा० यु०--४५ 
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उन सव के पास वी वड़ी सेनायें थीं, सत्र बड़े कीतिवान थे, 
देवता श्रों, गन्धर्यों, किन्नरों ओर मदोरगों से किसी भो युद्ध में उनका 
पराजित होना कभी नहीं खुना गया था ॥ १२॥ 
सर्वेउल्नविदुपो वीराः सर्वे युद्धविशारदाः 
सर्वे 'प्रवरविज्ञानाः सर्वे लब्धवरास्तथा ॥ १३ ॥ 


क्योंकि वे सब वीर सत्र प्रकार के श्रद्ध चलाने की विद्या में 
निपुण और युद्धविशारद्‌ थे। वे सव उत्हृष्ट शात्रज्ञ थे और बर- 
दान पाये हुए थे ॥ १३॥ 


स तैस्तदा भाश्करतुल्यवर्चतैः 
3 ९ 
सुतैबृतः शत्रुवलप्रमर्दनेः । 
रराज राजा मघवान्ययामरेः 
हे 
हतो महादानवदपनाशने! ॥ १४ ॥ 
उस सप्रप सूर्य के समान कान्तिमान्‌, शत्रुसैन्य के नष्ठ करने 
धाले प्रौर दानवों के दप के खब करने वाले अपने पुष्रों से घिरा 
हुप्रा रावण, ऐसा शेभायमान ज्ञान पड़ता था; जैसे देवताश्ों 
से घिरे हुए इन्द्र ॥ १४॥ 
स पुत्रान्संपरिष्वज्य भूषयित्वा च भुषणेः । 
आशीर्षिश्र प्रशस्ताभिः प्रेपयामास संयुगे ॥ १५ ॥ 


राषण ने भ्रपने उन पुत्रों को क्वाती से लगा झोर ध्राभूषणों से 
भूपित कर, तथा बड़े वड़े प्राशीर्वाद दे, उनके संग्रामभूमि में 
भेज्ञा॥ १५॥ 


३ प्रवरविज्ञानाः-शस्कृष्टशास्नज्ञाना: । ( गे० ) 
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'ुद्धोन्पत्तं च मत्तं च भ्रातरों चापि रावण: । 
रक्षणार्थ कुमाराणां प्रेषयामास संयुगे ॥ १६ ॥ 
उन कुमारों की रत्ता के लिये रावण ने मद्ोदर और महा- 
पाश्व नामक प्पने दे भाइयों के भी उनझे साथ समरभूमरि में 
भेजा ॥ १६॥ 
तेअभिवाद्य महात्मानं रावणं रिपुरावणम्‌ । 
कृत्ा प्रदृक्षिणं चैव महाकायाः प्रतस्थिरे ॥ १७॥ 
शत्रु के रुलाने वाले महावलवान रावण के प्रणाम कर, तथा 
उसको परिक्रम्ता कर, वे म्दाबजवान विशालकाय रात्तस समरत्तेत्न 
के लिये प्रस्धानित हुए ॥ १७॥ 
सर्वोपधीभिगन्पैश्व समालभ्य महावला: । 
नि्नमुरनेंकर॑तश्रेष्ठा: पडेते युद्धकाहिणः ॥ १८ ॥ 
ये छः्ग्रो राक्तसश्रेठ्ठ घाव भरने वाली जड़ो बूटियों सहित छुग- 
न्धित द्वव्यों के शरीर में लगा ओर इस प्रकार बल प्राप्त कर, युद्ध 
में विजय प्राप्त करने की कामना से चले | १८॥ 
त्रिशिराश्ातिकरायश्र देवान्तकनरान्तकौ | 
महोदरमहापाइवों नि्ग्युः कालचोदिताः ॥ १९ ॥ 
तिशिरा, श्रतिकाय, देवान्तक, नरान्तक, मद्दोद्र और मद्दापाएष 


ये &: रात्तल लड़ने के लिये चले। क्योंकि इनके सिर पर काल 
खेल रहा था ॥ १६॥ 


4 युद्वोस्‍्मत्त व मत्त--मदोदरमद्गावाश्वंपर्यायनामानो रावणभ्रातरौ | 
। गे।० ) 
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९ 
ततः सुदशन॑ नाम नीलजीमूतसब्निभम्‌ । 
ऐरावतकुले जातमारुरोह महेदरः ॥ २० ॥ 
काले मेघ के समान, पेरावत द्वाथी की नस्ल के सुदर्शन नामक 
हाथी पर मद्दाद्र सवार हुग्मा ॥ २० ॥ 
सर्वायुधसमायुक्त तृणीभिश्च खलइ-कृतम्‌ । 
रराज गजमास्थाय सवितेवास्तमूधनि ॥ २१ ॥ 
सारे ध्रायुधों के धारण किये श्रौर तरकर्सों से भूषित मद्दोद्र 
हाथी की पीठ पर बैठा हुश्रा ऐसा शोमित ज्ञान पड़ता था, मानों 
झस्ताचल पर सूर्य विराजमान हों ॥ २१ ॥ 
हयोत्तमसभायुक्त सर्वायुधसमाकुलम्‌ । 


आरुरोह रथश्रेष्ठं त्रिशिरा रावणात्मजः ॥ २२॥ 
सब प्रकार के धाायरुधों से भरे हुए श्रोर उत्तम घोड़े से ज्ञुते हुए 
एक उत्तम रथ पर रावण का बेटा त्रिशिरा सवार हुग्रा ॥ २२॥ 
त्रिशिरा रथमास्थाय विरराज धनुधरः । 
सविदुदुल्कः शैलाग्रे सेन्द्रचाप इबाम्बुदः ॥ २३ ॥ 
द्ाथ में धनुए लिये हुए उप्त समय त्रिशिरा ऐसा शेभायुक्त 
ज्ञान पड़ता था, मानों विजली सहित उल्कापिगड पर्वतशिखर पर < 
दो प्रथवा इन्द्रधनुष सहित बादल हो ॥ २३॥ 
त्रिभिः किरीटेः शुशुभे त्रिशिराः स रथोत्तमे । 
हिमवानित्र शैलेन्द्रस्रिभिः काश्वनपर्वतै; ॥ २४॥ 
उस समय उत्तम रथ पर वैठा हुआ प्रौर तीन मुकुठ लगाये 


ज्िशिरा की ऐसी शे॥भा हुई; जैसी खुबणमय तीन शिखरों से हिमा- 
जय की होती है ॥ २४ ॥ 
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अतिकायेपि तेजस्वी राफ्षसेन्द्रसुतस्तदा । 
आरुरोह रयश्रेष्ठ श्रेष्ठ; स्वधनुष्मताम्‌ू ॥ २५ ॥ 
समष्त धनुष्धारियों में श्रेष्ठ एवं राज्सराज का पुत्र तेजस्वी 
झतिकाय भी एक उत्तम रथ पर सवार हुआ ॥२५ ॥ 
सुचक्राक्ष॑ 'सुसंयुक्त खनुकर्ष सुकूबरम्‌ । 
तृणीवाणासनेर्दाप्तं प्रासातिपरिघाकुलम्‌ ॥ २६ ॥ 
इस रथ के घुरे शोर पहिये बड़े मजबूत थे। इसमें प्रनुकष 
धोर फूवर दो विशेष भंग थे। इसमें चमचमाते पैने तोरों से भरे 
तरकस, तलवारें, प्रास, परिध भ्रारि श्रायुध रखे हुए थे ॥ २६ ॥ 
स काश्चनविचित्रेण मकुटेन विराजता । 
भूषणैश्व वभौ मेरुः किरणैरिव #भाखतः ॥ २७ ॥ 
झतिकाय के सीस पर सेने का बड़ा सुन्दर घुकुझ लगा हुश्रा 
था। वद झनेक प्रकार के श्राभूषणों से भूषित था । जेपे उुपेझपर्वत 


अपनो प्रथा से प्रकाशित रहता है। वैध ही अतिकाय भो श्पनो 
कान्ति/से कान्तिसम्पन्न देख पड़ता था ॥ २७॥ 


स रराज रथे तप्मिन्राजसूनुमहाबलः । 
नेऋतशा (5 
हतो नेऋतशादूलेवज्रपाणिरिवामरे; ॥ २८ ॥ 
घद महावली राजकुमार उस रथ में ज्ञव वैठा श्रौर जब रात्तस- 
शओछ उसे चारों ओर से घेर कर चल्ले; तव ऐसा देख पड़ा; मानों 
देषतश्रों से परिरे हुए इन्द्र चले ज्ञाते हों ॥ २८॥ 
१ सुसंयुक्त -सुदृठ | ( गे० , २ “अनुर्पें दारवस्स्थ " । (अमरके०) 


रध के नांचे रहने वाली वह छकड़ों जिसके सद्दारे पहिये रहते हैं । 
* टाठान्तरे--'' भासयन्‌ ।" 
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हयमुच्चे;भ्रवप्ररुयं श्वेत ऋनक्रभूषणम्‌ । 
प्रनोजवं महाक्रायमारुरोह नरान्तक! ॥ २८ ॥ 
उच्चेःभ्रवा की तग्ह सफेद भूषणों से भूषित, मन की तरह 
शीघ्रगाप्री और वड़े ऊंचे डीलडोल के घाड़े पर नरान्तक सवार 
हुग्रा ॥ २६॥ 
गृहीत्वा प्रासमुल्का्ं विरराज नरान्तकः । 
शक्तिमासाद् तेजखी गुह! शिखिगतो यथा ॥ ३० ॥ 
डदकापिण्ड की तरह चमचमाता प्राप्त हाथ में ले नरानतक 
ऐसा शेभायमान हो रहा था, जैसे हाथ में शक्ति लिये हुए प्रौर 
मे।र पर सवार स्वामिकातिक सुशोभित दते हैं. ॥ ३० ॥ 
देवान्तकः समादाय परिघं वज्भूषणम्‌ । 
परिग्ृद्य गिरिं दोभ्यों वपुर्विष्णोर्विडम्बयन्‌ ॥ ३१ ॥ 
हीरों से जड़े हुए परिघ के द्वाथ में ले, देवान्तक सपुद्रमंधन 
के समय दोनों हाथों से मन्दराचल के थामे हुए विध्ठ की विडंवना 
करता हुआ सा देख पड़ता था ॥ ३१॥ 
महापाइवबों महाकायो गदामादाय वीयवान्‌। 
विरराज गदापाणिः कुबेर इच संयुगे ॥ ३२ ॥ 
विशाल शरीरधारी बलवान महापाइरथ द्वाथ में गदा लिये हुए 
ऐसा शोभायमान दो रहा था; जैसे युद्ध में हाथ में गदा लिये हुए 
कुबेर देख पड़ते हैं ॥ ३२॥ 
प्रतस्थिरे महात्मानों वलैरप्रतिमेहता: । 
सुरा इवामरावत्या वलैरप्रतिमैद ता: ॥ ३३ ॥ 
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वे प्रदावलवान्‌ रात्स श्नुलित सेना को साथ ले वैसे ही 
लड्डू से चल्ते; जैसे प्रतुलित देवसैन्य से घिरे हुए देवता झ्मरावती 
से युद्ध यात्रा करते हैं॥ २३॥ 
तानाजैश्च तुरद्जैश्व रपैरचाम्बुदनिखनेः । 
अनुजमुरमहात्मानो राक्षसा: प्रवरायुधाः ॥ २४.॥ 
उन वीर योद्धा रात्तसों के पीछे पोते ध्नेक हाथी घोड़े एवं 
बादलों की तरह गड़गड़ाते रथों पर अच्छे धच्छे शआयुधों के लिये 
हुए महावली रात्तस सवार हो। चले ॥ रे४ ॥ 
ते बिरेजुर्महात्मानः कुमारा: सूयेव्ंसः । 
किरीटिनः श्रिया जुष्टा ग्रहा दीप्रा इवाम्वरे ॥ २५ ॥ 
सूर्य के समान फ़ान्तिवान्‌ एवं महावली राजकुमार किरीठ 
धारणा किये हुए शोभा से ऐसे दमक रहे थे, जैसे भ्राकाश में तारा 
गया दमकते हैं ॥ ३५॥ 
प्रमहीता बभै। तेषां #छत्राणामावलि! सिता । 


शारदाभ्रप्रतीकाशा हंसावलिरिवाम्बरे ॥ ३६ ॥ 
उनके ऊपर तने हुए सफेद छत्रों की पंक्ति ऐसी सुन्दर जान 
पड़ती थी ; जैसे ध्राकाश में शरत्कालीन मेघों की सी सफेद हँलों 
की पंक्ति सन्दर ज्ञान पड़ती है॥ ३६॥ 
मरणं वापि निश्चित्य शत्रुणां वा पराजयम्‌ | 
इति कृत्वा म्ति वीरा निजंग्युः संयुगार्थिन: ॥ ३७ ॥ 
या ता शत्रु के हाथ से मारे जायगे आाथवा शन्न का परास्त द्दी 
करेंगे--धपने श्रपने मनों में यह निश्चय कर, वे वीर युद्ध करने के 
_लिये चले ॥ २७॥ 


# पाठान्तरे--'' शाख्राणामावछ्ठि: |”, अथवा “ वख्नाणामावष्षि: ४” 
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'जगजुश्॒ अगेदुश्च *चिश्षिपुश्चापि सायकान्‌ । 
जग्मदृश्वापि ते वीरा नियान्तो युद्धदुर्मृदा! ॥ ३८ ॥ 
बे युद्धदुर्मद बोर मेघ की तरद गर्जते, सिंदनाद करते तथा मार 
मार कह कर, वाणों के तरकलों से निकालते हुए चले ॥ ३८ ॥ 
क्ेलितास्फोटनिनदेश्वचाल च वसुन्धरा | 
रक्षतां सिंहनादेश्च पुस्फोटेव तदाम्बरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
इनकी इस मेघगर्जना एवं सिहनाद से मानों पृथिवी काँप 
उठती थी । रात्तर्सो के सिंहनाद से ते ऐला जान पड़ता था, मानों 
प्राकाश फटा ज्ञाता था ॥ ३६ ॥ 
तेभिनिष्कम्य मुदिता राक्षसेन्द्र महावलाः । 
दृदशुवानरानीक समुद्रतशिलानगम्‌ ॥ ४० ॥ 
वे मधावत्ी राक्तसप्रे5 प्रसन्न होते हुए लड्ढा के बारिर निकले 
झोर उन्होंने वानरो सेना को हाथों में शिलाएँ श्रौर पेड़ लिये हुए 
लड़ने के लिये तेयार पाया ॥ ४० ॥ 
हरयो5पि महात्मानों ददशुनैंकुत वलम्‌ । 
हस्त्यश्वरथसम्बाध किल्लिणीशतनादितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
वानरों ने भी राक्तसों की सेना के देखा कि, उसमें बहुत से 
हाथी, घोड़े भर रथ हैं; जिनके चलने पर सैकड़ों घंटियों के बजने 
का शब्द खुनाई पड़ता है ॥ ४१॥ 
ड़ ३ जगजु।-मेव्थ्वनिंचक्र: । (गो०। २ प्रगेदु: - सिंदनाएं चक्र: । 
(गे ) २३ चिक्षिपु:-क्षेपवचनान्यूचु: । ( गे० ) 
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नीलजीमूतसझ्ञाशं समुद्यतमहायुधम्‌ । 
( ९.५९ 
दीप्ानलरविप्रसुयेः सर्वतो नेऋतैबृतम्‌ । 
तद्दृष्टा बलमायास्तं लब्धलक्षाः प्ुवल्ठमाः ॥ ४२॥ 
राक्षसी सेना काले मेघ के समान जान पड़ती थो और सैनिकों 
के हाथ में अनेक प्रकार के रत्न शत्र थे। जलतो हुई श्राग और 
सूय के समान तेजस्वी भ्रसंख्य राक्तस उसमें थे ॥ ४२ ॥ 
समुद्यतमहाशैलाः संप्रेणेदुम॑दवला: । 
अपृष्यमाणा रक्षांसि प्रतिनदन्ति वानरा; ॥ ४३ ॥ 
रात्तसी सेना के श्राते देख, वानरों ने भ्रवसर पा, बड़ो वड़ी 
शिलाएं द्वाथों में ले लो श्र वे महाबली वानर सिदनाद करने 
जगे। क्योंकि वानरगण राक्तसों को गज्ञना सद्द नदीं सकते थे ॥४२॥ 
ततः समुदघुष्टरव॑ निशम्य 
रक्षोगणा वानरयूथपानाम्‌ ॥ 
अमृष्यमाण: परहषंमरग्र॑ 
महावला भीमतरं विनेदु; ॥ ४४ ॥ 
मक वानरों की लिहगज़ना के सुन, मद्दावली राक्तस लोग उस 
ग्जना के न सह कर शोर भो गश्यत्रिक भयडुर गर्जनता करने 
लगे ॥ ४४॥ 
ते राक्षसवल घोर प्रविश्य हरियूथपा: | 
विचेरुस्यतेः शेलेनंगाः शिखरिणो यथा ॥ ४५ ॥ 
उस भयड-र रातसी सेना में चुस, वानरयू पति हार्थों में गिलाएँ 
लिये प्रोर घूमते हुए ऐले ज्ञान पड़ते थे मार्ना शिखसघारी पर्वत 
चूमते फिरते हों ॥ ४५ ॥ 
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केचिदाकाशमाबिश्य केचिदुव्यों छवज्जमा! । 
रक्ष/सैन्येपु संत्रुद्वाशरेस्टुमशिलायुधा। ॥ ४६ ॥ 
उन वानरों में से कितने ही ते उछल कर श्राकाग में चले गये 
और बहुत से प्रृथिवी पर ही रह कर ओर भ्रत्यन्त करुद्ध दा राक्षसी 
सेना पर पेड़ों झोर शिलाशों से श्राक्रमण करने लगे ॥ ४६ ॥ 
द्रुमांश्च विपुलरकन्धान्यह्य वानरपुद्नवा। । 
तथुद्धमभवद्घोरं रक्षोब्ानरसब्डुलम्‌ ॥ ४७॥ 
वानरथरष्ठ बड़े बड़े ग॒ददों वाले बृत्तों के ले रात्तसों से भिड़ गये। 
राक्षसों श्रौर बानरों का घमासान युद्ध आरम्त हुआ ॥ ४७ ॥ 
ते पादपशिलाशलैश्रक्रुई प्रमिनुपमाम्‌ । 
वाणौपेवर्यमाणाथ् हरयो भीमविक्रमाः ॥ ४८ ॥ 
जब वानरों ने राक्तसों के ऊपर पेड़ों, पहाड़ों भ्रौर शिल्लाश्रों की 
धानुपम वृष्टि की, तव भीमपराक्रमी राक्तसों ने घानरों पर वार्णों 
की वर्षा की श्रोर वाणों ही से वानरों के वार बचाये ॥ ४५॥ 
सिंहनादानिनेदुश्च रणे वानरराक्षसाः । 
(ः 
शिलाभिश्रुणयामासुर्यातुधानान्छबड्रमा: ॥ ४९ ॥ 
वानर श्रोर गत्तस लड़ते जाते थे श्रोर सिंदनाद करते ज्ञाते 
थे। वानरों ने शिलाश्रों की वर्षा कर, रात्तसों की बदत सी सेना 
पीस डाली ॥ ४६॥ 
निजध्नुः संयुगे क्रुद्धा/ कवचाभरणाहतान्‌ । 
केचिद्रथगतान्वी रानाजवाजिगतानपि ॥ ५० ॥ 
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कवच घारण रिये भर भूण्णों से भूषित तथा रघों, घोड़ों 
दघ॑ द्वाथियों पर सवार राक्षसों के क्रुद्ध वानरों ने उस युद्ध में मार 
डाला ॥ ५०॥ 
निजछतुः सहसाप्ठुत्य यातुधानान्छवद्भमा। || 
शैलमृद्भाचिताज्नाश्व मुश्मिवान्तलोचना; ॥ ५१॥ 
ध्रचानक उछल उछल कर वानरों ने रात्तसों के मूँकरों 
शोर पर्चतश्ड्रों से ऐसा मारा कि, रात्तसों की शऑखें निकल 
पड़ीं॥ ५१॥ 
चेलु! पेतुअ नेदुश्न तत्र राक्षसपुद्धवाः । 
राक्षसाइच शरेस्तीएणर्तिभिदु कपिकुज्ञरान्‌ ॥ ५२ ॥ 
समरभूमि में राक्तसभ्रेण. चलायमान हो गये, गिर पड़े शरैर 
व्यधा से चिल्लाने लगे । उधर राक्षस भी पेने पैने बाण मार कपि- 
श्रेष्ठों के वेध रददे थे ॥ ५२॥ 
शूलमुद्गरखड़ेश् जध्लुः प्रासैश्व शक्तिभिः । 
अन्योन्यं पातयामासुः परस्परजयेषिणः ॥ ५३ ॥ 
पक दूसरे के जीत लेने की इच्छा से दोनों दलें वाले शूल, 
मुगदर, खड़, प्रास प्रौर शक्ति चला, एक दूसरे के मार मार कर 
गिरा रहे थे ॥ ५३॥ . 
रिपुशेणितदिग्धाड्ास्तत्र वानरराक्षसा: । 
ततः शैलेश्च खद्बैश्व विसष्टेहरिराक्षसेः ॥ ५४ ॥ 
और क्या वानर और क्या राक़्स-सभो शज्नुझ्रों के रक्त से 
अपने शरोरों के। लाल लाल कर रहे थे। वानर घोर रा्तर्सों के 
अखलाये पत्रों ध्योर खजट्ठों से ॥ ५४॥ 
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मुहूर्तेनाहता भूमिरभवच्छोणिताप्लुता । 
( रि (्‌ 
विक्री्णपवताकारे रक्षेभिररिम्द ने! ॥ ५५॥ 
आसीद्सुमती पूर्णा तदा युद्धमदान्वितेः । 
आत्षिप्ताः क्षिप्पमाणाश्च भग्नरशेलाश्च वानरे! ॥ ५६॥ 
मुद्रत्त ही भर में समरधृप्ति ढक गयो और वहां लोद को कौंच 
द्वो गयी । युद्ध में मतवाल्ने वानरों द्वारा मारे हुए बड़े बड़े पर्वता- 
कार शरीरधारी रात्षसों से रणभूमि परिपूर्ण हो गयी । जब 
मारते मारते श्रौर चलाते चलाते वानरों के पर्बत वृत्तादि हूढ 
गये॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 
पुनरद्ेस्तथा चक्ररासन्ना युद्धमद्गुतम्‌ । 
वानरास्वानरेरेव जध्तुस्ते रजनीचरा: ॥ ५७ ॥ 
राक्षसान्राक्षसेरेव जध्तुस्ते वानरा अपि | 
आक्षिप्य च शिलास्तेपां निनध्नू राक्षता हरीन्‌ ॥५८॥ 
तब वानर लोग घूसों श्रोर लातों से प्रदूभुत युद्ध करने लगे। 
राक्तस, वानरों के वानरों के ऊपर ओर वानर, रात्तम्तों को रात्त्ों 
के ऊपर पटक पटक कर मार रदे थे। राक्तस लोग वानरों के हाथों 
से पत्यरों श्रोर वृक्षों को क्लीन द्ीत कर उन्हींसे उनके मार रहे 
ये॥५७॥ ४६॥ 
तेषां चाच्छिय्र शस्राणि जध्नू रक्षांसि वानरा। । 
निजशतुः शेलझूलब्ेविभिदुश्व परस्परम्‌ ॥ ५९ ॥ 
वानर भा रात्तर्सों के हाथों से शत्र छीन कर उनसे राक्षसों का 


नाश करने लो | इस प्रकार वानर शोर रात्तस एक दूसरे पर शिल्लाश्ों 
प्रोर शूल्रों से वार कर, पक दूसरे के नष्ठ करने लगे ॥ ५६ ॥ 
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सिंहनादानिनेदुश्च रणे वानरराक्षसाः । 
१छित्नवर्मतनुत्राणा राक्षसा वानरैईंताः ॥ ६० ॥ 
र्णभूमि में वानर और राक्षस घिंहनाद्‌ कर रहे थे | पानरों 
ने उन राक्तसों को मार डाला जिनके शरीररक्तक कवच लड़ते 
लड़ते टूट फूड गये थे ॥ ६० ॥ 
रुपिरं प्रसुतास्तत्र रससारमिव हुमा: | 
रथेन च रथ चापि वारणेनेव वारणम्‌ ॥ ६१ ॥ 
ज्ञिस प्रहार बु्तों से गोंद बदता दै, वैसे दी राज्षसों के शरीर 
से रुधिर वह रहा था | वानर रथ उठा कर रथ के ऊपर दे मारते 
थे झोर हाथी के उठा हाथी के ऊपर दे मारते थे ॥६१॥ 
हयेन च हय॑ केचिल्रिनष्लुवॉनरा रणे । 
प्रहष्टनसः सर्वे #प्रशृद्दीतमहाशिला; ॥ ६९ ॥ 
कोई कई वानर इस युद्ध में घोड़ों का उठा घाड़ें के ऊपर 
पटक मार डालते थे । सब बानर बड़े प्रसन्न थे और हार्थों में 
बड़ी बड़ी शिताएँ लिये हुए थे ॥ ६९ ॥ 
हरयो राक्षसाज्ञश्लुट्रमेश्च बहुशाखिमिः । 
तथुद्धममवदूधोर॑ रक्षावानरसइुलम्‌ ॥ ६३॥ 
बानर लोग रात्तर्मों के बहुत सी डालियों वाले पेड़ों के प्रहार 
से मार रहे थे। यह वानरों भ्रोर राक्तसों की लड़ाई वड़ी विकद ही 
रदी थी ॥ ३३ ॥ 


4 ठिक्लत्रमंतनुत्राणा:-छित्रवमंहूपतनुत्राणा: । (गे ) # पाठान्तरै-- 
८ शिछा: ” 
प्रगद्दीतम नगशिछा: 
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ध्षुरपरेरध चम्द्रेश्य भरलेशच निशितेः शरे । 
राक्षसा वानरेन्द्राणां चिच्छिदु; पादपाओ्शिला। ॥६४॥ 
वानर जे शिलाएँ ओर वृत्त राक्तसों के ऊपर फेंकते थे, उनका 
राक्तप्त छुरे के भ्राकार के, श्रद्धंचन्द्र आ्राकार के तेज्ञ वाणों तथा 
भात्रों से काठ डालते थे ॥ 8४॥ 
विकीएँ: पव॑ताग्रेश्च दुमेरिछल्रेश्च संयुगे । 
हतेश्च कपिरक्षेभिदुंगमा वसुधाउभवत्‌ ॥ ६५ ॥ 
हरे हुए शैलश्टट्टों तथा करे हुए वृत्तों एवं मरे हुए वानरों प्योर 
राक्त्सों की लोयें रणत्तेत्र में इतनी पड़ी थीं की, वहाँ की भूमि 
दुर्गम दा गयो थी ॥ $५ ॥ 
ते वानरा गर्तितहष्ट चेष्ठाः 
संग्राममासाद्य भयं विमुच्य । 
युद्ध तु सर्वे सह रा्षसैस्ते 
नानायुधाश्रक्रुरदी नसत्ता। ॥ ६६ ॥ 


वे वानर, जे। गवित श्रौर दर्षित द्वो रहे थे, संग्राम में निर्भय हो 
अनेक प्रकार के भ्ायुधों के रात्तसों से छोन छीन कर, उनसे उन 
रात्तर्तों से लड़ रहे थे ॥ ६६ ॥ 


तस्मिनप्रदत्ते तुमुले विमरदे* 
प्रहृष्यपाणेपु वलीमुखेषु । 
निपात्यमानेपु च राक्षसेषु 
महरषयो देवगणाश्च नेदु! ॥ ६७ ॥ 
4 विमर्दें-थुक्ते। ( गा० ) 
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उस तुपुल युद्ध में जदी वानरगण अत्यन्त दृषित द्वो राक्तसों 
को मार मार कर गिरा रहे थे, वहां पर ( उस घोर युद्ध का तमाशा 
देख देख ) मद्॒षि भ्रोर देवतागण हर्षनाद कर रहे थे ॥ ६9 ॥ 
ततो हय॑ मारुततुल्यवेगम्‌ 
आरुद् शक्ति निशितां प्रगृद्य । 
नारान्तक्ो वानरराजसेन्यं 
महार्णवं मीन इबराविवेश ॥ ६८ ॥ 
वायु के समान शीघ्रगामी घोड़े पर सवार हो श्रैःर हाथ में पैना 
माला ज्ले, नरान्तक वानरी सेना में वैसे द्वी घुस गया; जैसे मच्छ 
मद्यासागर में धुपत ज्ञाता है ॥ «५ ॥ 
स वानरास्सप्ससतानि वीरः 
प्रासेन दीप्तेन विनिर्तिभेद । 
एकक्षणेनेन्द्ररिपुमहात्मा 
जघान सेन्य॑ हरिपुद्डवानाम्‌ ॥ ६५९ ॥ 


नराग्तक ने अपने चमनमाते प्रास से देखते देखते क्षण भर 
में सात सो वानरों के मार डाला । तदननन्‍तर वह महावली 
इन्द्रशत्न नरान्तक वानरश्रेष्ठों की सेना के प्रन्य वीरों को मारने 
छ्गा ॥ ६६॥ 


ददृशुश्च महात्मानं हयपृष्ठे प्रतिष्ठितम्‌ । 
५ (१ 
चरस्तं हरिसेन्येषु विद्याधरमहषयः ॥ ७० ॥ 


विद्यायरों श्रौर मदर्ण्यों ने महावल्ली नरान्‍्तक के घोड़े पर 
सवार ; वानरी सेना में घूमते दुए देखा ॥ ७० ॥ 
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स तस्य ददशे मार्गों मांसशेणितकदंम! । 
पतितें) पबृताकारवानरिरभिसंहतः ॥ ७१ ॥ 
जिस प्रोर से वह निकल ज्ञाता उस ओर का मार्ग पर्वताकार 
घानरों की लोयों प्रौर उनके रुधिर माँस के काँदें के कारण चलने 
फिरने येाप्य फिर नहीं रह जाता था ॥ ७१॥ 
यावद्विक्रपितु बुद्धि चक्र! प्ुवगपुद्धवा! । 
तावदेतानतिक्रम्य निर्विभेद नरान्तक! ॥ ७२॥ 
नरान्तक ऐसी फूर्ती से युद्ध कर रहा था कि, घड़े बड़े वीर 
घानर उस पर वार करने को जब तक इच्छा ही करते थे, तब तक 
बद उन्हें मार कर गिरा देता था ॥ ७२॥ 
[ततो यतः सुसंक्रुद्ध/ प्रासपाणिनरान्तक! । 
ततस्ततस्ते मन्यम्ते कालोडयपिति वानरा।] ॥ ७३ ॥ 


हाथ में पैना भाला लिये श्रत्यन्त क्रोध में भरा नरान्तक जिधर 
ज्ञा पहुँचता था, उधर के वानर समभते कि, यद्द हमारा काल 
था पहुँचा ॥ ७३ ॥ 


ज्वलन्तं प्रासमुग्रम्य संग्रामाग्रे नरान्तकः । 
ददाह हरिसेन्यानि वनानीव विभावसु। ॥ ७४ ॥ 
धमचमाता भाहा ( प्रास ) लिये नरान्तक रणभूमि में वानरों 
की सेना के मार कर, उसो प्रकार नष्ट कर रहा था; जिस प्रकार 
बन के थ्राग जला फर नष्ठ कर; डालती है ॥ ७४॥ 
यावदुत्पाट्यामाएई क्षाल्लोलाखवनौकस: । 
तावत्मासहताः पेतुबज्कृत्ता इवाचछा! ॥ ७५॥ 
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जब तक वानर लोग पेड़ों ओर पहाड़ों के उखाड़ें ही उखाड़ें ; 
तब तक नरान्तक उनके भाले से छेद कर वैसे ही भूमि पर गिरा 
देता था, जैसे बज्न के प्रहार से टूटा हुआ पर्वत भूमि पर गिर पड़ता 
है॥७५॥ 
दिश्लु सवांपु बल्वान्विचचार नरान्तकः । 
५ सं प े 
प्रमृद्गन्‍्सवते युद्धे प्राहटकाले यथाउनिलः ॥७६॥ 
इस प्रकार वलवान्‌ नरान्तक रणभूपि में चारों शोर वर्षाकाल 
के पवन को तरद व्याप्त हो, वानरों का मदन कर रहा था ॥ ७६ ॥ 
न शेक्रुांवितुं वीरा न स्थातुं स्पन्दितुं भयात्‌ । 
५ हि वीयबान्‌ 
उत्पतन्तं स्थितं यान्‍्तं सर्वान्विव्याध वीयवान ॥७७॥ 
बानर योद्धा न तो भाग कर ही वन पाते थे झ्रौर न उसका 
सामना ही कर सकते थे। उनका कलेज्ञा मारे भय के धक धक 
कर रहा था। क्योंकि वह बलवान नरान्तक तो उन सव वानरों को, 
जे उछल कर भागना चाहते, ओर जे। खड़े हो उसका सामना करते 
थे एवं जो रण छोड़ चलने जाते थे, अपने भाले से बेध डालता 
था॥ ७७॥ 
एकेनान्तककल्पेन प्रासेनादित्यतेजसा । 
भिन्नानि हरिसैन्यानि निपेतुधरणीतले || ७८ ॥ 
उस श्रकेले झत्यु के समान नरान्तक के सूर्य के समान चम- 
चमाते भाले से त्ञतवित्ञत हो, वहुत सी वानरी सेना धराशायिनी 
दो गयी ॥ ७८॥ 
वज़निष्पिपसहर्श प्रासस्याभिनिपातनम्‌ । 


न शेकषुानराः सोढूं ते विनेदुर्मशाखनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
वा० रा० यु०--४६ 


ऊरर युद्धकायडे 


वज्ञप्रहार के समान उस भाल्े का प्रहार वानरों से न संद्दा 
गया । भ्तः वे बड़े जोर से झातंनाद करने लगे ॥ 3६ ॥ 
पतता हरिवीराणां रूपाणि प्रचकाशिरे । 
वज्भिन्नाग्रकूटानां शैलानां पततामिव ॥ ८० ॥ 
भाल्े के प्रदार से गिरे हुए ( पर्वताकार ) वानरों की लोथें 
ऐसी ज्ञान पड़ती थीं, मानों पन्प्रहार से टूटे हुए शिखर वाले 
पव॑त पड़े हों ॥ ८० ॥ 
येतु पूरब महात्मानः कुम्भकर्णेन पातिता; । 
ते खस्था वानरश्रेष्ठाः सुग्रीवमुपतस्थिरे ॥ ८१ ॥ 
जिन महांवली वानरों के पहिले कुम्भकर्ण ने मार कर मूलछित 
कर दिया था, वे नल नीलादि वानरश्रेष्ठ ग्रव स्वध्य हे। कर, सुग्रीव 
के पास गये ॥ ८१॥ 
विप्रेक्षमाणः सुग्रीवो ददश हरिवाहिनीम्‌ । 
नरान्तकभयत्रस्तां विद्रवन्तीमितस्ततः || ८२ ॥ 
वानरा सेना की दशा देखते हुए सुग्रीव ने देखा कि, वह 
नरान्तक के भय से त्रस्त हो इधर उधर भाग रही है ॥ ८२॥ 
बिदुतां वाहिनीं दृष्मा स दद्श नरान्तकम्‌ । 
ग्रहीतप्रासमायास्तं हयपृष्ठे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ८३ ॥ 
मागती हुई सेना को देखते दुए छुम्नोव ने नरान्तक को भी 


देखा । वह थोड़े की पीठ पर चढ़ा हुथा श्र द्वाथ में भाला लिये 
थ्रा रहा था॥ ५३ ॥ 
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अथोबाच महातेजाः सुग्रीवावानराधिपः । 
कुमारमद्गद वीरं शक्रतुल्यपराक्रमम्‌ ॥ ८४ ॥ 


महातेजस्वी वानरराज्ञ सुप्नीव ने इन्द्र समान पराक्रमी वोर 
राजकुमार श्रड्द्‌ से कहा ॥ ८४ ॥ 


गच्छ सं राक्षस वीर॑ योञ्सों तुरगमास्थितः । 
क्षोभयन्तं हरिव्ल क्षिप्रं प्राणैर्वेयोजय ॥ ८५ ॥ 


हे युवराज ! तुम जा कर घोड़े पर चढ़े हुए उस वीर रात्तस का 
शीघ्र वध करो, जे वानरी सेना को क्षुव्ध कर रहा है ॥ ८५ ॥ 


स भर्तुव॑चन श्रुत्वा निष्पपातान्दस्ततः । 
अनीकान्मेघसड्ाशान्मेघानीकानिवांशुमान्‌ ॥ ८६ ॥ 


वानरराज के ये वचन सुन, भड्ढडद श्रपनी मेघमाला जैसी सेना 
से वैसे ही निकल कर चले ; जैसे घूर्य मेघघटाश्रों से निकल कर 
वांहिर भाता है ॥ ८६ ॥ 
शैल्सह्ृगतसडझ्ञशा हरीणामुत्तमोष्ड्रदः । 
रराजाब्भदसन्नद्ध: सधातुरिव पर्वत! ॥ ८७॥ 
निविड़ कृष्ण पव॑त की तरह आकार वाले वानरश्रे्ठ अड््द 


भुजञाओों पर वाजूवन्द वाँधे हुए, धातुमय पव॑त की तरद् शेभायमाज 
होने लगे ॥ ५७॥ 


निरायुधे। महातेजाः केवल नखदंष्ट्वान्‌ । 
नरान्तकममभिक्रम्य वालिपुत्रोब्ब्रवीद्वच; ॥ ८८ ॥ 


१ संघात:----निविदसंवेश: । ( गे।० ) 


७२४ युद्धकागडे 


उस समय उनके हाथ में क्वाई ग्रायुधथ न था । उनका केवल 
अपने दांतों श्रोर नखों ही का सह्दारा था । थे नरान्‍्तक के पास जा 
उससे वोले ॥ ८८ ॥ 
तिष्ठ कि प्राकृतेरेभिहरिभिस्त्व॑ करिष्यसि । 
4 ५ 
अस्मिन्वज़समरपक् प्रासं क्षिप ममोरसि ॥ ८९॥ 
खड़ा रह ! इन तुच्छ वानरों के साथ युद्ध करने से तुझे क्‍भा 
लाभ होगा। वज्ञप्रहार के समान प्रहार करने वाले अपने भाक्ते 
की चाट मेरी छाती पर कर ॥ ८६ ॥ 
अद्जदर॒य बच; श्रुत्वा प्रचुक्रोध नरान्तकः | 
संदश्य दशनेरोष्ठं विनिश्वस्य भुजद्भवत्‌ । 
अभिगम्याइदं क्रुद्धों वालिपुत्नं नरान्तकः ॥ ९० ॥ 
श्रज्भृव के वचन खुन, नरान्तक वहुत क्रुद्ध हुग्रा श्रोर मारे क्राध 
के दांतों से अपने शॉंठ चव्राता इश्रा सांप करी तरह फुंसकारने 
लगा। नरान्तक क्रद्ध हो अ्रज्ूंद के पास गया ॥ ६० ॥ 
प्रासं समाविध्य तदाओद्भदाय 
समुज्वलन्तं सहसेत्ससर्ज । 
स वालिपुत्रोरसि वज्कल्पे 
बभूतर भग्नों न्यपतच्च भूमो ॥ ९१ ॥ 
फिर उसने ध्पना चमचमाता भाला इठा कर, अ्रद्भद के ऊपर 


चलाया; किन्तु वह भाला भड्गद की वज्न समान छाती में लग 
शोर टुकड़े टुकड़े हो, भूम पर गिर पड़ा ॥ ६१॥ 
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त॑ प्रासपालेक्य तदा विभम्न॑ 
सुपर्णकृत्तोरगभेगकर्पम्‌ । 
तलं समुद्यम्य स वालिपुत्रः 
तुरक्मं तस्य जघान मूर्थिन ॥ ९२॥ 
गरुड़ जी ज़ेसे बड़े वड़े सांपों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हें, 
बैसे द्वी नरान्‍्तक के प्रास के दुकड़े टुकड़े हुए देख, श्ड्भद ने 
कूद कर उसके घोड़े के सिर में एक लात मारी ॥ ६२॥ 
निभग्रतालुः स्फुटिताक्षिताधरो 
निष्क्रान्तजिदहे3चलसब्निकाशः । 
स तस्य वाजी निपपात भूमों 
तलप्रहारेण विशीर्णमूर्धा ॥ ९३ ॥ 
उस दारुण प्रहार से उस पव॑ताकार घोड़े का तालू फट गया, 
उसकी आँखें निकल पड़ीं श्लोंठ लठर पड़े, जोभ निकल श्रायी 
झर उसका सिर फट गया । वह ( मर गया और ) भूमि पर गिर 
पड़ा ॥ ६३॥ 
नरान्तकः क्रीधवश्श जगाम 
हतं तुरझ पतितं निरीक्ष्य 
स मुंष्टिमुद्यम्य महाप्रभावा 
जघान शीर्षे युधि वालिपुत्रम्‌ ॥ ९४ ॥ 


अपने घोड़े के इस प्रकार मर कर भूमि पर गिरा हुआ देख, 
नरान्तक कुद हुआ ओर उस महावली ने घूसा तान कर, 
वालिपुत्र झडूद के सिर पर मारा ॥ ६७॥ 
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अथाइ्दो मुष्टिविभिन्नमूर्धा 
सुस्राव तीत्र॑ रुधिरं भृशेष्णम्‌ । 
मुहुर्विजज्वाल मुमेद चापि 
संज्ञां समासाद्य विसिष्मिये च ॥ ९५ ॥ 
उस मूके के लगने से अड्डद के पर में घाव हो गया श्रौर 
उस घाव से गर्म गम वहुत सा रुधिर निकल कर, बहने लगा। 
कुछ समय के लिये वे श्रचेत से हो गये । तद्नन्‍्तर जब वे सचेत 
हुए ; तब वे ( नरान्तक के बल के देख ) विस्मित हुए ॥ ६५ ॥ 
अथाड्भदों वज्समानवेगं 
संवत्य मुष्टिं गिरिश्ृद्ञकत्पम्‌ । 
निपातयामास तदा महात्मा 
नरान्तकस्येरसि वालिपुत्रः ॥ ९६ ॥ 
घालिपुत्न अड्भद ने भो वज्ञ सम्रान वेग से, शैलःएड्ड के समान 
एक मं का तान कर, महावलो नरान्तक की छाती में मारा ॥६६॥ 
स मुष्टिनिष्पिष्ठविभिन्नवक्षा 
ज्वालावमच्छोणितदिग्धगात्र | 
नरान्तका भूमितले पपात है 
ययाउचले वज्निपातभग्नः ॥ ९७॥ 


उस मुष्टिपहार से नरान्तक का कल्तेजा फठ गया। मुख से 
रुधिर निकलने से उसका सारा शरीर रक्त से तर हो गया। 
भराम्तक मुख से ज्वाला फेंकता भूमि पर वैसे ही गिर पड़ा ; जैसे 
चन्न के प्रहार से पहाड़ ट्रढ कर, पृथिवी पर गिर पड़ता है ॥६७॥ 
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अथान्तरिक्षे त्रिदशोत्तमानां 
बनौकसां चैव महाप्रणादः । 
बभुव तस्मिन्निहतेथ्प्यवीरे 
नरान्तके वालिसुतेन संख्ये ॥ ९८ ॥ 
युद्ध में वालितनय झड्डद द्वारा वीराग्रणी नरान्‍तक का मारा 
ज्ञाना देख, ध्राकाशस्थित देवतागण आर ( सुग्रीव की सेना के ) 
बानरगण हर्षनाद करने लगे ॥ ६५ ॥ 
अथाडुदो राममनः प्रहर्षणं 
सुदुष्करं तत्कृतवाह्नि विक्रमम्‌ | 
: विसिष्मिये सेप्यतिवीयविक्रमः 
पुनश् युद्धे स वभ्‌व हर्षितः ॥ ९९ ॥ 
इति एकानसप्ततितमः सर्गः ॥ 


ग्रज्भद के इस भ्रति दुष्कर वीर कृत्य का देख, श्रीरामचन्द्र जी 
ने विस्मित हो प्रभक्षता प्रकट की । इससे श्रति वलवान प्रोर 
पराक्रमी भ्रड्भद हर्षित हो, पुनः युद्ध करने लगे ॥ ६६ ॥ 


युद्धकागड का उनहत्तरताँ सर्ग पूरा हुआ। 


+-+औ- 


सप्ततितमः सर्गः 
हा जन 
नरान्तक हत॑ दृष्ा 'चुक्रशुनैंक्रतप॑भाः । 
देवान्तकख्िमूर्धा च पोलस्त्यश्चर महोदरः ॥ १ ॥ 
नरान्‍्तक के मरा हुआ देव, राक्तसश्रेष्ठ देवान्तक, पुलस्त्यवंशी 
त्रिशिरा ओर महोदर रो पड़े ॥ १॥ 
आरूढे मेघसझ्वाशं वारणेन्द्रं महोदरः । 
वालिपुत्र॑ महावीयमभिदुद्राव वीयेवान्‌ ॥ २ ॥ 
भेघ के समान एक बड़े ऊँचे द्वाथी पर चढ़ा हुआ वीयवान्‌ 
महोदर, महापराक्रमी अड्ूद पर दोड़ा ॥ २॥ 
भ्रावृव्यसनसन्तप्तस्तथा देवान्तका बली | 
आदाय परिधं दीप्तमज्नद समभिद्रवत्‌ ॥ ३ ॥ 
भाई के मर जाने के दुःख से दुःखी वलवान देवाम्तक भी एक 
चमचमाता परिध लिये हुए भ्रड्भद पर कपठा ॥ ३ ॥ 
रथमादित्यसझ्लाशं युक्त परमवाजिभि! । 
आस्थाय त्रिशिरा वीरो वालिपुत्रमथाभ्ययात्‌ ॥ ४ ॥ 
उत्तम पोड़ों से युक्त सूयं के समान चमचमाते रथ पर वेंठे 
हुए बोर जिशिरा ने भी अद्वद के ऊपर श्राक्रमण किया ॥ ४॥ 


१ चुक्ुश॒ः--रुरुदु:।  शि० ) २ पौल्स्त्यइतित्रिमूधविशेषणं न तु मद्दो- 
दरत्य । ( गो० । 
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स त्रिभिद्देवदर्षपेनें ऋतेन्द्रेरभिद्युतः । 
हक्षयुत्पाटयामास महाविटपमड्भद; ॥ ५ ॥ 
देवताओं के दर्प के नष्ट करने वाले इन तोन रात्तसश्रेष्ठों द्वारा 
आक्रमण किये जाने पर ( भी ), भड्टद ( न घवड़ाये ) ने एक वड़ा 
भारी वृत्त उखाड़ लिया ॥ ५ ॥ 
देवान्तकाय तं वीरश्चिक्षेप सहसाज्ञदः । 
महाहक्ष॑ महाशाखं शक्रो दीप्षमिवाशनिम्‌ ॥ ६ ॥ 
देवराज इन्द्र जैसे वज्न चलाते हैं, वेसे ही अड्डव ने देवान्तक 
का लत्त कर वह वड़ी बड़ी डालियों से युक्त वृत्त उसके ऊपर 
केंका ॥ ६ ॥ 


त्रिशिरास्तं प्रचिच्छेद शरैराशीविशोपमेः । 
स हृक्षं कृत्तमालाक्य उत्पपात तदाऊज्भद; | ७ ॥ 
किन्तु त्रिशिरा ने विषधर सप के समान तेज्ञ वाणों से उस 
चृत्त के काठ गिराया । वृत्त का कटा हुआ देख, अड्भद उछल ॥७॥ 
स वबष ततो हृक्षाजशैलांश्च कपिकुझ्नरः 
तान्मचिच्छेद संक्रद्धखिशिरा निशितेः शरेः ॥ ८ ॥ 


प्रौर श्राकाश में जा प्रड्ठद ने जिशिरा पर पेड़ों श्रोर शिलापं 
की वर्षा की। किन्तु क्रोध में भरे हुए प्िशिरा ने डन सव को पैने 
बाणों से काट डाला ॥ ८॥ 
परिधाग्रेण तान्ह्क्षान्वभञ्ञ च सुरानतकः । 
त्रिशिराश्चाड्दं वीरमभिदुद्राव सायकेः ॥ ९ ॥ 
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महोदर ने भी श्रपने परिघ से ध्यड़द के फेंके हुए बहुत से वृत्तों 
के टुकड़े टुकड़े कर डाले । इतने में श्रिशिरा अ्रड्भद के ऊपर वाण 
वर्षाता हुआ उनके ऊपर दोड़ा ॥ ६ ॥ 
गजेन समभिद्॒ुत्य वालिपुत्र महोदरः 
जधानोरसि संक्रद्धस्तोमरेवेज़सब्निमेः ॥ १० ॥ 


हाथी पर सवार महोदर भो श्रड्ठद पर दोड़ा भोर श्ड्भद की 
छाती में भ्रत्यन्त क्रुद्ध हो, वजत्ञ के समान तोमर का प्रहार 
किया ॥ १९॥ 


देवान्तकश्च संक्रद्ध: परिघेण तदाथ्ज्वदम्‌ | 
उपगम्याभिहत्याशु व्यपचक्राम वेगवान्‌ ॥ ११ ॥ 
क्रुद्ध हो देवान्तक भी अड्डद की ओर बड़े वेग से कपठा प्रोर 
शरड्द को छाती में परिघ मार कर भागा ॥ ११॥ 
स त्रिभिनेंक्रतश्रेष्ठे युगपत्समभिद्ुतः । 
न विव्यथे महातेजा वालिपुत्रः प्रतापवान्‌ | १२॥ 
यद्यपि इन तीनों राक्तसभ्रेठों ने मिल कर, एक साथ श्राक्रमण 
कर श्रज्भद पर प्रहार किये, तथापि महातेजस्वी एवं प्रतापी 
श्रद्ढद तिल भर भी व्यधित न हुए ॥ १२॥ 
स वेगवान्महावैगं क्रृत्वा परमदुजयः । 
तलेन भृशमुत्पत्य जधानास्य महागजम्‌ ॥ १३ ॥ 
तद्नन्तर परम दुर्जय वानरश्रेष्ठ अड्भद ने वड़ी फुर्ती से उछल 


कर, उस महागज्ञ के मघ्तक पर एक लात जमायी, जिस पर 
मद्दोदर सवार था ॥ १३॥ 
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तस्य तेन प्रहारेण नागराजस्य संयुगे । 
पेततुलेचने तस्य विननाद स वारण: ॥ १४ ॥ 
उस युद्ध में भरड्डद को लात के प्रहार से उस गज़राज की आँखें 
निकल पड़ीं ओर वह हाथो बड़े जोर से चिंघारने लगा ॥ १४॥ 
विषाणं चास्य निष्कृष्य वालिपुत्रो महावलः । 
देवान्तकमभिप्लुत्य ताडयामास संयुगे ॥ १५ ॥ 


इतने में झड़द ने उस गज़्राज के दोनों दांत उखाड़ लिये शोर 
दौड़ कर उन दांतों से देवान्तक के मारा ॥ १५॥ 


स विहलितसर्वाज्लो वातोद्धुत इव द्रुप: । 
लाक्षारससवर्ण च सुख्राव रुधिरं मुखात्‌ ॥ १६ ॥ 
उस प्रहार से देवान्तक हवा के भक्तारे हुए पेड़की तरह हिल 
उठा | उसके शरीर के समस्त अड् शिथिल पड़ गये। उसके मुख 
से लाख के रंग जैसा वहुत सा रुधिर निकलने लगा ॥ १६ ॥ 
अथाश्वास्य महातेजाः कृच्छाइवास्तका वली । 
आविध्य परिघं घोरमाजघान तदा5ज्ञदम्‌ ॥ १७ ॥ 
तद्नन्तर महातेजस्बी वीर देवान्तक ने अति कष्ट से सचेत हो, 
भयडूर परिध के प्रहार से अ्ड्भद के घायल किया॥ १७॥ 
परिघाभिहतश्चापि वानरेन्द्रात्मजस्तदा । 
जानुभ्यां पतितो भुभौ पुनरेवेत्पपात ह॥ १८ ॥ 
उस परिघ के प्रहार से वालितनय भ्रद्टद घुदुओं के वल जमीन 


पर गिर पड़े; किन्तु कुछ ही त्तणों वाद सावधान हो, वे उठ 
बैठे ॥ १८॥ 
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तमुत्पतन्तं त्रिशिराखिभिवांणैरजिह्मगेः । 
घोरेह॑रिपतेः पुत्रं ललाटेडमिजपान ह॥ १९॥ 
शड्ुद का उठते देख, जिशिरा ने उनके सिर में तीन सीधे जाने 
वाले वाण मारे ॥ १६ ॥ 
ततोष्ड्रद॑ परिक्षिप्तं त्रिमिनेंक्रेतपुड़येः । 
हनुमानपि विज्ञाय नीलश्चापि प्रतस्थतुः ॥ २० ॥ 
इतने में श्रद्भद के तोन वोरश्रेष्ठ राक्तसों द्वारा घेर कर मारे 
जाते देख, हनुमान ओर नील दोड़े ॥ २० ॥ 
ततश्चिक्षेप शैलाग्रं नीलखिशिरसे तदा | 
तद्रावणसुतो धीमान्विभेद निशितेः शरे! ॥ २१ ॥ 
नील ने एक शैलश्ट॒ठ्र जाँच कर त्रिशिरा के सिर पर फेंका। 
किन्तु वीरघर रावणतनय त्रिशिरा ने, उस शैलश्टड के, पेने तीरों से 
टुकड़े टुकड़े कर डाले ॥ २१ ॥ 
तद्गबाणशतनिर्भिन्न॑ विदारितशिलातलम्‌ । 
सविस्फुलिड्रं सज्वालं निपपात गिरे! शिरः ॥ २२ ॥ 


उस शैलः्टज़ के सो वाण चला जव ज़िशिरा ने चूर चूर कर 
डाला; तव श्राग की चिनगारियों प्रोर ज्वाला से युक्त वह पर्वत 
पृथिवी पर गिर पड़ा ॥ २२॥ 


[ नोद--बाण छोद्टे के थे । अतः ज़ोर से टकराने से पर्वत से आग 
निकछने छगी थो । ] 
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ततों 'जुम्भितमालेक्य ह्पादेवान्तकस्तदा । 
परिधेणाभिदुद्राव मारुतात्मजमाहवे ॥ २३ ॥ 
उस शैलश्टड के चूर चूर हे कर प्रथिवी पर गिरा हुआ देख, 
देवान्तक हर्षित हुआ ओर हाथ में परिघ ले वह लड़ने के लिये 
हनुमान के ऊपर रूपठा ॥ रे३॥ 
तमापतन्तमुत्प्लुत्य हनुमान्मारुतात्मजः | 
आजपान तदा मूर्ति वज़कल्पेन मुष्टिना ॥ २४ ॥ 
परन्तु उसके आते ही हनुमान जो ने उकछ्तल कर, वच्च के समान 
एक घूँ सा उसके सिर में मारा ॥ २४॥ 
शिरसि प्रहरन्वीरस्तदा वायुसुतो बलो । 
नादेनाकम्पयच्चेव राक्षसान्स महाकपि; ॥ २५॥ 
कपिश्रेष्ठ वीर हलुमान जी उसके सिर में घूंसा मार कर, ऐसे 
ज्ञोर से गर्जे कि, राक्तस दल गये ॥ २५॥ 
स मुष्टिनिष्पिष्टविकीरंमूर्था 
निर्वान्तदन्ताक्षिविलम्बिजिद । 
देवान्तकों राक्षसराजसूजुः 
गतासुरुव्या सहसा पपात ॥ २६ ॥ 


उस घूंसे की चाट से रात्तसराज रावण के पुत्र देवान्तक का 
मस्तक चूर च्यूर हो गया, दांत ओर नेत्र निकल पड़े, जीभ लंबों 
हो कर मुख के वाहिर शा पड़ो। धह निर्जीव द्वो धड़ाम से भूमि 
पर गिर पड़ा ॥ २६ ॥ 


३ जूम्मितं--भन्‍्लं । ( गे।० ) 


७३४ युद्धक ग्डे 


तस्मिन्हते राक्षसयेपमुख्ये 
महावले संयति देवशत्रों | 
क्रुद्स्तिमूर्पा निशिताग्रपुग्र 
बवर्ष नीलेरसि वाणवर्षम्‌ू ॥ २७ ॥ 
युद्ध में उस देवशत्रु एवं मद्ावली मुख्य रात्तस योद्धा देवान्तक 


के मारे जाने पर, त्रिशिरा श्रत्यन्त क्रुद्ध हुआ श्रोर उसने बड़े उम्र 
'दव॑ पैने वा्णों की, नील की छाती के ऊपर वर्षा क्री ॥ २७॥ 


महोदरस्तु संक्रुद्ध/ कु्चरं पवतोपमम्‌ । 
भय; समधिरुदाशु मन्दरं रश्मिवानिव ॥ २८ ॥ 
इतने में महोदर भी श्रत्यन्त कुपित हो शीघ्रतापूवक एक दूसरे 
पव॑त के समान ऊँचे हाथी पर सवार हुथ्आा। उस समय वह वेसा 


दी ज्ञान पड़ा, जेसा ( भ्रस्त होने वाला ) सूर्य, मन्द्राचल पर 
स्थित होने पर ज्ञान पड़ता है ॥ २८ ॥ 


तते वाणमयं वर्ष नीलस्यारस्यपातयत्‌ | 
गिरो वष तडिच्चक्रचापवानिव तेयदः ॥ २९ ॥ 
उसने भी नोल की छातो पर वाणों की वर्ष की। उस समय 


ऐसा ज्ञान पड़ा ; मानों इन्द्रधनुष और विजलीयुकत मेघ, पर्वत पर 
ज्ञज्ञ की वर्षा करता हो ॥ २६ ॥ 


ततः शरोघेरभिवष्यंमाणो 
विभिन्नगात्रः कपिसेन्यपालः | 


खसप्ततितमः सर्गः ७३५ 


नीला वभुवाय 'निरुष्ठ गात्रो 
२विष्ठम्भितस्तेन महावलेन ॥ ३० ॥ 
कपिवादिनी के सेनापति नोल का सारा शरोर उस वाणबृष्टि 
से ज्ञतवित्षत ही गया। उसके शरीर के सारे अड्ढ शिथिल पड़ 
गये। मद्ावली महोदर ने नोल के स्तव्ध धर्थात्‌ मूच्छित कर 
दिया ॥ २० ॥ 
ततस्तु नीलः प्रतिलभ्य संज्ञा 
शैलं समुत्पाट्य सहक्षपण्डम्‌ ! 
ततः समुत्पत्य भृशोग्रवेगो 
महोदरं तेन जघान मूर्धि ॥ २१ ॥ 
कुछ देर पीछे जब नोल सचेत हुए, तब उन्होंने पेड़ों सहित एक 
शैज्ञ का उल्बाइ लिया भ्रौर बड़े वेग से उछल कर, उस शैल से 
महोदर के सिर में प्रहार किया ॥ ३१॥ 
तत; स शैलेन्द्रनिपातभग्नो 
महेादरस्तेन महाहिपेन ! 
विपाधिते भूमितले गतासु; 
पपात वज़ाभिहतेा यथाद्वि। ॥ ३२॥ 


महोद्र उस शैल के प्रहार से अपने उस महागज्ञ सहित 
चकनाचूर हे गया श्र नि्जीव हो भूमि पर वैसे ही गिर पड़ा; 
जैसे चज्च के प्रहार से ट्रट कर पर्वत भूमि पर गिरता है ॥३२॥ 


३ निसृष्टगात्र:-शिथिलगात्र/ | ( गो० ) २ विश्म्मित: - स्तब्घी 
कृतः ।  गो० ) 


७३६ युद्धकाणडे 


पितृब्यं निहतं दृष्ठा त्रिशिराश्चापमाददे । 
हजुमस्तं च संक्रुद्धों विव्याथ निशितेः शरेः ॥ ३३ ॥ 
अपने चचा मदोदर का मरा दुआ देख, त्रिशिरा अत्यन्त कुपित 
हुआ भर हनुमान जो को पैने पैने वाणों से घायल करने 
लगा ॥ ३३॥ 
स वायुसूनुः कुपितश्रिक्षेप शिखरं गिरे: | 
त्रिशिरास्तच्छरेस्तीक्ष्णेविभेद बहुधा वली ॥ ३४ ॥ 
पवननन्दन हनुमान ने केोप कर एक शैलश्टड्र उसके ऊपर 
फेंका, किन्तु बलवान जिशिया ने पैने वाणों से उसके टुकड़े टुकड़े 
कर डाले ॥ ३४ ॥ 
तद॒यथ शिखर दृष्ट्रा द्रमवर्ष महाकपिः । 
विससर्ज रणे तस्मिन्रावणस्य सुतं प्रति ॥ १५ ॥ 
उस युद्ध में शैलश्टड्र को निष्फल हुआ देख, हनुमान जी 
रावणतनय जिशिरा का लक्ष्य वना, उसके ऊपर कुत्तों की वर्षा 
करने लगे ॥ ३५ ॥ 
तमापतन्तमाकाशे द्रुमवर्ष प्रतापवान्‌ | 
त्रिशिरा निशितेवांणश्चिच्छेद च ननाद च॥ २६॥ 
किन्तु प्रतापी त्रिशिया उन सब वृत्तों का श्रपने ऊपर शआते देख 
वीच ही में पैने तीर मार शोर उनके ढुकड़े टुकड़े कर, उन सव के 
भूमि पर गिरा देता था शोर गर्जता था ॥ ३६ ॥ 
ततो इनूमातुस्प्लुत्य हयांख़िशिरसस्तदा | 
विददार नखेः क्रुद्धों गजेन्द्रं मगराडिव ॥ ३७॥ 


सप्ततितमः सगेः ७३७ 
तब हनुमान जी उछल कर त्रिशिरा के घोड़ों का प्मपने नखों से 
ऐसे फाड़ने लगे; जैसे सिंह हाथी का चीर डालता है ॥ ३७॥ 
अथ शक्ति समादाय कालरात्रिमिवान्तकः । 
चिक्षेपानिलपुत्राय त्रिशिरा रावणात्मजः ॥ ३८ ॥ 

( यह देख ) रावणतनय जिशिरा ने कालरात्रि में यमराज की 
तरह भयडुर एक शक्ति हाथ में ले, हनुमान जी के ऊपर फेंकी ॥३८॥ 
दिवः क्षिप्तामिवेल्कां तां शक्ति क्षिप्तामसद्भताम्‌ | 
गृहीत्वा हरिशादूला वभज्ञ च ननाद च ॥ ३९ ॥ 


आकाश से छूरे हुए उल्का क्री तरह उस बड़ी सांग का अपने 
ऊपर झते देख, हनुमान जी ने वीच ही में उसे पकड़ लिया प्ोर 
उसके तोड़ मरे/ड़ कर फेंक दिया ॥ ३६ ॥ 


तां दृष्टा 'घोरसझ्जाशां शक्ति भग्नां हनूमता । 
प्रहष्ट वानरगणा विनेदु्जलदा इब ॥ ४० ॥ 
उस भयडूर प्रकाश वाली साँग का हनुमान द्वारा हूठा इध्ा 
देख, चानरगण प्त्यन्त प्रसन्न हो वादलों की तरद्द गर्जने क्षगे ॥४०॥ 
ततः खड़े समुद्यम्य त्रिशिरा राक्षसोत्तमः | 
निजघान तदा व्यूहे वायुपुत्रस्य वक्षसि ॥ ४१॥ 


तब राक्षसश्रेष्ठ जेशिरा ने तलवार उठा कर, घायुपुत्र को 
विशाल छाती में मारी ॥ ४१ ॥ 


खन्नप्रहाराभिहतो हनूमान्मारुतात्मजः । 
आजपघान त्रिशिरसं तलेनोरसि वीयवान्‌ ॥ ४२॥ 


९ घोरसंकाशां-भयंकरप्रकाशां। (गे०) २ ब्यूढे--विशाले। ( गो*, 
बा० रा० यु०--४७ 





छ३े८ युद्धकायडे गण्ढे 


उस खड़ग के प्रहार से घायल दो, पवननन्दन हनुमान जो त्ते 
उसकी छातो में एक थपेड़ मारी ॥ ४२ ॥ 
स तलाभिदतस्तेन स्रस्तदस्तायुधे। श्रुति । 
निपपात महातेजाख्रिशिरास्यक्तचेतनः ॥ ४२१ 
उस थप्पड़ को चोट से महातेज्ञस्वी त्रिशिरा के हाथ से झ्रायुध 
छुठ पड़ा श्रोर पद्द स्वयं भो मूछित हो, भूमि पर गिर पड़ा ॥ ४३॥ 
स तस्य पततः खड्नें समाच्छिय महाक्पिः । 
९, नेऋता 
ननाद गिरिसड्जाशख्रासयन्सव नेऋुतान्‌ ॥ ४४ ॥ 
ज्ञव वह मूछित हो पृथिवों पर गिर पड़ा, तव हनुमान जी ने 
उसके हाथ से ततवार छीन ली । तदनन्तर पव॑त के समान विशाल 
शरीरधारी हनुमान जी, समस्त राक्तसों की श्रस्त करते हुए 
सिददनाद करने लगे ॥ ४४ ॥ 
अमृष्यमाणस्तं घोषमुत्पपात निशाचरः | 
उत्पत्य च हनूमन्‍्तं ताइयामास मुष्टिना ॥ ४५ ॥ 
उस सिदनाद के सहन न कर, वह निशाचर उठ खड़ा हुआ 
श्ौर उठ कर उसने एक सूका हनुमान जी के मारा || ४७५॥ 
तेन मुष्टिपहारेण संचुकेप महाक्पिः । 
कुपितश्व निमग्राह किरीटे राक्षसपंभम्‌ । 
[ इनुमान्रोपताम्राक्षे राक्षसं परवीरहा ॥ ४६ ॥ ] 


उस मुश्प्रहार से हसुमानज्ञो को पड़ा क्रोध उपजा प्रोर . 
' क्रुद्ध द्वो उन्होंने उसका क्रिरीट पकड़ लिया ॥ ४६ ॥ 


सप्ततितमः सर्गः ७३६ 


स तस्य शीषांण्यसिना शितेन 
किरीटजुष्टानि सकुण्डलानि । 
क्रुद्ध: प्रचिच्छेद सुतो5निलस्य 
"लष्डु; सुतस्येव शिरांसि शक्र। ॥ ४७॥ 
तद्नन्तर उसीकों पैनी तलवार से, पवननन्दन ने त्रिशिरा के, 
कुण्डलों से ध्लडक्ृत श्रोर मुकुठ से भूषित तीनों सिर, वैसे हो 
काट डाके; जैले इन्द्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के सिर काटे थे ॥७७॥ 
तान्यायताक्षाण्यगसन्निभानि 
प्रदीध्रवेश्वा नरलेच नानि । 
पेतुः शिरांसीद्धरिपेध रण्यां 
ज्योरतीषि मुक्तानि यथाओकरमार्गात्‌ ॥ ४८ ॥ 
जैसे आकाश से नक्षत्र गिरा करते हैं, वैसे ही उस इन्द्रशत्नु 


निशाचर त्रिशिरा के प्रदोप्त यप्ति को तरह चमकते हुए नेत्रों से 
युक्त, वे तोनों पंचेताकार लिर पृथियों पर गिर पड़े ॥ ४५॥ 


तस्मिन्दते देवरिपों त्रिशीष्षे 
हनूमता शक्रपराक्रमेण । 
नेदुः घुबद्भाः प्रचचाल भूमी 
रक्षांस्यथो दुद्ुविरे समन्‍्तात्‌ ॥ ४९ ॥ 
इन्द्र समान पराक्रमों हनुमान ज्ञो ने ज्ञव त्रिशिरा के मार 


डाला, तव॑ वानर वड़े दृ्ित हुए, एक्र वार पृथिवी द्विल गयो, 
थोर वचे हुए राक्षस चारों ओर भाग गये ॥ ४६॥ 


१ धष्ठ|छुत:--विश्वरूप: । (गे।०) 
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हत॑ त्रिशिरसं हृष्ठा तथेव च महेदरम्‌ । 
हतौ प्रेक्ष्य दुराधपों देवान्तकनरान्तकों ॥ ५० ॥ 
ब्रिशिरा, महोद्र और दुधर्ष देवान्तक एवं नरान्तक का मरा 
हुआ देख, ॥५०॥ 
चुकाप परमामर्पी 'मत्तो राक्षसपुड्डवः । 
जग्राहार्चिष्पतीं घोरां गदां सर्वायसी शुभाम्‌ ॥ ५१॥ 
अत्यन्त प्सहिष्णु राक्तसश्रेष्ठ मद्दापाश्व श्रव्यन्त क्रुद्ध हुआ। 
उसने ल्लोदे की वनी ध्रपनी चमचमाती भयड्ूर शोर अमेध गदा 
उठाइ॥ £४१॥ 
हेमपट्ट परिक्षिप्तां मांसशोणितफेनिलाम्‌' | 
विराजमानां वषुपा शत्रुशोणितरज्ञिताम्‌ ॥ ५२ ॥ 
उस गदा में सेने के वन्द॒लगे हुए थे ओर वह युद्ध में काल- 
रूपिणी थी तथा शब्ओों के गक्त से रंगी हुई थी ॥ ५२॥ 
तेजसा सम्परदीष्षाग्रां रक्तमाल्यविभूषिताम्‌ | 
ऐरावतमहापत्मसावभौमभयावहाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
उसका छग्रभाग ( ध्र्थात्‌ गदका ) चमचमा रहा था, उसके 
ऊपर लाल फूलों की मात्ता पड़ी हुई थी। ऐेरावत, महापद्म एवं 
साव्भोम महादिग्गज़ों के। भी एस गदा से डर लगता था॥ ५३ ॥ 
... गदामादाय संक्रुद्धा मत्तो राक्षसपुन्नवः । 
हरीन्समभिद्द्राव युगान्ताग्रिरिव ज्वलन्‌ ॥ ५४ ॥ 


१ मत्त:-मह्दापाइ्व: । मत्त इति महद्दापाइवस्थ नामान्तरं । (गे ) 
२ मांसशोण्तिफेन्लिार- युद्धकाष्िक रूप । ( गा० ) 





सप्ततितमः स्गः ७४१ 
राक्तसश्रे्ठ मद्दापाश्वं क्रुद्द हा शोर उस्त गदा को ले प्रलय- 
कालोन भप्नि को तरह जज्ञता हुआ वानरों के पोछे दोड़ा ॥५४॥ 
अथषभः समुत्पत्य वानरो रावणानुजम्‌ । 
मत्तानीकमुपागम्य तस्थों तस्पाग्रतो बलो ॥ ५५ ॥ 
तव बलवान्‌ ऋषत नामक वानस्यूयपति कूद कर रावण के 
कोरटे भाई मद्दापाश्य के पास ज्ञा, उतके सामने खड़ा हुआ ॥ ५५ ॥' 
त॑ पुरस्तात्स्थितं हृद्ठा वानरं प्तोपम््‌ । 
आजपघानोरसि क्रुद्धों गदया वजकत्पया ॥ ५६ ॥ 
परवताकार ऋषभ वानर को श्रपने सामने खड़ा देख, वज्न के 
समान उस गदा से महापाश्व ने क्रोच में भर ऋषभ की छाती में 
प्रहार किया ॥५६॥ 
स तयाउभिहतस्तेन गदया वानरपभः । 
भिन्नवक्षा: समाधूतः सुद्धाव रुधिरं वहु ॥५७ ॥ 
उस गदा के लगने से कविश्रेठ् ऋषभ झो छतो विदीणं हो 
* गयी। उसका शरोर काँप उठा श्रोर छातो से बहुत सा रक्त निकल 
गया ॥ ५७॥ 


स सम्पाप्य चिरात्संज्ञामपभे। वानरपंभः । 
अभिजग्राह वेगेन गदां तस्य महात्मन! ॥ ५८ ॥ 
बहुत देर वार जब करिश्रेड ऋश्त के! चेत हुआ तव उसने 
भपठ कर मद्रापाश्य के हा4 से गदा छोन ली ॥५५॥ 
ग़हीत्या तां गदां भीमामाविध्य व पुनः पुनः 
मत्तानीक॑ मद्गात्मानं जवान रगधूवनि ॥ ५९ ॥ 
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उस भयहूर गदा का ह्वीन थ्रोर उसे वार वार घुमा, ऋषभ ने 
उससे मद्दावली महापाश्व के सिर में प्रहार किया ॥ ५६ ॥ 
स खया गदया भग्नों विशीर्णदश नेक्षण! । 
निपपात ततो मत्तो वज़ाइत इबाचल) ॥ ६० ॥ 
विशीर्णनयने भूमौ गतसच्त्े गतायुषि । 
पतिते राक्षसे तस्मिन्विद्वुतं राक्षसं बलगम ॥ ६१॥ 
उस श्रपनी ही गदा के प्रद्दार से महापाश्व के दाँत चूर चूर 
हो गये प्रोर आंखें निकल पड़ी । वज्राद्तत पर्वत की तरह मरहापाएव॑ 
गिर पड़ा, उसके नेत्र निकल कर विखर गये, वह गतायु राक्षस 
निर्जीव हो धरती पर गिर पड़ा। मह।पाएव के गिरते हो वची हुई 
राक्षसी सेना भाग गयी ॥ ६० ॥ $१॥ 
[उन्मत्तस्तु तदा हृष्ठा गतासुं भ्रातरं रणे । 
चुकोप परमक्रुद्ध! प्रलयाग्रिसमद्युति:॥ ६२ ॥ 
युद्ध में ग्रपने भाई महापाइवे दा मरा देख, उन्मत्त नामक 
राक्षस वहुत क्रुद्ध हुआ शोर क्रोध में भर वह प्रलयाप्नि के समान 
दमकने लगा ॥ $२॥ 
तत; समादाय गदां स॑ वीर! 
वित्रासयम्वानरसेन्यपुग्रम्‌ । 
दुद्राब वेगेन तु सेन्यमध्ये 
दहन्यथा वहि्िरितिप्रचण्ड! || ६३ ॥ 


प्रचणड गदा के हाथ में ले बह धीर उससे वानरी सेना का 
हटाने लगा। जिस प्रकार वन में प्रति प्रचणट प्रप्नि लपक लपक 
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कर वन के भस्म करता है; उसी प्रकार उन्मत्त रात्तत वानरी 
सेना में लपक लपक कर पानरों का संहार करने लगा ॥ ६३॥ 

आपतस्तं तदा दृष्ट्ा राक्षसं भीमविक्रमम्‌ । 
शैलमादाय दुद्राव गवाक्ष! पवेतोपमः ॥ ६४ ॥ 
उस भोम पराक्रमी रात्तस के भ्राक्रमण करते देख, पर्वताकार 
शरोरधारी वानरयूथपति गवाक्ष एक पवंत उठा उस पर 
दौड़ा ॥ ६७ ॥ | 
जिघांसू राक्षस भाम॑ त॑ं शेलेन महावलः । 
आपतस्तं तदा हृष्ठा उन्मत्तोजपि महागिरिम॥ ९५ ॥ 
श्रौर उस भयड्डर रात्तस का वध करने की इच्छा से बह पर्वत 
उसके ऊपर फरेंका। उस विशाल पर्व॑त का अपने ऊपर भाते देख, 
उन्मत्त ने भी ॥ ६५॥ 
चिच्छेद गदया वीर; शतधा तत्र संयुगे | 
चू्णीकृतं गिरिं दृष्ठा रक्षसा कपिकुञ्नर; ॥ ६६॥९ 
श्रपनी गदा के प्रहार से उस विशाल पर्चत का ताड़ कर, उसके 
सो टुकड़े कर डाले। जब कपिश्रे्ठ गवात्त ने देखा कि, उस 
राक्तसश्रेष्ठ ने उस पर्वत के टुकड़े टुकड़े कर डाले हैं ॥ 5 ॥ 
विस्मितो5 भून्महावा हुज॑गज च मुहुमुहुः । 
उन्मत्तस्तु सुसंक्रुद्धों ज्वलन्तीं राक्षसोत्तमः ॥ ६७ ॥ 
तब वीर गवात्त का वड़ा भआ्ाश्चर्य हुआ और व वार बार गजने 


लगा । इससे राक्तसश्रेष्ठ उन्मत्त श्रत्यन्त क्रुद् दुआ ओर उसने 
चमचमाती ॥ ६७॥ 
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गदामादाय वेगेन कपेवक्षस्पताडयत्‌ । 
स तया गदया वीरस्ताठित; . कपिकुश्नर/ ॥ ६८ ॥ 
गदा उठा कर बड़े जोर से गवाक्त की छाती में मारो । उस 
गदा के प्रद्दार से कपिश्रेष्ठ गवात्त ॥ ६८ ॥ 
पपात भूमों निःसंज्ञा सुस्राव रुपिरं वहु । 
पुन; संज्ञामथास्थाय वानरः स समुत्यित। ॥ ६९ ॥ 


मूच्छित हो पृथिवी पर गिर पड़ा थ्रोर उप्तकी छाती से वहुत 
सा रक्त भी निकल गया। कुछ देर वाद बह पुनः सचेत इुश्मा 
प्रोर उठ बैठा ॥ ६६॥ 
तलेन ताइयामास ततस्तस्य शिरः कपिः | 


तेन प्रताड़ितो बीरः राक्षस: पर्वतोपमः || ७० ॥ 
उठ कर गवाक्ष ने उसके सिर में एक चपत ज़मायी | चपत की 
चाट से पव॑ताकार वोर रात्तस उन्मत्त के ॥ ७० ॥ 
विस्रस्तदन्‍्तनयनः निपपात महीतले । 
सुस्ताव- रुधिरं सोष्णं गतासुश्च ततो&भवत्‌ ॥ ७१ ॥ ] 
दाँत टू गये भ्रोर श्राँखें निकल पड़ीं। उसके शरीर से गर्म 
ल्ाह् बहने लगा ओर वह निर्जीव हो पृथिवी पर गिर पढ़ा ॥ ७१॥ 
तस्मिन्हते भ्रातरि रावणस्य 
३ ५ ९ 
तन्नऋतानां वल्मणवाभम्‌ | 
त्यक्तायुधं केवलजीवितार्थ 
भि हे 
दुद्राव भिन्नाणवसन्रिकाशम्‌ ॥ ७२ ॥ 
इति सप्ततितमः सगंः॥ 
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इस प्रकार रावण के भाई उन्मत्त के मारे जाने पर, वद समुद्र के 
समान रात्तसी सेना, झद्म शत््र त्याग केवल भ्रपने प्राण वचाने के, 
खलवलाते हुए समुद्र की तरह चारों और भाग गयी ॥ ७२॥ 


[ नोढ--६२ वें इलोक से लेकर ७! वें इछोक तक का वर्णन कह 
संस्करणों में नद्ों पाया जाता । ] 


युद्धकापड का सत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
हे अब 
एकसप्ततितमः सगेः 
दि, औ-- 
खबलं व्ययितं दृष्ठा तुमुलं रोमहपंणम्‌ । 
श्रात्‌ श्व॒ निहतान्हद्वा शक्रतुल्यपराक्रमान्‌ ॥ १॥ 
प्रति भयडुर रामाश्चकारी श्रपनो सेना का व्यथित देख तथा * 
अपने इन्द्र के समान पराक्रमी भाइयों का मारा जाना देख ॥ १॥ 
पिठृव्यों चापि संदश्य समरे सन्निपूदितों । 
युद्धोन्‍्मत्तं च मत्तं च भ्रातरों राक्षसप्ों ॥ २॥ 


तथा श्रपने दोनों चाचों का युद्ध में नाश हुआ देख, एवं 
युद्वोन्‍्मत्त एवं मत्त नामक अ्रपने दोनों भाइयों का मारा ज्ञाना 
देख, ॥ २॥ 
चुकोप च महातेजा त्रह्मदत्ततरों युधि । 
अतिकायोउद्रिसड्ञाशे देवदानवदर्पहा ॥ ३ ॥ 
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प्व॑त के समान विशाल शरीरघारी महातेजस्वरी पव॑ ब्रह्मा से 
युद्ध में सदा विज्ञयी होने का वर पाये हुए, तथा देवता और दानवों 
का दूप दलन करने वाला श्रतिकाय वड़ा क्रुद्ध हुआ ॥ ३॥ 
स भास्करसहस्रस्य सट्नातमिव भाखरम्‌ । 
रथमास्थाय शक्रारिरभिदुद्राव वानरान्‌ ॥ ४ ॥ 
वह इन्द्रशन्न श्रतिकाय हजार सूर्य के समान चमकीले रथ पर 
सवार हो वानरों पर दोड़ा ॥ ४॥ 
स विस्फाय महच्चाप॑ क्रिरीटी म्रृष्ठकुण्डलः | 
नाम विश्रावयामास ननाद च महाखनम्‌ ॥ ५ ॥ 
कानों में कुएडल पहिने श्रोर सिर पर मुकुठ धारण किये हुए 
श्रतिकाय ने अ्रपना धनुप ठट्गोर कर, सब के अपना नाम सुनाया 
पौर वह वड़े ज्ञोर से गर्जा ॥ ४ ॥ 
तेन सिंहप्रणादेन नामविश्रावणेन च | 
ज्याशब्देन च भीमेन त्रासयामास वानरान्‌ ॥ ६॥ 
उसके सिंहगर्जन से तथा उच्चस्वर से श्रपना नामाचारण 
करने से एवं उसके भयडुर रोदे को ठड्डार से वानर भयभीत हो 
गये ॥ ६ ॥ 
ते दृष्ठा देहमाहात्म्यं कुम्भकर्णो3्यमुत्यितः । 
भयाता वानराः सर्वे संश्रयन्ते परस्परम्‌ ॥ ७॥ 


उसके शरीर की विशालता देख वानरों ने समभा कि, मरा 
मराया युम्भकर्ण फिर जी उठा है। से वे वानर भय से पोडित हा 
श्रापस में एक दूसरे का सहारा लेने लगे ॥ ७॥ 
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ते तस्य रूपयालोक्य यथा विष्णोद्िविक्रपे । 
भयाद्वानरयूथास्ते विद्रवन्ति ततस्ततः ॥ < ॥ 
विषए के जिविक्रमावतार की तरह उसका रूप देख, वे वानर 
यूथपति इधर उधर भागने लगे ॥ ८॥ 
तेश्तिकायं समासाद् वानरा मूहचेतसः । 
शरण्यं शरणं जम्मुलक्ष्मणाग्रजमाहवे | ९ ॥ 
वे मूढ़ वानर, श्रतिकाय का रणभूमि में थ्राते देख, सर्वलेक- 
शरणय भ्रीरामचन्द्र जी के शरण में गये ॥ ६॥ 
ततो&तिकाय॑ काकुत्स्थों रथस्थं पर्वतोपमम्‌। 
दद्श धन्त्रिनं द्रादूगजन्तं कालमेघबत्‌ ॥ १० ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने पर्ववाकार अतिकाय के रथ पर सवार, 
हाथ में धनुष लिये हुए ओर दूर ही से प्रलयकालीन मेघ्र की तरह 
गर्जते हुए देखा ॥ १०॥ 
सतत दृष्ठा महात्मानं राघवस्तु विसिष्मिये । 
वानरान्सान्त्वयित्वाब्य विभीषणमुवाच है |! ११ ॥ 


उस मद्दाकाय राक्तस को देख श्रीरामचन्द्र जी का भी शाश्चय 
हुआ झोर वानरों के घीरज वेधा, वे विभीषण से बोले ॥ ११॥ 


को5सौं पर्बतसझ्ाशों धनुष्मान्हरिछोचनः' । 
युक्ते हयसहस्नेण विशाले स्यन्दने स्थित: ॥ १२॥ 





१ हरिछोचन+ - लिंहदृष्टि: | ( गे।० ) 
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यह कोन है जे। पर्वत के समान विशाल शरीर धारण किये हुए 
ओर सिंह की तरह देखता हुआ, दजार थोड़ों के विशाल रथ पर 
बैठा हुष्या है ? ॥ १२॥ 
य एप निशितेः शूलेः सुतीक्ष्णें! प्रासतोमरेः । 
अर्चिष्पद्विहतों भाति भूतेरिव महेश्वरः ॥ १३ ॥ 
भ्रत्यन्त पैने भ्रोर चमचमाते शूलों, प्रासों, शोर तामरों का लिये 
हुए यह ऐसा ज्ञान पड़ता है, मानों भूतों से घिरे हुए शिव ज्ञी 
हों॥ १२॥ 
कालजिद्वाप्रकाशाभिय एपो४तिविराजते । 
आहतो 'रथशक्तीभिर्विग्रुद्धेरिव तोयदः ॥ १४॥ 
रथ में रखी हुई श्रोर काल की जीमभों की तरह चमचमाती 
सांगों से यद्द ऐसा शोमित हो रहा है जैसे विजली से वादल शोमित 
होता है ॥ १४॥ 
धनूषि चास्य सज्यानि हेमपृष्ठानि सर्वशः । 
शाभयन्ति रथश्रेष्ठं शक्रचाप इवाम्बरम्‌ ॥ १५ ॥ 
सेने के वन्‍्दों से भूषित शोर रोदा चढ़ा हुआ इसका धनुष 
उसके उत्तम रथ के, उसी प्रकार शेभायमान कर रहा है, ज्ञिस 
प्रकार इन्द्र-धनुष आकाश का शोमित करता है ॥ १५॥ 
क एप रक्ष/शादूलो रणभूमि विराजयन्‌। 
अभ्येति रथिनां श्रेष्ठो रथेनादित्यवेजसा ॥ १६ ॥ 
खूय की समान चमचमाते रथ में वेठा एवं रघियों में श्रेष्ठ यह 
कोन रात्तसशादूंल रणभूमि में चला था रहा है॥ १६ ॥ 


१ रथशक्तीमिः रथस्थितामि: शक्तिमि: । ( गे।* ) 
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ध्वजभृद्धप्रतिष्ठेन राहुणाभिविराजते । 
सूर्यरर्मिनिभैवाणर्दिशे दश विराजयन्‌ ॥ १७ ॥ 
इसके रथ की ध्वज़ा पर राहु की मूर्ति है। सूय्य किरणों के 
समान चमचमाते इसके वाण भी दसों दिशाओं के कैसा प्रकाशित 
कर रहे हैं॥ १७ ॥ 
त्रिणतं मेघनिहांदं हेमपृष्ठमलंकृतम्‌ | 
शतक्रतुधनुःप्रखु्यं धनुश्चास्य विराजते ॥ १८ ॥ 
तीन जगहों में कुका हुआ, वादल के समान शब्दायमान, 
खुबर्ण की पीठ से शामित इसका धनुष, इन्द्रधन॒ुष की तरह 
कैसा शोभित हो रहा है ॥ १८॥ 
सध्वज; सपताकश्च सानुकर्षो' महारथः । 
चतुःसादिसमायुक्तो मेघस्तनितनिखनः ॥ १९॥ 
इसका विशाल रथ ध्वज्ञा पताका से सज्ञा हुआ है श्रोर 
पनुकर्ष से युक्त है। चार सारथि उसके हाँक रहे हैं श्रोर उससे 
मेघ की तरह गड़गड़ाहट का शब्द हो रहा है ॥ १६ ॥ 
विंशतिदंश चाष्टो च तृणो5स्य रथमास्थिताः । 
कार्मुकानि च भीमानि ज्याश्च काश्वनपिज्ञला: ॥२०॥ 
इसके रथ पर प्रड़तीस तरकस, भयडडर प्रंडुतीस धनुप श्रोर 


खुनहले ( पीले) रंग के श्रइतोस ही रेदे ( धनुष की डोरी ) 
रखे हुए हैं ॥ २० ॥ 





4 भनुरूष:--रथाघःस्थदारु । ( गो० ) 
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दो च खड्टो रथगतो पाश्व॑स्थो पाश्लशेमितो । 
चतुह॑स्तत्सस्युतों व्यक्तदस्तदशायतों ॥ २१ ॥ 
रथ के भीतर प्मगल वगत्त रखे हुए दो खड्ड दोनों श्रोर कैसे 
उन्दर जान पढ़ते हैं। इन खड्टों की मूंठे चार चार हाथ की हैं 
और ये दस हाथ लंबे हैं ॥ २१ ॥ 


रक्तकण्ठगुणों धीरों महापवेतसब्निभः । 
कालःकालमहावक्रो प्रेघस्थ इब भास्कर! ॥ २२ ॥ 
लाल रंग को माला पहिने हुए, प्रैयंशाली, एक बड़े पहाड़ के 
समान लंबा, काला कलूठा काल की तरद्द मुंह वाये, यह रात्तस 
ऐसा जान पड़ता है, मानों मेघ के ऊपर सूर्य सवार हो ॥ २२॥ 
काश्चनाज्भदनद्धा भ्यां घ्ुजाभ्यामेष शोयते | 
शुड्जाभ्याप्िव तुन्नाभ्यां हिमवान्पवतोत्तम: ॥ २३ ॥ 
इसकी दोनों भुजाए वाजूवन्दों से शेभायमान हो ऐसी ज्ञान 
पड़ती हें, मानों ऊँचे ऊँचे दी शिखरों से विशाल हिमाज्य पर्चत 
शेमित द्वो रह हो ॥ २३॥ 
बुण्डलाभ्यां तु यस्येतद्वाति वक्त्रं झुभेक्षणम्‌ | 
;. च ही ९ ध्े 
पुनवखन्तरगतं पूण विम्बमिवेन्दवम्‌ ॥ २४ ॥ 
सुन्दर नेत्रों से युक्त इसका मुखमण्डल दो कुणढलों से भूषित 
हो ऐसा ज्ञान पड़ता दै, जैसा कि, पुनवंस नत्तत्र के वोच में पूर्ण 
विम्बवाला चन्द्रमा हो ॥ २४॥ 
आचक्ष्व मे महावाहो लमेन॑ राक्षसोत्तमम्‌ । 
य॑ हृष्ठा वानराः सर्वे भयाता बिद्गुता दिशः ॥ २५॥ 
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हे महावाहो ! तुम मुक्के वतलाग्ो कि, यह कौन राक्तस है, 
जिसके देखकर समस्त वानर भयभीत दो भागे जा रहे हैं ॥। २५ ॥ 
स पृष्टो राजपुत्रेण रामेणामिततेजसा । 
आचचक्षे महातेजा राघवाय विभीषण; ॥ २६ ॥ 
अप्रित तेज्ञ सम्पन्न राजकुमार श्रीरामचन्द्र जी ने ज़ब इस 
प्रकार पूंछा। तव मद्दासेजस्वी विभीषण ने श्रीरामचन्द्र जो के 
उत्तर देते हुए उनसे कहा ॥ २६ ॥| 
दशग्रीवों महातेजा राजा वेश्रवणानुजः । 
भीमकर्मा महेत्साहे रावणों राक्षसाधिपः ॥ २७ ॥ 
दूस सिर वाला, महातेजस्वी, राजा कुबेर का छोटा भाई; 
भयडूर कृत्य करने वाला बड़ा उत्साहो श्रोर महावली जो राक्तसराज 
रावण है ॥ २७॥ 
४ हक 5 
तस्यासीद्वीयवास्पुत्रो रावणप्रतिमो रणे । 
हृद्धसेवी श्रुतिधरः सर्वाद्रविदुपां वरः ॥ २८ ॥ 
उसीका यद पराक्रमी पुत्र है शोर रावण ही की तरद युद्ध 
करने में निपुण है । यद बृद्धों की सेवा करने वाला है, वहुश्रुत दे, 
सब शख््रधारियों में अग्रणी है ॥ २८ ॥ 
अश्वपृष्ठे रथेनागे खज्ने धनुपि कषणे । 
भेदे सान्‍्त्रे च दाने च नये मन्त्रे च सम्मतः ॥ २९ ॥ 
यह घोड़ा, रथ, श्रोर द्वाथी पर सवार द्वोने में दत्त तथा तलवार 
चलाने शोर धनुष पर बाण रख कर चलाने में चतुर है। यदद 
साम, दान, भेदादि राजनीति में कुशल है । यह परामश देने में भी 
निपुण है। रावण का यह कृपापात्र है ॥ २६ ॥ 
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| प 
यस्य वाहू समाश्रित्य लड्ढा वसति निभया। 
तनयं धान्यमालिन्या अतिकायमिमं बिंदु; ॥ ३० ॥ 
इसके बाहुवल के सहारे लड्डुधवासी निर्भय रहते हैं। यह धान्य- 
मालिनी ( मन्दोदरी ) के गर्भ से उत्पन्न दुआआ है शोर इसका नाम 
अतिकाय है ॥ ३० ॥ 
एतेनाराधितो ब्रह्मा तपसा भावितात्मना | 
अख्नाणि चाप्यवाप्तानि रिपव्रश्च पराजिता।॥ ३१ ॥ 
इसने तपस्था द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न कर श्रस्न पाये हैं श्रोर 
उनसे श्रपने वैरियों के परास्त किया है ॥ ३१ ॥ 
सुरासुरेखध्यत्व॑ दत्तमस्मे खयंभ्रुवा | 
दिव्यं | > 
एतच्च कवच दिव्यं रथश्चेषो5्क भास्खर! ॥ ३२॥ 
ब्रह्मा ने इसे सुर्रो शरौर अछुरों से अ्रवध्य होने का वर दिया है, 
श्र्थात्‌ देवताश्रों श्रोर देत्यों के हाथ से यह मर नहीं सकता। 
इसे द्व्य कवच शोर सूर्य के समान चमकीला रथ भी ( तप 
प्रभाव से ) प्राप्त दुआ है॥ ३२॥ 
एतेन शतशो देवा दानवाश्च पराजिताः । 
,,  रक्षितानि च शन्तांसि यक्षात्रापि निपूदिता: ॥ ३३॥ 
]) इसने सैकड़ों देवताश्रों श्रौर दानवों के पराज्ञित कर राक्त्सों 
की रत्ता की है प्रोर यज्ञों का संहार किया हैं ॥ ३३॥ 
बज विष्टम्भितं येन वाणरिन्द्रस्य धीमतः । 
पाशः सलिकराजस्य रणे प्रतिहतस्तथा ॥ ३४ ॥ 
इस रणकुशल ने श्रपने दार्णो से इन्द्र के वज्न को गति स्तम्मित 
कर दी थी तथा वरुण के पाश को व्यर्थ कर दिया था ॥ ३४॥ 
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एपेजतिकायों बलवान्राक्षसानामथपंभः ; 
रावरस्य सुतो धीमान्देवदानवदपहा ॥ ३५॥ 
देवता शोर दानवों के दूप का नाश करने वाला यह वही 
रावण का बुद्धिमान पुत्र राक्तसश्रे बलवान अ्रतिकाय है॥ ३५॥ 
तदस्मिन्क्रियतां यत्रः क्षिप्रं पुरुषपुद्भव । 
पुरा वानरसैन्यामने क्षयं नयति सायकेः ॥ ३६॥ 
है पुरुषधेष्ठ | सा इसके रोकने का कोई उपाय शीघ्र करना 
चाहिये | फ्वोंकि यद सव से पदित्ते, मारे वाणों के वानरों ही का 
संहवार कर रहा है॥ ३६ ॥ 
ततो&तिकायो बलवान्प्रविश्य हरिवाहिनीम्‌ । 
पिस्फारयामास धनुर्मनाद च पुनः पुनः ॥ ३७॥ 
तदनन्तर वलवाम्‌ ध्रतिकाय बानरो सेना में घुस, धनुष के 
टंकारता हुम्रा, वारंवार सिहनाद करने लगा ॥ ३७ ॥ 
ते भीमवरषुष॑ं हृष्ठा रथस्थं रथिनां वरम्‌ | 
अभिपेतुमंहात्मानो ये प्रधाना बनोकसः ॥ ३८ ॥ 
रथियों में प्रेष्ट उस भयडुर शरीर वाले अतिकाय का रथ में 
बैठा हुआ देख, बलवान्‌ वानरयूथपति उसका सामना करने के 
लिये दोड़े ॥ ३८ ॥ 
कुमरदो द्विविदो मेन्दो नील! शरभ एवं च | 
पादपरिरिश्क्केश् युगपत्समभिद्रवन्‌ ॥ ३९ ॥ 
.ऊम्ुद, द्विविद, नोल, शरभ हाथों में बृत्त श्ौर पर्वतशिखर ले 
ले कर, एक साथ उसके ऊपर दोौड़े ॥ ३६ ॥ 
चा० रा० यु०---४८ 
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तेषां हक्षांत्र शेलांथ शरे! काश्नभूषणेः । 
अतिकायो महातेजाशिच्छेदास्रविदां वर: ॥ ४० ॥ 
श्रख्रविद्या में निपुण मद्दातेजल्ली श्रतिकाय ने खुबर्णभूषित 
वाणों से उन वानर यूथपतियों के फेंके हुए उन पेड़ों श्रोर परव॑तों 
के टुकड़े टुकड़े कर डाले ॥ ४० ॥ 
तांश्रेव सर्वान्स हरीज्शरे: सर्वायसेबली । 
विव्याधाभिमुखाः संख्ये भीमकायो निशाचरः ॥४१॥ 
तदनन्तर डस भीमकाय वलो राक्तस ने प्रपने ऊपर ध्राक्रमण 
करने वाले उन समस्त वानरयूथपतियों से युद्ध करते हुए, उनको 
कहे के वाणों से घायल कर डाज़ा ॥ ४१॥ 
तेर्दिता वाणवर्षेण भग्नगात्रा। एवड्मा! | 
न शेकुरतिकायस्य प्रतिकतुं महारणे ॥ ४२ ॥ 
धतिकाय की बाणवर्षा से उन वानरों के शरीर ज्ञतवित्तत हो 
गये और वे पीड़ित हुए । वे उस मद्दायुद्ध में अ्रतिकाय के। न रोक 
सके ॥ ४२॥ 
तत्सैन्यं हरिवीराणां त्रासयामास राक्षस: । 
मगयूथमिव क्रुद्धों हरियेविनदर्पितः ॥ ४३ ॥ 
वानर वीरों की उस सेना के उस रात्तस ने अस्त कर डाला। 
वह जवानी के मद में चूर रात्तस, क्रुद्ध हो वानरों का बैसे हो 
डराने लगा, जैसे सिंह झ्॒गों के कुंड के डराता है ॥ ४३ ॥ 
सेन्द्रो रिसेन्यम६८ 
स राक्षसेन्द्रो हरिसन्यमध्ये 
नायुध्यमानं निजघान कश्वित्‌ । 
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उपेत्य राम सधनुः कलापी* 
सगर्वितं वाक्यमिदं वभाषे ॥ ४४ ॥ 
उस रात्तवेन्द्र अतिकाय ने वानरो सेना में से ऐसे एक भी 
बंदर का न मारा, जे उसके साथ लड़ने नहों गया। वीरवर झति- 
काय तरकस वांधे श्रोर धनुष लिये हुए श्रोराम्न जो के सामने जा, 
उनसे गय॑ सद्दित यह बाला ॥ ४४ ॥ 


रथे स्थितो5हं शरचापपाणिः 
न प्राकृतं कश्चवन योधयामि । 
 यथास्ति कश्रिद्यवसाय' युक्तो 
ददातु मे प्षिप्रमिहाद्य युद्धमू ॥ ४५ ॥ 
देखे, में रथ पर सवार हूँ और मेरे द्वाथ में धनुष श्रौर वाण 
हैं। में किसो साधारण येद्धा से लड़ना नहीं चाहता । यदि किसी 
में मेरे साथ लड़ने को दिम्मत हे। तो, वह शीघ्र श्राकर मुझसे 
लड़े ॥ ४५ ॥ 
तत्तस्य वाक्य ब्रुवतो निशम्य 
चुकोप सोमित्रिरमित्रहन्ता । 
अमृष्यमाणश्च समुत्पपात 
जग्राह चाप॑ च ततः स्मयित्वा ॥ ४६ ॥ 


राक्षस श्रतिकाय की इस गर्वितोकि के सुन, शब्रुहन्ता लक्ष्मण 
ज्ञो से न रद्दा गया । वह मुसकाते हुए, किन्तु क्रोध में भरे धनुप 
बाण हाथ में क्रे, उठ खड़े हुए ॥४६॥ 





१ कछापोा-तूणोरवान्‌ | ( गो० ) २ प्यवसायः--हत्साह: | | गोर / 


७५६ युद्धकाणयडे 


क्रद्ध! सोमित्रिरुत्पत्य तृणादाक्षिप्प सायकम्‌ | 
पुरस्तादतिकायस्य विचकष महद्धुनु; ॥ ४७ ॥ 

क्रोध में भरे लक्ष्मण जी ने खड़े हाते दी तरकस से बाण 
खींच लिया और प्रतिराय के सामने ही प्पने विशाल धनुष के 
टंकारा ॥ ४७ ॥ 

[ नोट--जैपे प्छवान छोग कुश्ती छड़ते समय ताछ अंक कर अपने 
प्रतिदवन्द्दी के। उत्तेजित करते हैं, वैवे दी धुर्धारियों छे युद्ध में, धनुर्धारी वीर 
शत्रु के उत्तेज्ित कर धनुप डो प्रत्यंचा के। खींच कर उसे ख़ालो छोड़ देते थे । 
ऐसा करे से उसमें से शब्द होता था | उसीके। टंकोर कह्ठते हैं । ] 

पूरयन्स महीं शैलानाकाशं सागरं दिशः | 
ज्याशब्दो लक्ष्मणस्योग्रव्ासयन्रननीचरान्‌ ॥ ४८ ॥ 
उस टंकार के शब्द से सारी प्रथिवो, पहाड़, श्राकाश, सागर 
और दसों दिशाएँ प्रतिध्वनित दा उर्ीं। लक्ष्मण जी की प्रचफ्ड 
घ्ुष ठंकार से समह्त रात्तस भयभीत है| गये ॥ ४५ ॥ 
सोमित्रेश्वापनि्धोषं श्रुत्वा 'प्रतिभयं तदा । 
विसिष्मिये महातेजा राक्षसेन्द्रात्मजो वली ॥ ४९ ॥ 
लक्ष्मण जी के घनुष की भयड्ुर टंकार का छुन, महातेजस्वी 
एवं वीर रावणपुत्र श्रतिकाय के ध्माश्चय हुप्पा ॥ ४६ ॥ 
अथातिकायः कुपितो दृष्ठा लक्ष्मणमुत्यितम्‌ । 
आदाय निशितं वाणमिदं वचनमत्रवीत्‌ || ५० ॥ 
धतिकाय ने लक्ष्मण ज्ो के युद्ध के लिये खड़े द्वोते देख, ऋद्ध 
हो, पेमे वाण ( तरकस से ) निकाल, (उनसे ) कहा ॥ ४० ॥ 
१ प्रतिभयं--भयहरं । ( गो ) 
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वालस्त्वमसिं सौमित्रे विक्रमेष्वविचक्षण: । 
गच्छ कि कालसद॒शं मां योपयितुमिच्छति ॥ ५१॥ 
दे सैम्रित्रे | तुम श्रभो बालऊ दे। | तू युद्धविद्या में निपुण 
नहीं है। मुक्त काल सटृश के साथ तू क्‍यों लड़ना चाहता 
है!।॥ ५१॥ 
न हि मद्वाहुसष्टानामख्राणां हिमवानपि । 
सोहुमुत्सहते बेगमन्तरिक्षमथो मही ॥ ५२ ॥ 
मेरे छोड़े हुए बाणों के वेग के दिमालन पर्वत, श्राकाश और 
पृथिवी--कई भो नहीं सद सकता ॥ ५२॥ 
सुखप्रसुप्तं कालाभिं निवाधयितुमिच्छसि । 
न्यस्य चाप॑ निवर्तख मा प्राणाज्नहि मदगतः ॥ ५३ ॥ 
से तू छुख से से।ई हुई प्रजयक्ालीन श्राग के क्यों भड़काता 
है ! धनुष त्याग कर लोड जा, मुझसे भिड़ कर पपने प्राण मत 
खे.॥ ४३ ॥ 
अथवा ल्वं 'प्रतिष्ठव्यो न निवर्तितुमिच्छसि । 
तिष्ठ प्राणान्परित्यज्य गमिष्यसि यमक्षयम्‌ ॥ ५४ ॥ 
श्रथवा यवि तू मेरा सामता द्वी करना चाहता है श्रौर लौट 
कर जाना नहीं चाहता, तो खड़ा रद्द । तू शीघ्र ही प्राण त्याग कर 
यमालय के ज्ञायगा ॥ ५७॥ 
पश्य मे निशितान्वाणानरिदपनिषदनान्‌ । 
रडश्वरायुधसड्डाश्ांस्तप्तकाश्वनभूषणान्‌ ॥ ५५ ॥ 





५ प्रतिष्टन्च:--प्रतिमुस्नंस्थित: | (गे०) २ इंश्वरायुघं--ब्रिद्यूल । (गे।०) 
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ज़रा मेरे इन शत्रहन्ता ओर शत्र-दर्प-द्लन-कारी पैने बाणों के 
देख ले, जे शिव जी के शिशूल के समान भयडुर हैं प्रोर खवणे 
से भूषित हैं ॥ ५५ ॥ 
एप ते सपसझ्भाशो वाणः पास्यति शोणितम्‌ । 
मृगराज इव क्रुद्धों नागराजस्य शोणितम्‌ । 
इत्येवमुक्त्वा संक्रुढः शरं धनुषि सन्दधे ॥ ५६॥ 
मेरा यह साँप के समान बांण तेरा रक्त उसी प्रकार पीधेगा, 
जिस प्रकार क्रुद्ध सिंद, गजेन्द्र का रक्त पीता है। यह कह फर, 
उसने घद्द वाण झपने धनुष पर रखा ॥ ५६ ॥ 
श्रुत्वाउतिकायस्य वचः सरोष॑ 
सगर्वितं संयति राजपुत्रः । 
स सश्वुकोपातिबलो बृहच्छीः 
उबाच वाक्य च ततो महार्थम्‌ ॥ ५७॥ 
युद्धभूमि में श्रतिकाय के रोष भरे थ्योर गर्वीले इन वचनों के 
सुन, धाति बलवान एवं थ्रत्यन्त काम्तिघान्‌ राजकुमार लक्ष्मण ने 
रोप में भर, उससे भ्रथयुक्त ये वचन कहे ॥ ५७ ॥ 
न वाक्यमात्रेण भवान्पधानो 
न 'कत्यथनात्सत्पुरुषार भवन्ति | 
मयि स्थिते धन्विनि वाणपाणों 
निदशय ५ 
इशय खात्मवलं दुरात्मन्‌ ॥ ५८॥ 





4 कत्थनात्‌-आत्मछावनात्‌ । (गे०) २ सथ्पुरुषा:-श्यूरपुरुषा: । (गे०) 
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परे दुष्ट | न तो तू केवल फहद देने से बड़ा दो सकता है प्रोर 
न प्रात्म'छाघा करने से कोई शूरवोर हो कददला सकता है। में 
घन्रष भार वाण लिये तेरे सामने खड़ा हैँ | थ्रव तू ध्रपना पराक्रम 
द्खिलाता क्यों नहीं ॥ ५८ ॥ 
कमेणा सूचयात्मानं न विकत्यितुमहसि । 
पोरुषेण तु यो युक्त स तु शूर इति स्मृतः ॥ ५९ ॥ 
वहुत सी श्रपनी वड़ाई न कर के कुछ कर के ध्यपना बल 
पौरुष दिखला । क्‍योंकि जे पुरुषार्थो होता हे वहो शूरवीर कह- 
ल्ञाता है॥ ५६॥ 


सर्वायधसमायक्तो पन्‍्बी त्व॑ रथमास्थितः 


शरेबां यदि वाध्प्यस्रेदेशयस्व पराक्रमम्‌ ६० ॥ 
तेरे पास सव प्रकार के धआयुध हैं, तू धनुधंर भी है और रथ 
पर सवार है। से। चाहे धनुष वाण से श्रथवा धन्य किसी प्रायुध 
से ( जिसमें तू दत्त दवा ) ध्रपना बल पराक्रम दिखला ॥ ६० ॥ 
ततः शिरस्ते निशितेः पातयिष्याम्यहं शरेः । 
प्रारुतः कालसंपक 'हन्तात्ताठफं यथा | ६१ ॥ 
पीछे से तो में घपपने पैने खाणों से तेरा सिर काट कर बेसे 
ही गिराऊंगा ही, जेसे हवा पके हुए ताल फल के गुच्छे से गिराती 
है॥ ६१॥ 
अद्य ते मामका वाणास्तप्तकाश्वनभूषणा: 
पास्यन्ति रुधिरं गात्राद्वांणशल्यान्तरोत्यितम्‌ ॥ ६२ ॥ 


१ घ॒स्तातू-प्रसववच्धनात्‌ । ( गे ) 
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श्राज् मेरे सुवशभूषित दाण तेरे शरोर के भेद कर, घार्वों से 
लोहू निकाल कर पीयेंगे ॥ ६२ ॥ 
वालेज्यमिति विज्ञाय न माअतज्ञातुमहंसि । 
वालो वा यदि वा ढद्धो मृत्यु जानीहि संयुगे ॥ ६३॥ 
लड़का ज्ञान कहीं मुझे तुब्छ॒ मत समझ लेना । मुझे चाहे 
तू वालक समझ या बूढ़ा, किन्तु तू श्राज़ मारा मेरे द्वी द्ाथ से 
ज्ञायगा ॥ 5३॥ 
बालेन विष्णुना लोकाख्रयः क्रान्ताब्निमिः क्रमेः | 
इत्येबमुक्त्वा संक्रुद्ध: शरान्धनुपि सन्दधे ॥ ६४ ॥ 
देख, विष्णु, वालक ही थे, जिन्‍्द्रोंने तोन पैर से तीनों लोक नाप 
डाले थे। यह कह क्रोध में भर लक्ष्मण जी ने कुपित हो प्रपने 
धनुष पर बाण रखे ॥ 5४ ॥ 
लक्ष्मणस्य बच; श्रुत्वा हेतुमत्परमार्थवत्‌ । 
अतिकायः प्रचुक्रोध वाणं चात्तममाददे ॥ ६५ ॥ 


उधर लक्ष्मण जो के युक्तियुक्त शोर श्र्थपूरित बचनों के छुन, 
श्रतिकाय मारे क्रीध के श्यागवबूला हे गया ओर एक सर्वोत्तम 
बाण तिकाला ॥ ६५ ॥ 


ततो विद्याधरा भूता देवा देत्या महपयः । 
गुद्यकाश्च महात्मानस्त॒ुद्धं द्रप्टु्मागमन्‌ ॥ ६६ ॥ 


इतने में विद्याधर, भूत, देवता, देत्य, महर्षि, गुह्मक तथा 
मद्दात्मा लोग, लक्ष्मण श्रोर प्रतिकाय के उस युद्ध के देखने के 
लिये ( वहाँ ) इकट्ठे हे! गये ॥ 5 ॥ 
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ततो&तिकायः कुपितश्चापमारोप्य सायकम्‌ । 
लक्ष्मणाय प्रचिक्षेप संक्षिपन्निव चाम्वरम्‌ | ६७ ॥ 
उधर प्रतिकाय ने कद्ध हो अपने धनुष पर वह वाण रख 
ऐसे बेग से देड़ा, मानों घ्पने और लक्ष्मण के वीच के प्न्तर के 
छोटा कर डाला दो । ( ध्र्थात्‌ दूरी होने पर भी. तेज्ञो के कारण, 
उस बाण के लक्ष्मण तक पहुँचने में देर न लगी )॥ ६७॥ 
तमापतस्तं निशितं शरमाशीविषोपमम्‌ | 
अधचन्द्रेण चिच्छेद लक्ष्मण: परवीरहा ॥ ६4 ॥ 
पर शत्र॒हन्ता लक्षमण जो ने विषधर सप की तरह उस भवद्गुर 
वाण को ध्रध॑चन्द्राकार वाण से काठ गिराया ॥ ६८॥ 
त॑ निकृत्तं शरं दृष्टा कृत्तमोगमिवारगम्‌ | 
अतिकायो भृञ्ं क्रद्ध पश्च वाणान्समाददे ॥ ६९ ॥ 
ज्ञिस तरह गरुड़ किसी विशाल सप के टुकड़े टुकड़े कर डालते 
हैं, उसी तरद ध्यपने उस वाण के ट्रैक टँक हुष्मा देख, ध्तिकाय 
बड़ा कुषित हुप्रा श्लोर इस बार उसने पक साथ पांच वाण 
छोड़े ॥ ६६ ॥ 
ताबशरान्संप्रचिक्षेप लक्ष्मणाय निशाचरः | 
तानप्राप्ताव्शरेस्तीक्णेश्चिच्छेद भरतानुजः ॥ ७० ॥ 
ज्ञव प्रतिकांय ने लद्मण के ऊपर वे पाँच बाण द्वेड़े, तब वे 
लक्ष्मण जो के पास तऊ पहुँचने भो न पाये कि, उन्होंने बोच ही 
में उन पाँचों के काट काट कर ग्रि दिया ॥ ७० ॥ 
स ताज्छित्ता शरेस्तीक्ष्णेलक्ष्मणः परवीरहा । 
आददे निशितं बाण ज्वलन्तमिव तेजसा ॥ ७१ ॥ 


ही] 


52 


७६२ युद्धकायडे 


शत्रुधाती लक्ष्मण ने श्रपने पैने वार्ों से उन समस्त वारणों 
के काट कर, पक श्रत्यस्त पैना ओर श्रप्मि की तरह चमचमाता 
हुआ बाण निकाला ॥ ७१॥ 
तमादाय धनुःश्रेष्ठे योजयामास लक्ष्मणः | 
( 
विचकष च वेगेन विससर्ज च वीयेवान्‌ ॥ ७२ ॥ 
फिर उसे महाव॒ली लक्ष्मण जी ने श्रपने श्रेष्ठ धनुष पर रखा 
प्ोर धनुष की डोरी के कान तक खींच उसे छोड़ा ॥ ७२॥ 
पूर्णायतविरुष्टेन शरेण नतपर्वणा । 
ललाटे राक्षसश्रेष्रगाजघान स वीयवान्‌ ॥ ७३ ॥ 
पूरी तरद्द तान कर ज्ाड़ा दुआ शोर झुक्की हुई गांठों घाला वह 
वाण, लक्ष्मण जी ने उसके माथे में मारा ॥ ७३ ॥ 
स ललाटे शरो मग्नस्तस्य भीमस्य रक्षसः । 
दहशे शोणितेनाक्तः पन्नगेन्द्र बवाचले ॥ ७४ ॥ 
वह वाण उस भीमपराक्रमो राक्तस के मस्तक में घुस गया। 
उस समय वह बाण ऐसा ज्ञान पड़ा, मानों रुधिर में सना साँप 
पव॑त में घुसा हो ॥ 3४ ॥ 
राक्षस: प्रचकम्पे च लक्ष्मणेपुप्रपोडितः । 
रुद्रवाणहतं घोरं यथा त्रिपुरगोपुरम्‌ ॥ ७५ ॥ 
जसे पूवकाल में शिव जे! के भयड्जुर वाण से त्रिपुरासुर के पुर 


का वाहिरी फाटक कांप उठा था, वैसे ही लक्त्मण जी के वाण से 
श्तिकाय ध्रव्यन्त पीड़ित हा काँप उठा ॥ ७५ ॥ 


एकसप्ततितमः स्गः ७६३ 


चिन्तयामास चाइवास्य विमृश्य च महावल; | 
साधु बाणनिपातेन छाघनीयो5सि मे रिपुः ॥ ७६ ॥ 
तदनन्‍्तर मद्ावलवान श्तिकाय त्तण भर में सावधान हो मन 

ही मन कुछ सोच कर ध्ोर श्ागे का पश्रपना कत्तंव्य निश्चित कर, 
बोला--शाबाश ! वाण मारे तो ऐसा । लक्ष्मण ! तू मेरा शत्रु हाने 
पर भी सराहने येग्य है ॥ ७६ ॥ 

विधायेवं विनम्यास्यं नियम्य च भ्ुुजाबुभो । 

स रथोपस्थमास्थाय रथेन प्रचचार ह ॥ ७७ ॥ 

“लक्तण जी की इस प्रकार प्रशंसा कर श्र मुँह वाय तथा दोनों 
भुज्ञाप्रों के कुका कर, प्रपने रथ पर सवार वह समरभूमि में 
घूमने जगा ॥ ७७॥ 

एक॑ त्रीन्पञ्व सप्तेति सायकान्राक्षसपभः । 
आददे सन्दधे चापि विचकर्षोत्ससज च ॥ ७८ ॥ 

फिर भ्रतिक्ाय एक, तोन, पाँच प्रौर सात वार्णों के एक साथ 
धनुष पर रख शोर धनुष के रेदे के कान तक खींच, उन वाणों 
के दाड़ने लगा ॥ 5८ ॥ 

ते बाणा! कालसहझ्लाशा रा्षसेन्द्रपनुश्च्युता; ॥ 
हेप्मपुद्ठा रविप्रख्याश्रक्रुदीप्तमिवाम्बरम्‌ ॥ ७९ ॥ 
राक्षसेन्द्र ग्रतिकाय के धनुष से छूटे हुए काल के समान, खुवर्ण 
पुड्डु वाले वे बाण, खूय की तरह श्राकाश है प्रकाशित सा करते 
हुए चले ॥ ७६ ॥ 
ततस्तान्रक्षसोत्सष्टा्शरौघान्रापवानुजः । 
असंत्रान्तः प्रचिच्छेद निशितेवंहुमिः शरे: ॥ ८० ॥ 
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तब श्रतिकाय के ज्ेड़े उन वाणों का देख कर, लक्ष्मण ज्ञी 
ज़रा भो न घबड़ाये श्रार वहुत से पैने वाण छाड़ ऋर, उन सब को 
काट डाला ॥ ८० ॥ 
ताञ्शरान्युधि संप्रेक्ष्य निकृत्तान्रावणात्मज; । 
(९ शितं 
चुकोप त्रिदरोन्द्रारिजग्राइ निशितं शरम्‌ ॥ ८१ ॥ 
रावगपुत्र भ्रतिकाय ने श्रपने उन बाणों के युद्धभूमि में कटा 
हुआ देख, वड़ा क्रोध किया और उस इन्द्रशन्रु ने एक बड़ा पैना 
बाण निकाला ॥ ८१॥ 
स सन्धाय महातेजास्तं वाणं सहसोत्सुजत्‌ | 
ततः सोमित्रिमायान्तमाजघान स्तनान्तरे ॥ ८२॥ 
उस मद्ठातेजस्वी राक्तस ने उस बाण को धनुष पर रख, 
अचानक लाड़ दिया | वद्द वाण प्राकर लक्ष्मण जी की छाती में 
लगा॥ ८२॥ 
अतिकायेन सौमित्रिस्ताडितों युधि वक्षसि । 
सुस्राव रुधिरं तीत्रं मदं मत्त इब द्विपः ॥ ८३ ॥ 
इस लड़ाई में ग्रतिकाय के चलाये उस बाण के लक्ष्मण जी 
की छाती में लगने से, वैसे ही रक्त वहने लगा, जैसे मतवाले हाथी 
के मस्तक से मद बहता है ॥ ८३॥ 
स चकार तदा>धत्मान' विशल्यं सहसा विश्ु! । 
जग्राह च शरं तीक्ष्ण'मस्रेणापि च सन्दधे ॥ ८४ ॥ 





१ अश्लेण-अखमंत्रेण । ( गे० ) 
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लक्त्मण जो ने घह वाज् छाती से तुरन्त खींच कर फेंक दिया । 
तदनन्तर एक तीक्त्ण बाण निकाल शोर मंत्र पढ़ उसे धनुष एर 
रखा ॥ ८४॥ 
आग्रेयेन तदा5ल्लेण योजयामास सायकम्‌ | 
स णजज्बवाल तदा बाणो धनुष्यस्य महात्मनः ॥ ८५ ॥ 
उस वाण को भाम्ेयासत्र के मंत्र से प्रभिमंत्रित कर ध्ोर उस्रे 
धघनुप पर रख छोड़ा । जिस समय उन्होंने बद बाण छोड़ा, उस 
समय बाण प्रोर धनुष दोनों से प्रज्ज्वालत ध्रप्नि की लपरे 
निकली ॥ ८५ ॥ 
अतिकायोउपि तेजखी सौरमख्नं समादधे । 
तेन बाण भुजज्ञाभं हेमपुद्यणयोजयत्‌ ॥ ८६ ॥ 
श्राग्नेयात्र का भाते देख, प्रतिकाब ने खुबरणंपुट्टु वाला 
सर्पाकार वाण निकाल श्रौर उसे स्रोर्याख्र के मंत्र से ध्भिमंत्रित 
कर छेड़ा ॥ ८६ ॥ 
बदख्न॑ ज्वलितं घोरं लक्ष्मण; शरमाहितम्‌ | 
अतिकायाय चिक्षेप कालदण्डमिवान्तकः ॥ ८७ ॥ 
ज्ञिस प्रकार यमराज कालदगड का चलाते हैं, उसी प्रकार 
लक्ष्मण जो ने दिव्याञ्ञ के मंत्र स्रे ध्भिमंत्रित कर, वह वाण प्ति- 
काथ पर तत्माया ॥ ८9॥ 
अप्मेयेनाभिसंयुक्तं दष्ठा वाणं निशाचरः 
उत्ससज तदा वाणं दीप सयाख्रयोजितम्‌ | ८८ ॥ 


ध्राम्नेयासत्र को झपने ऊपर शझाते देख, ग्रतिकाय ने चमचमाता 
सुर्बात्य छोड़ा ॥ प्व्प ॥ 
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तावुभावम्बरे वाणावन्योन्यमभिजम्नतुः । 
तेजसा संप्रदीष्षाग्रो क्रुद्धाविव भुजज्मो ॥ ८९ ॥ 
वे दोनों दिव्यासत्र ग्राकाश में ज्ञा श्रापस में ऐसे भिड़ गये, 
मानों दे क्रुद्ध सर्प भ्रापस में लड़ रहे हों) दोनों ही वाण तेज्ञ के 
प्रभाव से प्रदीक्त थे और बड़े उम्र थे ॥ ८६ ॥ 
तावन्योन्यं विनिदद्य पेततुः पृथिवीतले । 
|] श्राजेते शरोत्तमों 
निरर्चिषों भस्मकृतों न भ्राजेते शरोत्तमों ॥ ९० ॥ 
वे दोनों हो वाण एक दूसरे के भस्म कर, पृथिवी पर गिर 
पड़े । जल जाने के कारण उन दोनों श्रेष्ठ वाणों की तेज़ी श्रोर 
चमक जाती रहो ॥ ६० ॥ 
ततो«तिकायः संकरुदस्त्यस्रमेषीकमुत्सजत्‌ । 
तत्मचिच्छेद सोमित्रिरस्लेणेन्द्रेण वीयवान्‌ ॥ ९१ ॥ 
तब धतिकाय ने क्रद्ध द्वो त्वाट्रऐेषिकात्न चलाया | इसको 
वलवान लक्ष्मण जी ने पेन्द्रात्न चला कर काठ डाला ॥ ६१॥ 
ऐषीक निहतं दृष्ठा रुपितो रावणात्मजः । 
याम्येनाद्धेण संक्रुद्धो योजयामास सायकम्‌ ॥ ९२ ॥ 
ऐषीक के नष्ट हुआ देख, श्रतिकाय रोष में भर गया और 
उसने एक वाण निकाल, उसे यमात्र के मंत्र से श्रमिमंत्रित 
किया ॥ ६२॥ 
ततस्तदत्न॑ चिक्षेप छक्ष्मणाय निशाचरः | 
वायव्येन तदख्नेण निजघान स लक्ष्मण: ॥ ९३ ॥ 
फिर राक्तस ने उस श्रस्र के लक्ष्मण जी के ऊपर छोड़ा । उस 
यमाल््र के लक्ष्मण जी ने वायव्यास्र से नए कर डाला ॥ ६३ ॥ 
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अथैनं शरधाराभिधाराभिरिव तोयदः । 
अभ्यवपंत्ुसंक्रुद्धों लक्ष्मणा रावणात्मजम्‌ ॥ ९४ ॥ 
तदनन्तर लक्ष्मण जो ने क्रोध में भर ध्रतिकाय के ऊपर उसी 
प्रकार वाण वरसाये, जिस प्रकार मेघ जल बरसाते हैं ॥ १७ ॥ 
तेब्तिकायं समासाद्य कवचे वज्भूपिते | 
भप्नाग्रशल्याः सहसा पेतुर्बाणा महीतले ॥ ९५ ॥ 
किन्तु अतिकाय के द्वीरों के जड़ाऊ कवच पर टकरा टकरा कर, 
उन वाणों की नोंक हट गयीं ओर वे भूमि पर गिर पड़े ॥ ६५ ॥ 
तान्मोधानभिसंप्रेश्य लक्ष्मणः परवीरहा । 
अभ्यवषन्महदेषुणां सहस्तेण महायशा: ॥ ९६ ॥ 
शत्र॒हन्ता एवं मद्ायशस्वी लक्ष्मण जी ने उन समस्त वाणों के 
निष्फल हुआ्रा देख, एक साथ एक हज़ार वड़े बड़े वाण पश्रतिराय 
पर छोड़े ॥ ९६ ॥ 
स हृष्यमाणो वाणोघेरतिकायों महावलः । 
अवध्यकवचः संख्ये राक्षसों नेव विव्यथे ॥ ९७ ॥ 
किन्तु प्भेद कवच पहिने रहने के कारण मद्दाबली प्रतिकाय 
इस युद्ध में उस वाणत्रृष्टि से ज़रा भी व्यधित न हुआ ॥ ६७॥ 
शर॑ चाशीविषाकारं लक्ष्मणाय व्यपासजत्‌ । 
स तेन विद्ध! सोमित्रिः ममदेश शरेण ह ॥ ९८ ॥ 


बल्कि उसने विषधर सर्प की तरह लक्ष्मण जी पर वाण छोड़े; 
जिनसे लक्तमण जो के मर्मस्थल थिध गये ॥ ६८ ॥ 
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मुहृतमात्रं निःसंज्ञोौ5भवच्छब्रुतापन: । 
ततः संज्ञामपालभ्य चतुर्मिः सायकोत्तमेः ॥ ९९ ॥ 
एक मुद्दत भर के लिये शत्र के सन्‍्तप्त करने वाले लक्त्मण जी 
मूद्धित हा गये | तद्नन्‍्तर सचेत हो, चार उत्तम वाण चला ॥६६॥ 
निजपघान हयान्संख्ये सारथि च महावलः । 
ध्वजस्योन्मथनं कृत्वा शरवर्षेररिन्दमः ॥ १०० ॥ 
महावलो लक्ष्मण जी ने उस युद्ध में श्रतिकाय के रथ के घोड़ों 
के श्रार उसके सारथी का मार डाला। शबत्रुहन्ता लक्ष्मण ज्ञी 
ने बाणों की वर्षा कर उसके रथ की ध्वज़ा के टुकड़े टुकढ़े कर 
डाले ॥ १०० ॥ 
असंम्रान्तः स सौमित्रि: तान्शरानभिलक्षितास्‌ । 
मुमोच लक्ष्मणो वाणान्वधाय्थ तस्य राक्षस; ॥१०१॥ 
लक्ष्मण जो प्रतिकाय का षध करने के लिये वढ़ी सावधानी 
से निशाना ताक ताऋ कर बाण छोड़ रहे थे ॥ १०१॥ 
न शशाक रुजं कतु युधि तस्य नरोत्तमः | 
अथेनमभ्युपागम्य वायुक्रक्यमुवाच ह ॥ १०२॥ 
किन्तु लक्ष्मण जी इस वाणवर्षा से ज़ब पध्तिकाय का वाल 
भी वांका न कर सके; त्व पवन देवता ने डनके पास्त ज्ञाकर 
कहा ॥ १०२॥ 
ब्रह्मदत्तवरों छोष अवध्यकवचाहृतः । 
ब्रह्मणाख्रेण भिन्‍्ध्येनमेष वध्यों हि नान्‍्यथा | 
अवध्य एप हान्येपामस्त्राणां कवची वली ॥ १०३ ॥ 
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इसके ब्रह्मा ज्ञी का वरदान है श्रोर यह अप्राघ कवच पहिने 
हुए है। भ्रतः तुम श्ह्मासत्र से इसका वध करे । अन्य किसी ध्स्र 
से तुम इसे नहीं मार सकेगे। क्योंकि यह भ्रमेघ कवच पहिने 
हुए है भोर वड़ा बलवान भो है ॥ १०३ ॥ 
ततस्तु वायोबचन॑ निशम्य 
सोमित्रिरिन्द्रपतिमानवीर्य: | 
समाददे बाणममोघवेगं 
तद्गाह्ममस्त्रं सहसा नियोज्य ॥१०४॥ 
इन्द्र के सम्रान वल पराक्रम से युक्त लक्ष्मण ज्ञो ने परचनदेव 
के वचन सुन, एक बाण निकाल उसे त्रह्मास्न भरे मंत्र से अ्भिमंत्रित 
किया और उस श्रमेघ वेगवान वाण के घनुष पर रखा ॥१०४॥ 
तस्मिन्महास्रे तु नियुज्यमाने 
सोमित्रिणा बाणवरे शिताग्रे । 
दिशश्व॒ चन्द्राकमहाग्रह्मशव 
नभश्व तत्रास चचाल चोर्बी ॥१०५॥ 
जव जक्तमण ने उस श्रेष्ठ ओर तोखे महाखत्र वाण के धनुष पर 
रखा, तव समस्त दिशाएँ, चन्द्र, खूय, बड़े बड़े ग्रह और पृथिवी 
हिल्ल गयी ॥ १०५ ॥ 
त॑ ब्रह्मणेज्खेण नियेज्य चापे 
श्र सुपुट्ठं यमद्तकल्पम्‌ | 
सोमित्रिरिन्द्रारिसुतस्य तस्य 
ससज वाणं युधि वज्ञकल्पम्‌ ॥१०६॥ 
या० रा० यु०--४६ 
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लक्ष्मण जी ने यमदूत और वन्न के समान वह्द पैनी फॉक वाला 
वाण ब्रह्माद्न के मंत्र से श्रपिमंत्रित कर, इन्द्रशन्नु रावगरात्मज श्रति- 
काय के ऊपर छोड़ा ॥ १०६ ॥ 
त॑ लक्ष्मणोत्सष्टममे घवेगं 
समापतन्तं ज्वलनप्रकाशम्‌ | 
सुबर्णवज़ोत्तमचित्रपुहडं 
तदातिकायः समरे ददश ॥१०७॥ 
सुबणमय, हीरे की नॉकवाला श्रोर पवन के समान वेगवान्‌ 
उस श्रस्न को जिसे लक्ष्मण जी ने छोड़ा था, समरभूमि में ध्यतिकाय 
ने अपने ऊपर ध्ाते हुए देखा ॥१०७॥ 
त॑ प्रेश्षमाण: सहसा5तिकायों 
जघान वाणेनिशितैरनेके! । 
स सायकस्तस्य सुपर्णवेगः 
तदातिकायस्य जगाम पार्व॑म ॥१०८॥ 


उसकी श्रपनी श्रोर श्राते देख, श्रतिकाय ने बड़े बड़े पैने 
प्रनेक तीरों से उसके काट कर नए करना चाहा, किन्तु पद ध्स््र 
नष्ट न होकर गरुड़ की तरद्द बड़े वेग से श्रतिकाय फे समीप जा 
पहुँचा ॥ १०८॥ 


तमागतं प्रेक्ष्य तदा5ःतिकाये। 
वाणं प्रदीप्तान्तककालकल्पम्‌ | 

जघान शक्त्यष्टिगदाकुठारे: 
शूलेहुलैश्रात्यविपिन्नचेता: ॥ १०९ ॥ 
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तब तो झतिकाय झृत्यु समान, प्रदोप्त वाण के झपने निकट 
थ्राया देख, शक्ति, लेहे के इंडे, गदा, कुठार, शूल घ्ौर बाणों से 
उसे नष्ट करने का यत्ञ करने लगा, किन्तु उसके सब प्रयत्न बृधा 
हुए ॥१०६॥ 
तान्यायुधान्यद्श्रुतविग्रह्यणि 
मोघानि कृत्वा स शरोअभिदीज्तः । 
प्रगृक्ष तस्येव किरीटजुष्टं 
ततो&तिकायस्य शिरों जहार ॥११०॥ 
परन्तु उस धप्नि के समान प्रदीक्त वाण ने उन समस्त प्रदृभुत 
ध्रायुधों के विफल कर के, श्रतिकाय का किरीटशोमित मस्तक 
काट डाला ॥११०॥ 
तच्छिरः सशिरख्राणं लक्ष्मणेषुप्रपीडितम्‌। 
पपात सहसा भूपों शृद्ढं हिमबतो यथा ॥१११॥ 
लक्तमण जी के वा चलाने से कटा हुआ उसका सिर मय 
पगड़ी के सहसा ज्ञ़मोन पर गिर पड़ा, मानों हिमाचल का टू 
टूढ कर गिरा हो ॥१११॥ 
तं तु भूमौ निपतितं दृष्टा विश्लिप्त भुषणप्‌ । 
वभुवुब्यंथिताः सर्वे हतशेषा निशाचरा! ॥११२॥ 
मरने से वचे हुए समस्त राक्तस उप वीर श्रतिकाय को पृथिवी 
पर गिरा हुआ्रा देख, तथा उसके थ्राभूषणों के बिखरे हुए देख 
अत्यन्त दुःवी हुए ॥११२॥ 
ते विषण्णमुखा दीनाः प्रहारजनितश्रमाः | 
विनेदुरुचेबेहवः सहसा विखरे: खरे: ॥११३॥ 
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वानरों के प्रहार से शिथिल, वदासम्ुख श्ौर दीन हो वे 
राक्षस सहसा उच्च स्वर से विकद चीत्कार कर चिल्लाने लगे ॥१११॥ 
ततस्ते त्वरितं याता निरपेक्षा' निशाचरा! । 
पुरीमभिमुखा भीता द्ववन्तो नायके इते ॥११४॥ 
अपने सेनानायक के मारे जाने पर वे राक्तस युद्ध छोड़ कर 
भयभीत हो, शीघ्रतापूर्ंक लड्ढडा की गोर भागे ॥ ११४ ॥ 
प्रहषेयुक्ता वहवस्तु वानराः 
प्रबुद्धपत्रभतिमाननास्तदा | 
अपूजयहक्ष्मणमिष्ट भागिनंर 
हते रिपों भीमवले दुरासदे ॥११५॥ 
भयडुर श्रोर दुर्धष राक्तस के मारे जाने पर वानर ज्षोगों के 
हथ की सीमा न रही | उनके मुखमणडल कमल को तरह प्रसश्नता 
से खिल ३ठे | श्रतिक्राय के मारने के लिये, उन्होंने लद्मण की 
बड़ी प्रशंसा की ॥ ११५ ॥ 
[ अतिबलमतिकायमम्रकल्पं 
युधि विनिपात्य स लक्ष्मणः प्रहष्! । 
त्वरितमंथ तदा स रामपाश्व 
कपिनिवहैश्च सुपूजितो जगाम ॥११६॥ ] 


इति एकसप्ततितमः सर्गः ॥ 





१ निरपेक्षा:-युद्धानपेक्षा: | ( गा? ) २ हृष्टभागिनं- इृष्टमतिकायवर्ध 
प्राप्त ।( रा० ) 
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मेघ के समान विशालकाय एवं झमितव्लशाली अतिकाय के 
युद्ध में परास्त कर, लस्‍्मण जी प्त्यन्त प्रसन्न हुए ओर कपिवाहिनी 
द्वारा प्रशंसित दवा, वे तुरन्त श्रोराम जी के पास चल्ले गये ॥ ११६ ॥ 


युद्धकाणड का एकहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
कविलिनि 
द्िसप्ततितमः सगगेः 
7 हैः पु 
अतिकयं हत॑ श्रुत्वा लक्ष्मणेन महाजसा । 
उद्देगपंगमद्राजा वचन चेदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
महावलवान लक्ष्मण जो के हाथ से प्रतिकाय का मारा जाना 
खुन, रात्तसराज़ रावण विकल हुआ श्रोर यह बोला ॥ १॥ 
धृम्राक्ष] परमामपा धन्त्री शरखस्रभता वर; 
अकम्पन: प्रहस्तरच कुम्भकरणस्तथैत्र च ॥ २॥ 
धूत्राक्ष शत्रु के प्रहार को कभी सहने वाला न था और शख्त्र 
चलाने वालों में श्रेष्ठ था; भ्रकम्पन, प्रहस्त शोर कुम्मरूण ॥ २॥ 
एते महावला वीरा राक्षसा युद्धकाडिण: । 
जेतारः परसेन्यानां परेनिंत्यापराजिता; ॥ ३ ॥ 


ये समस्त द्वी वड़े वलवान, वीर, श्मोर सदा शत्रु से लड़ने की 
श्रार्कात्ता रखने वाले रात्तस थे। ये शत्रसेना का जीतने वाले थे 
किन्तु शत्रु से कभी परास्त होने वाले न थे ॥ ३ ॥ 
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निहतास्ते महावीयां रामेणाह्षिप्टकरमणा । 
राक्षसा; सुमहाक्राया नानाशस्रविशारदा। ॥ ४ ॥ 
किन्तु मद्ावीयंबान ये सव के सब प्रह्ि्टकर्मा श्रीरामचन्द्र जी 
के हाथ से मार डालने गये । वड़े बड़े डीलडोल के राक्तस जे। विविध 
प्रकार के शस्त्र चलाने में निषुण थे ॥ ४॥ 
अन्ये च वहवः झूरा महात्मानो निपातिता)। 
प्र्यातवलवीयेंण पुत्रेणेन्द्रजिता मम ॥ ५ ॥ 
तथा श्रन्य वहुत से शूरवीर राक्षसों को भी मद्दावलवान 


श्रीरामचद्ध ने मार कर गिरा दिया । प्रसिद्ध वलवान घोर वोर्यधान्‌ 
मेरे पुत्र इन्द्रजीत ने ॥ ५ ॥ 


यो हि तो भ्रातरों वीरो बद्धों दत्तवरे शरे: । 
यन्न शक्‍यं सुरे! सर्वेरसुरैवां महावल्े! ॥ ६॥ 
मोक्तुं तद्वन्थनं घोर यक्षगस्पवेकरिनरे । 
तन्न जाने 'प्रभावेवां *मायया 'प्रोहनेन वा ॥ ७॥ 
उन दोनों वीर भाहयों को, वरदान में प्रशप्त भयहुर वाणपाश में 
वाँध लिया था । उन वाणों के भयडुर बन्धन से सारे देवताश्रों 
धर घघछुरों में से, तथा यत्तों, गन्धर्वों झोर किन्नरों में से कोई भी 


उन्हें नहीं छुड्ा सकता था, किन्तु समझ में नहीं ध्ाता, किस शक्ति 
से, अ्रथवा जादू से ध्रथवा किस आ्रौषधोपचार से ॥ ६ ॥ ७ ॥ 





१ प्रमाव:-सामथ्य । (गे ०) २ माया-ष्यामोहकारिणी विधा | (गो०) 
३ मोदनं- औषधादिक । / गो ) 
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शरवन्धाहिसुक्तो तौ श्रातरा रामलक्ष्णणों । 
$ 
ये योधा निगता! शूरा राक्षसा मम शासनात्‌ ॥ ८ ॥ 
वे दोनों भाई ग़म और लक्ष्मण उस शरवन्धन से मुक्त होगये। 
मेरी थाज्षा से जे। जे वीर योद्धा युद्धभूमि में गये ॥ ८ ॥ 
ते सर्वे निहता युद्धे वानरे: सुमहावलेः । 
तं न पश्याम्यहं युद्धे योञ्य राम सलक्ष्मणम्‌ ॥ ९ ॥ 
वे सब के सव भ्रत्यल्त वलवान वानरों द्वारा लड़ाई में मार डाले 
गये । ( अपने यहाँ ) श्रव में ऐसा क्विसो का नहीं पाता जे युद्ध में 
राम श्रोर लक्ष्मण का ॥ ६ ॥ 
शासयेत्सवल वीरं ससुग्रीवविभीषणम्‌ | 
अह्े नु बलवान्रामो महदस्तव्ं च वे ॥ १० ॥ 
सारी वानरी सेना प्रोर वीर सुप्रीव एवं विभीषण सहित 
परास्त करें या मार डाले। वाह! ( सचप्रुच्च ) भ्रीरामचन्द्र बड़े 
बलवान हैं झोर उनका ध्स्त्र वज्ष भो भ्ति प्रवल है॥ १० ॥ 
यस्य विक्रममासाथ राक्षसा निधन गताः । 
त॑ मन्ये राघवं वीरं नारायशमनामयम्‌ ॥ ११ ॥ 
क्योंकि उनके उसी पराक्रम के सहारे तो इतने राक्तस मारे जा 
चुफ़े हैं। प्रतएव में उन वीर श्रीरामचन्द्र जी के पड्विकार रहित 
साक्षात्‌ नारायण ही समभता हूँ॥ ११ ॥ 
तद्गयाद्धि पुरी लड्ढा पिहितद्वारतोरणा । 
अप्रमत्तेश्च सत्र गुप्ते रक्ष्या पुरी त्वियम्‌ ॥ १२॥ 
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उनके भय से इस पुरी के समस्त फाटक बन्द हैं। ( धर्थात्‌ 
शघुसैन्य घेरा डाले पड़ो है) इस समय सर्वत्र इस पुरी को रक्ता 
वड़ी सावधानी से करनी चाहिये॥ १२॥ 
अशेकवनिकायां च यत्र सीताउमिरक्ष्यते । 
'निष्क्रामो वा प्रवेशे वा ज्ञातव्यः सर्वयेव न। ॥ १३॥ 


जहाँ पर सीता है, वहां उस श्रशेकवाटिका को भी भलीभाँति 
रत्ता करनी चाहिये | वहाँ मेरो शआ्ाज्ञा विना न तो किसी को ज्ञाने 
दे भ्रोर न वहाँ से किसी के निकलने दो ॥ १३ ॥ 


यत्र यत्र भवेद्गुल्मस्तत्र तत्र पुनः पुनः । 

९ + करे रे बे 
सवतश्चापि तिष्ठध्वं स्व! स्वे! परिद्वता बले। ॥ १४ ॥ 
जहाँ जहाँ मेरे गुल्म ( चैकियां ) अथवा दुर्ग हैं वहां वहाँ की 
देखभाल बार वार करनी चाहिये । इलके श्रतिरिक्त नगरी के 


चारों श्रोर ठम लोग श्रपनी श्रपनी श्रधीनस्थ सेना क्षेकर सदा 
लड़ने के लिये तेयार खड़े रहे ॥ १४॥ 


[ नोट -गुल्म, प्रधान पुरुषों' पे युक्त रक्षकों का दल, जिक्मों ६ हाथी, 
९ रथ, २७ घोड़े, ४५ पैदल है । गुल्म का अर्थ दुर्ग का बुज़ भी है । ]) 
द्रष्टन्यं च पद तेषां वानराणां निशाचराः । 
5 पी 
प्रदोषे वाधजात्रे वा प्रत्यूपे वाईपि स्वतः ॥ १५॥ 


चाहे शाम हो, चाहे थ्राधो रात हो, चाहे सवेरा हे, राक्तर्सों के 
सदा वानरों के ठहरने के स्थान पर निगाह रखनी चाहिये ॥१५॥ 





१ निष्फ्रामा---न:ः--मदनुझ्ां बिना न कोपि जने निर्गमयितण्यो नापि 
प्रवेष्न्य इत्यथ: । ( गो ) 
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नावज्ञा तत्र ऋतव्या वानरेषु कदाचन । 
द्विषतां बलमुचुक्तमापतर्लकिस्थितं सदा ॥ १६ ॥ 
उन बानरों के तुच्छु कभी मत समभझना। सदेव देखते रहो कि, 
शत्रुसैन्य लड़ने के तैयार है, खडट्टी है ग्रथवा क्या कर रही है ॥१६॥ 
ततस्ते राक्षसा; सर्वे श्रुत्वा लक्लाधिपस्य तत्‌ | 
वचन सर्वमातिष्ठन्यथावत्त महावला! ॥ १७॥ 
इस प्रकार लक्कापति रावण $ वचन सुन. वे सव मदावलवान 
रात्तस रायण के कथनानुसार कार्य करने लगे ॥ १७॥ 
स तान्सबान्समादिश्य रावणो राक्षसाधिप! । 
मन्युशल्यं वहन्दीनः प्रविवेश खमालयम्‌ ॥१८ ॥ 
रात्तसराज रावण उनकी शथ्राक्षा देकर छाती में प्रदीक्त कराध रूप 
तीर सा चुभे कर, श्रपने घर में चला गया ॥ १८ ॥ 
तत; स सन्दीपितकापब हि 
निशाचराणामधिपे। महावलूः । 
तदेव पुत्रव्यसनं विचिन्तयन्‌ 
मुह हृश्चेव तदा व्यनिःशवसत्‌ ॥ १९ !॥| 
इति द्विसप्ततितमः सर्गः ॥ 
महावली राक्तमेश्वर क्रोधानल से जलता हुआ और पुत्र के 


मारे जाने की व्यथा के स्मरण कर, वार वार लंबी साँसे क्षेने 
लगा ॥ १६॥ 


युद्धफाणर का वहत्तरवाँ सर्ग पूरा दुष्प्रा । 
ज+औँ--- 


त्रिसप्ततितमः सर्गः 
>> कर 
ततो हतान्राक्षसपुद्नवांस्तान्‌ 
देवान्तकादित्रिशिरोडतिकायान्‌ । 
रक्षेगणास्तत्र इतावशिष्ठा- 
स्ते रावणाय त्वरितं शशंसुः ॥ १ ॥ 
तड़नन्तर मरने से बचे वचाये राक्षसों ने, राक्तसश्रेष्ठ देवान्तक, 


अतिकाय श्र जिशिरादि के मारे जाने का वृत्तान्त वड़ी फुर्तों से 
जाकर रावण से कहा ॥ १॥ 


[ नोद--इलडे पूर्व रावण ने क्रैवठ हन छोगें के मारे जाने का 
समाचार सुना था; डिन्‍्तु इस वार उनझे मारे ज्ञाने का विल्तृत वृत्तास्त 
छाई में शरीक अर्थात्‌ प्रत्यक्षदर्शी राक्षत्रों से खुन कर, रावण बहुत दुःस्ली 
हुआ । 

ततो हतांस्तान्सहसा निशम्य 


राजा मुमेहाश्रुपरिप्लुताक्ष! । 
पुत्रक्षयं भ्रातवर्ध च घोरं 
विचिन्त्य राजा विपुलं' प्रदध्यों ॥ २॥ 


तव राबण उन राक्तसों के मुख से यह श्रशुभ संवाद सुन 
शेते रोते मोद को प्राप्त दो गया । तदनन्तर पुत्रवध झोर भ्रातृवध के 
लिये घोर चिन्तित हो, वह बड़े सोच विचार में पड़ गया ॥ २ ॥ 





१ उिपुल प्रदध्यौ-अत्यन्तं विचारयामास । ( शि० ) 
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ततस्तु राजानमुदीक्ष्य दीन 
शेकार्णवे सम्परिपुप्लुवानम्‌ । 
रथपभो राक्षसराजसूनु: 
तमिन्द्रजिद्वाक्यमिदं वभाषे ॥ ३ ॥ 
रावग के उदास और शोकसागर में डूबा हुधआा देख, रात्तसराज 
का वीरशेष्ठ पुत्र इन्द्रजीत बेलला ॥ ३ ॥ 
न तात मोह प्रतिगन्तुमहसि 
यत्रेन्द्रजिज्जीवति राष्षसेन्द्र 
[मिद्गाणनिर्धिन्नविकी रंदेहाः 
प्राणवियुक्ता समरे पतन्ति]॥ ४ ॥ 
है तात! हे राक्तसेन्द्र | जब इन्द्रजोत जीवित है, तब प्राप 
इतने दुःखी क्यों होते हैं? श्राप देखना श्रापके शत्रु मेरे छोड़े हुए 
वाणों से ज्ञतवित्षत शरीर हो और मर कर युद्धभूमि में गिरेंगे॥ ४ ॥ 
नेन्द्रारिवाणाभिहतो हि करिचत्‌ 
प्राणान्समर्थ: समरे5भिपातुम्‌ । 
पश्याद्य राम॑ सह लक्ष्मणेन 
मद्वाणनिर्भिन्नविकींदेहम्‌ ॥ ५ ॥ 
ऐसा कोई नहीं है जो युद्ध में इन्द्रशन्रु के वाणों से अपने प्राण 


वचा सके | भाप देखना कि, श्राज़ ही लक्तमण सहित भ्रीरामचन्द्र 
के समस्त प्रह्ट ज्ञतवित्तत हो जाँयगे ॥ ५ ॥ 


८० युद्धकायडे 


गतायुष॑ भूमितले शयानं 
शितेः शरेराचितसवंगात्रम्‌ | 
इमरां प्रतिज्ञां शृणु शक्रशत्रो: 
सुनिश्चितां पौरुषदेवयुक्ताम्‌ ॥ ६ ॥ 
हे इन्द्रशत्न! आप खुनिये, में देवगल पोर अपने पुरुषार्थ व के 
सहारे यद निश्चित प्रतिज्ञा करता हूँ कि, में राज हो उन दोनों 


गतायुष राजकुपारों के वाणों से घायल कर मार डालू गा प्रोर 
उन देने को सदा के तिये धरतो पर खुला दूंगा॥ * ॥ 


अग्ेत्र राम॑ सह लक्ष्मणेन 
सन्तर्पयिष्यामि शरेरमोघे: । 
अद्येन्द्रवेबस्व तविष्णुमित्र- 
साध्याश्विवेश्वा नर चन्द्रसूर्या: ॥ ७ ॥ 
में अपने ध्रमेघ ( कभी निशाना न चूकने वाले ) वाणों से 
थ्राज ही राम श्रोर लक्ष्मए के सारे शरीर के चलनी कर हालूंगा। 
इन्द्र, यम, विष्णु रुद्र, साध्य, थ्रश्नि, चन्द्र ओर खूक ॥ ७॥ 
द्रक्ष्यन्तु मे विक्रममप्रमेयं 
विष्णोरिवेग्र॑ं बलियज्ञवाटे । 
से एवमुक्त्वा त्रिदरशेन्द्रशत्र- 
रापृच्छय राजानमदीनसत्त्व! ॥ ८ ॥ 


३ सन्‍्तपंयिपष्यामि-पृरयिप्यामि । ( गे।० ) 


जिसप्ततितमः सगेः घर 


मेरे वैसे #चिन्य पराकम के देखे, जेसा कि, वामन ने वलि के 
यक्ष में प्रदर्शित किया था। यह बहादुर और निर्भीक मेघनाद इस 
प्रकार कद्द श्रोर राषण से दिदा माँग ॥ ८॥ 
समारुहोहानिलतुल्यवेगं । 
रथं खरश्रेष्ठममाधियुक्तम्‌' ॥ ९ ॥ 
पायु के समान तेज चलने वाले रथ पर सवार हुषश। इस 
रथ में बड़ी सावधानी से उत्तम उत्तम खच्चर जोते जाते थे ॥ ६॥ 
तमास्थाय महातेजा रथं 'हरिर्थोपमम्‌ | 
जगाप सहसा तत्रन यत्र युद्धमरिन्दमः ॥ १०॥ 
बह महातेजस्वी, रावणपुत्र खूयं के समान रथ पर सवार हो 
सहसा वहां जा पहुँचा, जहाँ शत्रुहन्ता श्रोरामचन्द्र जी थे ॥ १० ॥ 
त॑ प्रस्थितं महात्मानमनुजग्मुमहावला: । 
संहर्षमाणा बहयो धनुष्पवरपाणयः ॥ ११ ॥ 
बस महावलवान के युद्धभूमि में जाते देए, श्रेष्ठ धनुषधारी 
एवं बड़े वड़े बलवान राक्तस प्रसन्न होते हुए उसके पोछे हो 
लिये ॥ ११॥ 
गजस्कन्धगताः केचित्‌ केचित्मवरवाजिभिः । 
व्याप्रहृश्चिकमार्जार: खरोष्ट्रेश्व भरुजड्रमे: | १२ ॥ 
वराहश्वापदेः सिंहे! जम्बुकैः पवतोपमे: । 
शशहंसमयूरैइच राक्षसा भीमविक्रमाः ]॥ १३ ॥ 





३ समाधियुक्त -समाधानेनयुक्त । (गे।०) २ दरिस्थः- सूर्यरथ: । रा०। 


ऊपर युद्धकायडे 
उनमें से काई भीम पराक्रमी रात्तस हाथियों पर, कोई कई उत्तम 
घेड़ों पर, कोई कोई व्यात्र, विच्छू ,  बिच्छू के आकार के वने हुए 
रथादि वाहन ) कोई विज्ञावों पर, कोई गधों पर कोई ऊँटों पर 
श्र कोई सांपों पर, केई केई छुथ्रों पर, कोई चीतों पर, कोई 
सिंदों पर, कोई श्टगालों पर, कोई कोई पर्वत के समान विशाल 
शरोरधारी खरदों, हंसों क्रोर मैरों पर सवार होकर चल्ते॥ 
१२॥ १३॥ 
प्रासमुद्गरनिद्चिशपरशवथगदाधरा! । 
सशहनिनदेः प्णेर्भेरीणां चापि निःखने: ॥ १४ ॥ 
वे हाथों में प्रास, मुदूगर, खाँड़ा, फरसा भर गदा लिये हुए 
थे | उनकी रणयात्रा के समय शट्ठू भ्रौर तुरही जोर से बजायी 
गयी थीं॥ १४ ॥ 
जगाम त्रिदशेन्धारिः स्तूयपानो निशाचरे: । 
सशह्ृशशिवर्णेन छत्रेण रिपुस्दनः ॥ १५॥ 
रात्तस लोग जाते जाते इन्द्रज्ीत की प्रशंसा करते ( भ्र्थात्‌ 
उसका उत्साह बढ़ाते ) ज्ञाते थे। उसके ऊपर शहडूः भ्रथत्रा चन्द्रमा 
के समान सफेर रड्ढ का छत्र तना हुआ था ॥ १५४ ॥ 
रराज प्रतिपूर्णन नभरचन्द्रमसा यथा । 
अवीन्यत ततो वीरो हेमेहमविभूषिते! ॥ १६ ॥ 
>] 
चारुचामरमुर्येश्च मुख्य: सर्वधनुष्पताम्‌ | 
[स तु दृष्ट्ठा विनियास्त बलेन महता हृतम्‌॥ १७॥ 
जे वैधा दी शाभित दो रद्द था, जैसा कि पूर्णिमा के चन्धरमा 
से ग्राकाश शामित द्वोता है। घनुषवरारियों में श्रेष्ठ उस वीर 


भिसप्ततितमः सगः छषरे 
प्रधान के ऊपर सोने की डंडो के सुन्दर चँवर इलाये ज्ञा रदे थे। 
उसके वड़ी भारी सेना के सहित ज्ञाते देख ॥ १६ ॥ १७॥ 
राक्षसाधिपतिः श्रीमान्रावणः पुत्रमत्रवीत्‌ | 
त्वमप्रतिरथ! पुत्र त्वया वे वासवे जितः ॥ १८॥ 
रात्तसराज़ धोमान्‌ रावण ने उस घपने पुत्र से कहा । हे बेटा ! 
तुम बड़े शूर ही, दुम इन्द्र तक के पराप्त कर चुके हो ॥ १८॥ 
कि पुनर्मानुषं धुष्यं विहनिष्यसि राघवम्‌ । 
तथोक्तो राक्षसेन्द्रेण प्रत्यगृह्ान्महाशिपः ॥ १९ ॥ 
फिर इस ढीठ मलनुध्य राम की तो हकीकत ही क्या है, तुम 
उसे ( ध्रवश्य ) माराोगे। हस प्रकार रावण द्वारा उत्साहित हो, 
इन्द्रज्ञीत न श्रपने पिता से ध्राशीर्बाद लिया ॥ १६ ॥ 
ततस्तिन्द्रजिता लड्ढा सू्यप्रतिमतेजसा । 
रराजाप्रतिवीरेण दयौरिवार्केण भाखता॥ २० ॥ 


डस समय छूय के समान तेजस्वी अ्प्तित पराक्रमी मेघनाद से 
लड्डा) नगरी की ऐसी शोभा हुई, जैसी चन्द्रमा से प्राकाश की 
होतो है ॥ २० ॥ 


स सम्प्राप्य महातेजा युद्धभूमिमरिन्दमः । 
स्थापयामास रक्षांसि रथं प्रति समन्‍्ततः ॥ २१॥ 
शन्रुविज्ञयी म्ेघनाद ने रणभूमि में पहुँच कर, अपने रथ के 
चारों श्रोर राक्त्सों के खड़ा किया | २१ ॥ 
ततस्तु हुतभोक्तारं हुतभुक्सहृशप्रभः । 
जुहाव राक्षसश्रेष्टो मन्त्रवद्धिधिवत्तदा ! २२ ॥ 


उपछ युद्धकायडे 


अन्तर श्रप्मि के सप्रान तेजप्वो राक्तपश्रेष्ठ इन्धजोत क्रमानुसार 
मंत्रों से आग जला कर उसमें दवन ऋरने लगा ॥ २२॥ 
स हविलाजसंस्कार:' माल्यगन्धपुरस्कृतैः | 
जुहुवे पावर दीप राक्षसेन्द्र! प्रतापान्‌॥ २३ ॥ 
साफ किये हुए ह॒ति, लावा, फूलों को मात्रा तथा खुगन्धरित 
पदार्थों से, प्रतापी रा्षसेन्द्र मेघनाव ने दहकते हुए श्रप्मि में हवन 
किया ॥२३॥ 
शेख्राणि शरपत्राणि समिधेउथ विभीतका। | 
लोहितानि च वासांसि खुबव॑ काप्णायर्स तथा ॥ २४ ॥ 
जहाँ पर सरपत विछ्ाने चाहिये, वहाँ उसने सब श्र विछ्ाये, 
बदेरे की लकड़ियों की समिधाएँ बनायीं, लाल वद्ध धारण किये 
और लोदे का भुवा लिया ॥ २४॥ 
स तत्रा्मि समास्तीय शरपत्रे; सतोमरे | 
छागस्य कृष्णवर्शस्थ गलं जग्राह जीवतः॥ २५ ॥ 
सक्देव समिद्धस्य विधूमस्य महार्विषः । 
वर्भूवुस्तानि लिड्भानि व्रिजेयं यान्यदशयन्‌॥ २६ ॥ 
तोमर प्रोर सरपत विक्वाकर उनके ऊपर उसने श्रप्म रक्षी, 
फिर काले रंग के ज्ञीवित वकरे करा गला पकड़ उसे जलती आग 
में एक वार ही कैड़ दिया । उस छ्वाग को जैसे द्वी श्राहुति दी गयी 
वैसे दी आग धूमरढित हो प्रश्वलित दो उठो | जयघुबक जे। शकुन 
दाने चाहिये थे, वे सत्र उस समय प्रकट हुए ॥ २५॥ २६॥ 


१ दविल॑जसंस्कारै:--संस्कृतद॒विलमि: । (६ मो० ) 


भिसप्ततितम: सगे: ७८५ 


प्रदक्षिणावतशिखस्तप्तकाश्वनभूषण: । 
इविस्तत्मतिजग्राह पावकः खयमुत्यितः ॥ २७॥ 
विद्युद्ध खुबर्ण के समान: ध्रप्मिदेव ने दृहिनी प्रोर घूमती हुई 
ज्वाला के साथ, भ्रप्निकुगड में प्रकट हो, मेघनाद की दी हुई 
थ्राहुति स्वयं ग्रहण की ॥ २७॥ 
सेद्धमाहारयामास' ब्राह्ममिन्द्ररिपुस्तदा । 
धनुश्चात्मरथं चैव सब तत्राभ्यमन्त्रयत्‌ ॥ २८ ॥ 


तदनन्तर इन्द्रज्ञीत ने ब्रह्मास्र के मंत्र से हवन किया झोर 
ध्रपने धनुषादि प्स्त्रों का तथा रथ श्रोर कवच को भी मंत्रों से 


ध्रम्मिमंत्रित किया ॥ २८॥ 


तस्मिन्नाहूयमाने5स्रे हूयमाने च पावके | 
साकंग्रहेन्दुनक्षत्रं बितत्रास नभस्थलूम्‌ ॥ २९ ॥ 


जब इन्द्रजोत ने ब्रह्मास्र का आ्राह्मन कर, श्रप्मि में भ्राइुति देनी 
प्रारम्म को, तब छुय॑, चन्द्र, ग्रह भोर नत्तत्नों के साथ ध्भाकाशमगढल 
बासी भयभोत दो गये ॥ २९ ॥ 
स पावक पावकदीप्रतेजा 


हुत्वा महेन्द्रप्रतिमप्रभाव: । 
सचापवाणासिरथाश्वसूतः 


खेउन्तदधेत्मानमचिन्त्यरूप: ॥ ३० ॥ 


१ आद्वारयामास - आजुद्भाव । ( गे० ) 





चवा० रा० यु०-- भ्र० 


७८ई युद्धकायढे 
इन्द्र के समान भ्रमित पराक्रमी भर भ्रप्मि के समान तेजस्वी 
तथा भ्रचिन्य रुपवाला इन्द्रजीत प्रप्मि में थ्याहुति दे, धनुष वाण 
खड्ग रथ, भ्रश्व श्रोर सारथि सहित श्राकाश में छिप गया ॥३०॥ 
ततो हयरथाकीण पताकाध्व॑जशोमितम्‌। 
थ्ध (ः 
निययो राक्षसवर्ल नदमान॑ युयुत्सया ॥ ३१॥ 
तदनन्तर घोड़ों, द्ाधियों, रथों, ध्वज्ञाओं तथा पताकाप्मों से 
सुशाभित राक्तसी सेना सिंहनाद करतो हुई लड़ने के लिये वाहिर 
निकली ॥३१॥ 
ते शरेबहुभिश्चित्रे! तीहणवेगैरलंकृते! । 
तोमरेरंकुशैश्चापि वानराज्ञध्तुराहवे ॥ ३२ ॥ 
वे रात्तस, वानरों के साथ युद्ध करते हुए, वानरों को विविध 
प्रकार के प्रदभुत वारणों, पेने पेने प्रोर वेगवान्‌ सुन्दर सामरों तथा 
अड्डुशों से मारने लगे ॥ ३२॥ 
रावणिस्तु ततः क्रुद्ध/ तान्निरीश्य निशाचरान्‌ । 
हष्टा भवन्तों युध्यन्तु वानराणां निधांसया ॥३३॥ 
मेघनाद अपनी सेना के लड़ते देख क्रोध में भर कहने लगा 
कि, तुम सव ज्ञाग वानरों का संद्दार करने के लिये दृषित होकर 
उनसे खूब लड़े। ॥ रे३ ॥ 
ततस्ते राक्षसा: सर्वे नर्दन्तो जयकाडिण: | 
अभ्यवषस्ततो घोरान्वानराज्शरदृष्टिमिः ॥ ३४ ॥ 


विज्ञय पाने की श्राशा किये हुए राक्षस यह खुनते ही वानरों 
के ऊपर घेर वाणवृष्टि करने लगे ॥ ३४॥ 


तिसप्ततितमः स्गः ७घ७ 


स तु नालीकनाराचैगदाभिम्नुसलैरपि । 
रक्षोमि/संहतः संख्ये वानरान्विचकर्त ह ॥३५॥ 


वह इन्द्रजीत भी ( ऊपर से ) नालीक, नाराच, गदा, मूसल 
आदि शत््रों को वृष्टि कर, राज्षसों से घेरे हुए वानरों को घायल 
करने लगा ॥ ३५॥ 


ते वध्यमानाः समरे वानराः पादपायुधाः | 
९ 
अभ्यद्रवन्त सहिता रावणि रणकक शम्‌ ॥ ३६॥ 
समर में मारे जाते हुए पानर भो हाथों में वृत्त लेकर रणककंश 
मेघनाद की राक्तसी सेना के ऊपर भाक्रमण कर रहे थे ॥ ३६ ॥ 
# 
इन्द्रजित्तु ततः क्रुद्धो महातेजा महाबलः । 
वानराणां शरीराणि व्यधमद्रावणात्मणः ॥ ३७॥ 
उस समय मद्दातेजस्वी श्रोर मद्दाबली रावणात्मज इन्द्रज्ञोत 
कुद्ध दो वानरों के शरीर को वारणों से छिन्नभिन्न करने लगा ॥३७॥ 
शरेणेक्रेन च हरीज्नव पश्च च सप्त च । 
चिच्छेद समरे क्रुद्धो राक्षसास्संप्रदषयन्‌ ॥ ३८ ॥ 
चह क्रुद्ध हो युद्ध करता हुआ पक द्वी वाण से कभी पाँच, 
कभी सात प्रोर कभी नो नो वानरों के वेध कर, राज्तसों के दर्षित 
करता था ॥ ३८॥ 
स शरेः सूयसझाशीः शातकुम्भविभूषितेः । 
वानरान्समरे वीरः प्रममाय सुदुर्जयः ॥ ३९ ॥ 


उस दुर्जेय वीर इन्द्रजोत ने सूर्य समान चमचमाते छुवर्णमय 
वाणों से वानरों का ,खूब संद्वार किया ॥ ३६ ॥ 


७प८ युद्धकाणड़े 


ते भिन्नगात्रा; समरे वानराः शरपीडिताः । 
पेतुम॑थितसड्भूत्पा: सुरेरिव महासुरा: ॥ ४० ॥ 
उस युद्ध में वानर शर के श्राघात से घायल भ्रौर पीड़ित हो 
रहे थे। इस समय राज्नसों द्वारा वानरों की वैसी ही दुर्दशा होरही 
थी, जैसी कि श्रसुरों के नाश करने का संकल्प किये हुए देवताश्रों 
द्वारा श्रसुरों की हुई थी ॥ ४० ॥ 
त॑ तपन्तमिवादित्यं घोरेवांणगभसितिभिः । 
अभ्यधावन्त संक्रुद्धाः संयुगे वानरपभा: ॥४१॥ 
बड़े बड़े वीर वानरयूथपति वागरुपो किरणों से सन्तप्त करने 
वाले इन्द्रजीतरुपी सूर्य के ऊपर क्रोध में भर कर दोड़े ॥ ४१॥ 
ततस्तु वानराः सर्वे भिन्नदेहा विचेतस: । 
व्यथिता विद्रवन्ति स्प रुधिरेण समुक्षिता। ॥ ४२॥ 
परन्तु वाणें की चोट से पीड़ित हो और रक्त से समस्त शरीर 
तर कर ध्ोर द्वाशहवाश गँवा कर वानर भागे ॥ ४२॥ 
रामस्यार्थे पराक्रम्य वानरास्त्यक्तजीविता; ॥ 
नद॑न्तस्ते5भिद्त्तास्तु समरे सशिलायुधा: ॥ ४३॥ 


श्रीरामचन्द्र जी के लिये भ्रपना भ्रपना पराक्रम दिखला बहुत 
से वानर अपने प्राणों से द्वाथ थे। वेठे । तिस पर भी वहुत से बानर 
हाथें में शिलाएँ लिये हुए श्रौर गर्जते हुए युद्धभूमि में डरे 
रहे ॥ ४३॥ 
ते दुमेः परव॑ताग्रेश्य शिलाभिश्च एवड्भमा: । 


अभ्यवरस्त समरे रावणि पर्यवस्थिता: || ४४ ॥ 


त्रिसप्ततितमः सर्गः उप 
वे मेघनाद के ऊपर चाएें ओर से पेड़ों, पर्वतश्टड्ली। शोर 
शिलाशों की वर्षा कर लड़ने लगे ॥ ४४ ॥ 
तदृद्पाणां शिलानां च वर्ष प्राणहर॑ महत्‌ । 
व्यपाहत महातेजा रावणि: समितिज्ञयः ॥ ४५॥ 


किन्तु समरविज्ञयों रावणात्मज़ मेघनाद ने वानरें के फेंके हुए 
आयहारी पेड़ों, शिलाझ्ों शोर पर्वतों के श्पने वाणों से विफल 
कर दिया ॥ ४५॥ 


ततः पावकसडझ्ञाशेः शरेराशीविषोपमेः । 
वानराणामनीकानि विभेद सपरे प्रभु! ॥ ४६ | 
इन्द्रज्ञोत ने थ्रम्मि की तरह ददरूते श्रोर विषधर सर्प की तरदद 
अयदुर वाणों से रणभूमि में वानरी सेना के वेध डाला ॥ ४६ ॥ 
अष्टादशशरैस्तीहणेः स विद्धा गन्धमादनम्‌ । 
विव्याध नवभिश्चैव नलं दृरादवस्थितम्‌ ॥ ४७ ॥ 


उसने १८ वाण गन्धमादन के मारे। नो वाण उसने दूर पर 
खड़े नल के मारे ॥ ४७॥ 


सप्तभिस्तु महावीयों: मेन्दं ममेविदारणे: । 
पश्चभिर्विशिखेश्चेव गज विव्याध संयुगे॥ ४८॥ 
सात वाण मैन्द के मार उसके मर्मध्य॑ंत्रों को विदी्ण कर डाला। 
इसी प्रकार इस लड़ाई में उस वली ने पांच पैने बाण गज नामक 
चानर के मार उसके घायल कर डाला ॥ ४८ ॥ 
जाम्ववस्तं तु दशभिः नील त्रिशद्विरेव च। 
सुग्रीवशषभं चेव से5ड्भदं द्विविंदं तथा ॥ ४९॥ 


७8० युद्धकाणडे 
उसने द्स वाण जञाखवान के मारे श्रोर तीस वाण नील के 
मारे | सुप्रीव, ऋषभ, ध्ड़द भ्रोर द्विविद को ॥ ४६॥ 
घोरेदेत्तवरेस्तीएणे! निष्माणानकरोत्तदा | 
अन्यानपि तथा मुख्यान्वानराम्वहुमिः शरे ॥ ५० ॥ 
तो उसने वरदान में प्राप्त भयडुर पैने वाणों से म्तप्राय कर 
डाला। प्रन्य शोर जे प्रधान वानरयूथपति थे, उनके भी उसने 
बहुत से वाण मार कर ॥ ५०॥ 
अद यामास संक्रुद्ध/ कालाग्रिरिव मूर्छितः । 
सं शरे! सयंसड्ाशः सुमुक्तें! शीप्रगामिभिः ॥ ५१ ॥ 
उनके विकल कर डाला। वह श्रत्यन्त कुपित हो काल्लाप्मि की 
तरह हो रहा था। उसने सूर्य की तरह चम्रचमाते, शीघ्रगामी तथा 
कान तक खींच कर छोड़े हुए वाणों से ॥ ५१॥ 
बानराणामनीकानि निमंमन्थ महारणे । 
आइुलां वानरीं सेनां शरजालेन मोहितामू॥ ५२ ॥ 
धानरी सेनाश्रों के इस महायुद्ध में मथ डाला । वानरी सेना 
के विकल श्रोर शरों की वृष्टि से मूछित ॥ ५२॥ 
हृष्ट; स परया प्रीत्या ददश्श क्षतनोक्षिताम । 
पुनरेव महातेजा राक्षसेन्द्रात्मणो वी ॥ ५३ ॥ 
एवं त्ञतविक्षत देख परम प्रसन्न भौर सन्‍्तुष्ठ हुआ। वीर एवं 
मद्दातेजस्वी रावणतनय इन्द्रजीत ने पुनः ॥ ५३॥ 
संसुज्य वाणवर्ष च शस्तवर्ष च दारुणम्‌ । 
९ वानरानीक॑ बरितो 
ममद वानरानीक॑ इन्द्रजिच्चरितों बी ॥ ५४ ॥ 


जिसप्ततितमः सर्गः ७११ 


पुनः वाणों भ्रोर शत््रों की दारुण वर्षा की। घोर इन्द्रजीत ने 
इस प्रकार घानरी सेना के रगड़ डाला ॥ ५४ ॥ 
खसैन्यमुत्सुज्य समेत्य तृणे 
महारणे वानरवाहिनीषु । 
अदृश्यमानः शरजालसुग्रं 
बवष नीलाम्बुधरों यथाउम्बु ॥ ५५॥ 
इन्द्रज्ञीत ने ध्यपनी सेना के तो पीछे द्वी छोड़ दिया झौर वह 
स्वयं शीघ्रतापूर्वक वानरी सेना में घुस गया शोर छिप कर वह 
वानरों के ऊपर प्रचणड वाणों की वर्षा वैसे हो करने लगा जेसे 
बादल ज्ञत् की वृष्टि करते हैं॥ ५५॥ 
ते शक्रजिद्वाणविशीर्शदेहा 
मरायाहता विखरमुन्नदन्तः | 
रणे निपेतुह॑रयेद्रिकल्पा 
यथेन्द्रवज्नाभिहता नगेन्‍्द्रा!॥ ५६ ॥ 
इन्द्रजीत की माया से मोहित हो पर्वताकार घानरों के शरीर 
उसके वाणों से बहुत घायल द्वो गये | वे समरभूमि में दांत निकाल 
प्रोर झ्रातंनाद करते हुए वैसे दी गिर पड़े जैसे इन्द्र के बच्च के 
प्रहार से पर्वत पहलू कट जाने पर गिरे थे ॥ ५६ ॥ 
ते केवल संदरशुः शिताग्रान्‌ 
बाणानरणे वानरवाहिनीषु । 
मायानियृद तु सुरेन्द्रशत्रु 
न चाहतं राक्षसमभ्यपश्यन्‌ ॥ ५७ ॥ 
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उन धानरों का घानरी सेना में केवल बाण श्ाते हुए ही देख 
पढ़ते थे | किन्तु माया से श्रपने को छिपाये हुए इन्द्रशत्र मेघनाद्‌ 
उनको नहीं देख पड़ता था ॥ ५४9 ॥ 


ततः स रक्षेधिपतिमदात्मा 
सर्वा दिशे बाणगणेः शिताग्रे! । 
प्रच्छादयामास रविप्रकाशैः 
विषादयामास च वानरेद्रान्‌ ॥ ५८ ॥ 
उस मद्ावलवान राक्तसाधिपति ने इतने वाण चलाये क्रि, 
उन तीदेण वाणों से सारी दिशाएँ पूर्ण हो गयीं। खूय॑ ढक गये 
ओर बड़े वड़े नामी वानरयूथपति भी घबड़ा गये ॥ ५८ ॥ 
स शूलनिद्धिंश परश्वधानि 
व्याविध्य दीप्तानलसबन्निभानि । 
सविसुफुलिड्रोज्ज्वलपावकानि 
बवष तीज इवगेन्द्रसैन्ये ॥ ५९ ॥ 
उसने दहकते हुए प्रड्मारे की तरह चम्रचमाते, शूल, खाँडे, 
परसा श्रादि शर्तों के प्रहार से वानरों का विदीर्ण कर डाला। 
उसने जलती हुई भाग की तरह चम्रचमाते श्रोर चिनगारियाँ 
निकलते हुए तीव्र वाण सुग्रोव की सेना के ऊपर वरसाये॥ ५६॥ 
ततो ज्वलनसड्डाशेः शितैवानरयूयपाः । 
ताडिता; शक्रजिदवाणे! प्रफु्ला इव किंशुका। ॥ ६० ॥ 
दहकती हुई श्राग की तरह चमीकले श्रोर पेने इन्द्रजीत के 
उन वारण्णों को चाट से घायल वानर ऐसे जान पड़ते थे, जैसे फूले 
हुए टेखू के पेड़ ॥ ६०॥ 
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तेज्न्योन्यमभिसपन्तो निनदन्तश्च विखरम्‌ । 
राक्षसेन्द्रास्ननिर्मिन्ना निपेतुर्वानरषभाः ॥ ९१ ॥ 
छे वानरश्रेष्ठ पक दूसरे से सटे हुए बुरो तरह चिल्ला रहे थे 
पर इन्द्रजोत के पात्रों से घायल द्वो पृथित्री पर गिरते जाते 
थे॥६१॥ 
उदीक्षमाणा गगन केचिल्नेत्रेषु ताडिता; | 
शरेविविशुरन्योन्यं पेतुश्च जगतीतले ॥ ९२ ॥ 
यदि काई घानर ऊपर ताकता तो ताऋते ही उसको ध्याँख में 


बाण लगता था। उस पोड़ा से पोड़ित दो वे एक दूसरे के थामते 
ओर धन्त में ज़मीन पर गिर जाते थे ॥ ६२ ॥ 


हनूमस्तं च सुग्रीवमड्भदं गन्धमादनम्‌ । 

जाम्बवस्तं सुषेणं च वेगदर्शिनमेव च ॥ ६३ ॥ 
पैन्दं च द्विविदं नील॑ गवाक्ष॑ं गजगोमुखों । 

केसरिं हरिलोमान विद्युदवंष्टू च वानरम्‌ ॥ ६४ ॥ 
सूर्याननं ज्योतिम्ुखं तथा दधिमुखं हरिस्‌ | 
पावकाक्ष॑ नल चेव कुम्ुददं चेव. वानरम्‌ ॥ ६५ ॥ 
प्रासे: शूले! शितैबाणिरिन्द्रजिन्मस्त्रसंदिते! । 
विव्याध दरिशादूलान्सवास्तान्राक्षसोत्तमः ॥ ६६॥ 


हनूमान, सुप्रोव, अड्द, गन्धमादन, जाग्ववान, खुषेण, बेगदर्शी 
मैन्द, द्विविद, नील, गवात्त, गज्ञमुख, गेमुख, केसरी, हरिले।मा, 
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चिदयुदृ धर, घुरयानन, ज्योतिर्मुख,द्धिमुख, पावकात्त, नल भौर कुम्ुद 
इन मुख्य मुख्य वानरों के इन्द्रजीत प्रा्ों शूल्ों भोर पैने बाणों से 
वेघता था। ये वाण मंत्रविशेषों से श्रभिमंत्रित किये हुए होते थे। 
॥ ६३॥ ६४॥ ६४ ॥ ६६ ॥ 


स वै गदाभिहेरियूयमुरुयान्‌ 
निर्भि वाणैस्तपनीयपुंखेः । 
वर्ष राम॑ शरहृष्टिजाले: 
सलक्ष्मणं भास्कररश्मिकल्पै! ॥ ६७॥ 
उसने वानरयूथपतियों के गदाश्नों के प्रहार से चाटिल कर 
उनके शरीर के छवशंमय पुट्ठों से युक्त वाणों से विदोण किया। 
तद्ननन्‍तर उसने छू की किरणों की तरह चमकते हुए वाणों की 
चृष्टि भ्रीरामचन्द्र श्रोर लक्ष्मण के ऊपर की ॥ ६७॥ 
स वाणवर्षैरभिवष्यमाणे 
धारानिपातानिव तान्विचिन्त्य । 
समीक्षमाणः परमाद्रुतश्री 
रामस्तदा लक्ष्मणमित्युवाच ॥ ६८ ॥ 
प्रदृभुत घेयंसम्पन्न श्रीरामचन्द्र जो के ऊपर जब पह वाणवृ्ि 
हुई; तब उन्होंने उस वाणवृष्टि के जलवृष्टि ही के समान तुच्छ 
समझा ध्रौर वे लक्षण की घोर देख कर वाले ॥ ६८॥ 
असौ पुनलक्ष्मणराक्षसेन्द्रा 
ब्रह्मास्रमाश्रित्य सुरेच्रशत्रुः । 
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निपातयित्वा दरिसैन्यपुग्र- 
मस्सिन्‍्दरै रदयति प्रसक्तः ॥ ६९ ॥ 
है लत्मण | देखे यद हन्द्रशन्रु रात्तसेन्द्र फिर ब्रह्मात्म का सहारा 
ले, प्रचणड घानरी सेना का वाणों से घायल कर झोर गिरा फर, 
झव हम पर पार कर रहा है ॥ ६६ ॥ 
खयंभुवा दत्तवरो महात्मा 
खमास्थितोउ्त्ितभीमकायः । 


कथं नु शक्‍्यो युधि *नष्ठदेहो 
निहन्तुमथेन्द्रजिदुयताखः ॥ ७० ॥ 
यह भीमकाय मदावलो इन्द्र जीत, ब्रह्मा के वरदान के प्रभाव से 
झाकाश में छिपा हुआ दहै। इस प्रकार भ्रदृश्य दाकर युद्ध करने 
वाला यह इन्द्रज्जीत समर में कैसे मारा ज्ञा सकेगा ? ॥ ७०॥ 
मन्‍्ये खयंभूभगवानचिन्त्यो 
यस्येतदख्न॑ प्रभवश्च योज्स्य । 
वाणावपातांस्त्वमिहाद्य धीमन्‌ 
म्या सहाव्यग्रमना; सहख ॥ ७१॥ 
दे बुद्धिमान) जे इस मजुवंश की उत्पत्ति के कारण है, उन 
ब्रह्मा ज्ञी की वात किसी प्रकार देटी की जाय, इसका तो विचार 


तक मन में लाना ठीक नहीं । से ये अख्तर उन्हीं ब्रह्मा जी के दियि 
हुए हैं। ध्तः मेरे साथ तुम भी इन वाणों की चेट के धन्य्र मन 





१ नष्टदेह्दा-अदश्यो देहे | ( शि० ) 
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से सद्दो। में तो इस समय यही उचित सम्रकता हैं। ( धर्थाव्‌ 
यद्यपि हम में इन्जीत की माया नष्ट करने को पूर्ण शक्ति है, 
तथापि ब्रह्मा ज्ञो का गोरव कर हमें इसके सह लेना हो उचित है। 
शिरोमणि टोकाकार के प्मिप्रायानुसार यह ध्र्थ है ॥ ७१ ॥ 
प्रच्छादयत्येष हि राक्षसेन्द्र! 
सवा दिशः सायकदृष्टिनालेः । 
एतत्च सर्व पतिताग्यशूरं 
न श्राजते वानरराजसेन्यम्‌ ॥ ७२॥ 
देखे इस रात्तसेन्द्र ने वाणवृष्टि कर सव द्शाश्रों को ढक दिया 
है। देखे ये सब बानरयूथपति गिरे पड़े हैं, भ्रतपव भ्रव सुग्रीव की 
इस वानरी सेना की कुछ भो शेभा नहीं रह गयी ॥ ७२॥ 
अहं तु दृष्टा पतितों विसंज्ो 
निहत्तयुद्धों गतरोपहपं। । 
ध्रुव प्रवेक्ष्यत्यमरारिवास- 
मसों समादाय रणाग्रलक्ष्मीम्‌ ॥ ७३ ॥ 


हम दोनों का रोषहर्ष रहित युद्ध से निवृत्त प्रौर मूद्धित हो 
पृथिवी पर पड़ा हुआ देख, समर में ग्रपनी जीत समझ, यह इन्द्रजीत 
निश्चय ही रात्तसों की भ्रावासभूमि लड्डा के लौट ज्ञायगा ॥७१॥ 


ततस्तु ताबिन्द्रजिदखनालेः 
व्भूवतुस्तत्र तथा विशस्तो | 
स चापि तो तत्र विदशयित्वा 
ननाद हर्षायुधि राष्षसेन्द्र: ॥ ७४ ॥ 
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इस प्रकार का विचार निश्चित कर दोनों भाई इन्द्रजोत के 
बाणों से मृतक समान हो गये। दोनों राज़कुमारों का ऐसा देख 
इन्द्रज्ञोत ने दर्षित हो समसभूमि में सिदनाद किया ॥ ७४ ॥ 
स तत्तदा वानरसैन्यमेवं 
राम च संख्ये सह लक्ष्मणेन । 
विषादयित्वा सहसा विवेश 
पुरी दशग्रीवभुजाभिगुप्ताम्‌ ॥ ७५ ॥ 
॥ जिसप्ततितमः सर्ग: ॥ 


इस दिन की लड्ढाई में धीराम, लक्ष्मण एवं वानरी सेना के 
परास्त कर मेघचाद, रावशरत्तित लड्डा। में सहसा चला 
गया ॥ ७५॥ 


युद्धकायड का तिदृत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
दि 
चतुःसप्ततितमः सगेः 
दि ० 
तयोस्तदा सादितयों रणाग्रे 
मुमेह सेन्यं हरिपुद्धवानाम्‌ | 
सुग्रीवनीलाडदजाम्बवन्तः 
न चाि किश्वित्पतिपेदिरे ते ॥ १ ॥ 


श्रीरामचन्द्र भरोर लक्ष्मण के इस प्रकार मूलित दोने पर, वानर- 
यूथपतियों की सेना मेदित दो गयी। खुग्रीव, नील, अद्गभद, 
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जास्वान जैसे प्रधान प्रधान वानरों से भी कुछ करते न वन 
पड़ा॥ १॥ 
ततो विषण्णं समवेक्ष्य सैन्य 
विभीषणो वुद्धिमतां वरिष्ठ! । 
उवाच शाखामृगराजवीरा- 
नाश्वासयन्नप्रतिमैवेचोभि! ॥ २॥ 

तद्नन्तर बुद्धिमानें में श्रेष्ठ विभोषण ने, वानरों सेना को 
विषादित देख, घानरराज सुग्रीव से उप्मारदित वचन कह कर, 
उनके धीरज्ञ धराया॥ २॥ 

मा भेष्ठ नास्त्यत्र विषादकालो 
यदायपुत्रो दृवशै। विषण्णा । 
खयंभुवा वाक्यमयोदवहन्तो 
यत्सादिताबिन्द्रजिदखनाले! ॥ ३॥ 

( विभीषण कहने लगे ) भाइये डरो मत। यह समय दुःखी 
होने का नहीं है। ये जे। दोनें राजकुमार मूल्ित हा रहे हैं, ( सो 
वास्तव में शस्राधात से मूर्द्धित नहीं हैं वर्क ) ब्रह्मा जो के वरदान 
का वड़प्पन मान स्वयं ही मेघनाद के भ्रस्तज्ञाल में फेस गये 
हैं॥३॥ 

तस्मे तु दत्त परमास्त्रमेतत्‌ 
स्वयंभ्रुवा ब्राह्मममेधवेगम्‌ | 
तन्मानयन्तों युधि राजपुत्रो 
निपांतितों को>त्र विषादकालूः ॥ ४ ॥ 
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स्वयंभू ब्रह्मा ने इन्द्रजोत का यद बड़ा भारी ध्मेघ वीय बाला 
अ्ह्मास्त्र दिया है। इसी अस्त्र की मर्यादारत्ता के लिये ये दोनों 
राजपुत्र मूछित हे। गिर पड़े हैं। इसमें दुःखी होने ध्रथवा घबड़ाने 
की कौन सी वात है ॥ 3॥ 
ब्राह्ममस्रं ततो धीमान्मानयित्वा तु मारुति! । 
विभीषणवचः श्रुत्वा हनुमांस्तमथात्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 


बुद्धिमान पवननन्दन हसुमान जी, त्रह्मास्त्र की मर्यादा को कुछ 
देर तक मान ओर विभोषण के वचन खुन, कहने लगे ॥ + ॥ 


एतस्मिन्निहते सैन्ये वानराणां तरस्पिनाम्‌ । 
ये। ये। धारयते प्राणांस्तं तमाश्वासयावहे ॥ ६ ॥ 
बलवान वानरों को इस गिरो हुई सेना में जे। जे। घानर प्रभी 
ज्ञोवित हैं, थ्राग्यो दम लेग चल कर उनके धीरज वँधावे ॥ ६ ॥ 
ताबुभौ युगपद्दीरों हनुमद्राक्षसात्तमो 
उल्काहर्तो तदा रात्रो रणशीर्ष विचेरतुः ॥ ७ ॥ 
तदूनन्तर वे दोनें वीर श्र्थात्‌ हनुमान जी श्र विभीषण 
मित्र कर उस रात को द्वाथों में मसाले लिये हुए समसभूमि में 
घूमने लगे ॥ 9॥ 
भिन्नलाड्गूलहस्तोस्पादा्गुलिशिरोपरे: । 
स्रवद्धिः क्षतजं गात्रे; प्रस्रवद्धिस्ततस्ततः ॥ < ॥ 
वहाँ उन दोनें ने देखा कि, करिसो को पूछ कठ गयी है, 
किसी का हाथ कठ गया है, किसी की ज्ञाध कट गयो है, किसी के 
पैर करे हुए हैं क्रिधो को उँगलियाँ कढ गयो हैं, किश्तों का सिर 


र०० युद्धकाणडे 
कट गया है भर किसी के श्रोठ कट गये हैं। चारों शोर से उनके 
घावों में से रधिर की धारा वह रही है ॥ ८॥ 
पतितैः पर्वताकारेबानरिरभिसंकुलाम्‌ । 
पतितैदी दंदशाते 
शख््रेथ पतितेरदीप्रेददशाते वसुन्धराम्‌ ॥ ९ ॥ 
बड़े बड़े पवताकार वानर पड़े हुए हैं । चमकोले श्रसत्र भी 
जिधर देखे। उधर पड़े हुए हैं। समरभूमि में कहीं पैर तक रखने का 
जगह नहीं है ॥ ६ ॥ 
सुग्रीवमद्भदं नीले शरभं गन्धमादनम्‌ | 
गवाक्ष॑ं च सुषेणं च वेगदर्शिनमाहुकम्‌ ॥ १० ॥ 
प्रेन्दं नल ज्योतिमुखं द्विविदं पनसं तथा । 
एतांश्रान्यांस्ततो बीरों ददशाते 'हतानरणे ॥ ११॥ 
तदनन्तर उन दोनों ने देखा कि, सुग्रोव, भ्रड्भद, नोल, शरभ, 
गन्धमादन, गवाक्ष, सुपेण, वेगदर्शी, श्राहुक, मेन्द, नल, ज्योतिमुंख, 
द्विविद, पनस, ये सव तथा श्रन्य वहुत से रणभूमि में मरे हुए से 
पड़े हैं॥ १० ॥ ११॥ 
सप्तपष्टिहंताः कोटयों वानराणां तरस्विनाम्‌। 
अहः पश्चमशेपेण श्वरलभेन स्वयंभुवः ॥ १२॥ 


ब्रह्मास्त्र ने ध्रथवा इन्द्रज्मीत ने वारह घड़ी में सरसठ करोड़ 
बड़े बड़े वीर वानरों के मार गिराया | १२॥ 


१ हतान्‌ू-द्ृवतप्रायान्‌ू । (गा० ) २ स्वयंभुवोवललभेन- हस्द्वजिता- 
ब्रह्मास्त्रेण वा | ( गो० ) 


चतुःसप्ततितमः सर्गः द० १ै 


सागरौघनिभं भीम॑ दृष्ठा वाणार्दितं बलम्‌। 
मार्गते जास्ववस्तं सम हनुमान्सविभीषण: ॥ १३॥ 
समुद्र के समान श्पार वानरी सेना के वाणों से मधित 
देख, विभीषण शोर हलुमान दोनें जन, श्रव जास्ववान को हढ़ने 
लगे॥ १३॥ 
स्वभावजरया युक्त हृ८्धं शरशतेश्रितम्‌ । 
प्रजापतिसुतं वीरं शाम्यन्तमिव पावकम्‌ ॥ १४ ॥ 
बहुत हृढ़ने के वाद प्रजापति के पुत्र वीर जञाम्ववान इन देने 
को देख पड़े । वे बूढ़े तो थे दी, तिस पर बे सैकड़ों वाणों फी चेट 
खा कर, बुभी हुई ध्याग की तरह भूप्रि पर पड़े थे ॥ १७ ॥ 
दृष्टा तमुपसद्नम्य पौरूस्त्यो वराक्यमत्रवीत्‌ | 
कश्चिदायंशरेस्तीहणेः प्राणा न ध्वंसितास्तव ॥ १५॥ 
उन्हें पड़ा देख श्लोर उनके पास जा, विभीषण ने कद्दा-- 
हे धरा | इस दारुण वाणवर्षा से तुम्हारे प्राणों का ते। संदार नहीं 
इंच ? ॥ १५॥ 
विभीषणवच: श्रुत्वा जाम्बवार क्षपुद्धव: । 
रैच्छादभ्युद्‌गिरन्‌ वाक्यमिद वचनमत्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ 


भाल्ओ्रों में श्रेष्ठ ज्ाम्बवानं, विभीषण के वचन खुन, वड़ी 
कठिनाई से ओर कराहते हुए, यह वाले ॥ १६॥ 


नेकतेन्द्र महावीर्य स्वरेण त्वाअमिलक्षये । 
पोड्यमानः शितेबाण: न त्वां पश्यामि चक्षुप ॥१७॥ 
घा० रा० यु०--५१ 


घ०२ युद्धफायडे 


है रात्तसेन्ध ! हे महावली ! में तुम्हें तुम्हारे कगठस्वर से पहि- 
चान सका हूँ, पैने वाणों से मेरा शरीर ऐसा विधा हुआ दे कि, 
थ्ांखें से में तुम्हें नहीं देख सकता ॥ १७ ॥ 
अज्जना सुप्रजा येन मातरिश्वा च नेऋता । 
हनुमान्वानरश्रेष्ठ प्राणान्धारयते कचित्‌ ॥ १८ ॥ 
है खुबत ! जिनको प्राप्त कर प्रश्जना सुपुत्रवती हुई हैं, ध्रोर 
पनदेष सुपुत्रवान्‌ हुए हैं, वे वानरश्रेष्ठ हतुमान जी ते जीवित 
हैं ?॥ १८॥ 
श्रुत्वा जाम्बबतो वाक्यमुवाचेदं विभीषणः । 
आयपुत्रावतिक्रम्य कस्मात्यूच्छठसि मारुतिमू ॥ १९ ॥ 
ज्ञाखवान का यह प्रश्ष छुन विभीषण कहने लगे-राजकुमारों 
की कुशल न पूंछ कर, हनुमान जो के जीवित रहने की वात सव से 
प्रथम झ्रापने पू छी--इसका क्या कारण दै ? ॥ १६ ॥ 
नैव राजनि सुग्रीवे नाइदे नापि राघवे । 
आर्य सन्दर्शितः स्नेह! यथा वायुसुते पर। ॥ २० ॥ 
यह प्रश्न कर श्रापने न तो कपिराज़ सुप्रीव, न भज्भद्‌ ओर न 
श्रीरामचन्द्र एवं लक्ष्मण के प्रति वैसा स्नेह प्रकट किया ; जैसा कि, 
आपने हनुमान जी के प्रति प्रकट किया द्वै ॥ २० ॥ 
विभीषणवचः श्रुत्वा जाम्ववान्वाक्यमत्रवीत्‌ । 
( 
श्रूणु नेऋतशादल यस्मात्यूच्छामि मारुतिमू ॥ २१ ॥ 
विभीषण के वचन सुन ज्ञाख्रवान कहने लगे--हे राक्तसराज़ ! 
मैंने सव से प्रथम हनुमान जी की कुशल क्यों पू छी-इसका कारण 
कहता हैँ, सुना ॥ २१॥ 


॥ 
चतुःसप्ततितमः सगेः घण्रे 


तस्मिन्नीवति वौरे तु हृतमप्यहतं वलम्‌ । 
हनुमत्युज्क्ितप्राणे जीवस्ते+पि वयं हता; ॥ २२ ॥ 
यदि दचुमान जीवित हैं तो सांो सेना के मारे ज्ञाने पर भी 
चह ध्भो जोदित है, मरी नहीं; प्रोर यदि कहों हनुमान जो मर गये 
तो सम्रक जो कि, दम सब जोते हुए भो मरे हुओं के बराबर 
हैं ॥२२॥ 


धरते मारुतिस्तात मारुतप्रतिमे यदि । 
वेश्वानरसमो वीयें जीविताशा ततो भव्रेत्‌ ॥ २३ ॥ 
यदि पवन के समान पेगवान भर श्रप्मि के समान वलवान 


हनुमात्त जी जोबित हैं, तो मुझे ( मरे हुओं के ) ज्ञोवित द्वोवे को 
ओ ध्राशा है ॥ २३ ॥ 


ततो हृद्धमुपागम्प नियमेनाभ्यवादयत्‌ । 
गृह्य जाम्वव॒तः पादों हनुवान्मारुतात्मन; ॥ २४॥ 


तब पवननन्दन हनुपान जो बूढ़े जासयवान के प्मोप गये ओर 
उनके दोनों चरण पकड़ कर, निय्रमानु तार ( अपना नाम लेकर ) 
उनको प्रणाम क्रिया ॥ २७ ॥ 


श्रुत्ता इनुपते वाक्य तथापि व्ययितेन्द्रिय! । 
पुनर्ातमिवात्पानं मन्यते स्पक्ष पुड्ठतः ॥ २५ ॥ 


घावों को पोड़ा से अत्यन्त विक्त होने पर भी, भाद्यभरों में 
श्रेष्ठ जाम्ववान ने हनुमान ज्ञी की आवाज़ खुन, अपना पुनर्जन्म 
माना | २५॥ 


ततोअ्रवीन्महातेजा हलुपस्तं स जाम्ववान्‌ । 
हु ९ 
आगच्छ हरिशादूल वानरांख्रातुमईसि ॥ २६ ॥ 


द०्छ युद्धकायडे 


तदनन्तर परम तेजस्वी जामबवान ने दसुमान जी से कहा-- 
हे वानरशादल ! श्राश्रो श्रोर वानरों के प्राण वचाशो ॥ २६ ॥ 
नान्यो विक्रमपर्याप्रस्तवमेषां परम: सखा । 
त्वस्पराक्रमकालो<यं नास्य॑ पश्यामि कश्चन ॥ २७॥ 
हे वीर ! एक तो तुम इन सव के परम मित्र हो, दूसरे तुममें 
पराक्रम भी इतना है कि, तुम इनके धाणों की रत्ता कर सकते हो। 
यह समय भी ऐसा है कि, तुम्हे श्रपने पराक्रम से काम क्षेना 
चाहिये। श्रथवा यह समय तुम्हारे ही पराक्रम करने का है। 
क्योंकि ऐसा दूसरा तो मुझे केई यहाँ देख नहीं पड़ता ॥ २७॥ 
ऋष्षवानरवीराणामनीकानि प्रहर्षय । 
विशल्यौ कुरु चाप्येतों सादितों रामलक्ष्मणों ॥ २८ ॥ 
से। तुम रीछों और वानरों की सेना के श्रानन्दित करे। और 
घायल पढ़े हुए श्रीरामचन्द्र तथा लक्ष्मण को वाणपीड़ा को दूर 
करे ॥ रे८॥ बि 
गत्वा परममध्वानमुपयुपरि सागरम्‌ | 
हिमवस्त॑ नगश्रेष्ठं हनुमासान्तुमईसि ॥ २९॥ 
दे हनुमन्‌ ! तुम समुद्र के ऊपर ऊपर वहुत दूर तक ज्ञाकर 
पर्व॑तश्रेष्ठ हिमालय पर चल्ने जाओ॥ २६ ॥ 
३ कु 
ततः काश्चनमत्युच्रमृपभं पवतोत्तमम्‌ । 
कैलासशिखरं चापि द्रक्ष्यस्यरिनिषृदन ॥ ३० ॥ 
उसके श्रागे तुम्हें खुवर्णमय भर वड़ा ऊँचा ऋषभ नामक 
एक पर्व॑तश्रेष्ठ मिलेगा । दे शद॒दृन्ता ! वहीं से तुम्हें कैलास पर्वत 
की चेटी भी देख पड़ेगी ॥ ३० ॥ 


चतुःसप्ततितमः सगः घ०४ 


तयोः शिखरयेमंध्ये प्रदीक्रमतुलप्र भम्‌ । 
सर्वोषधियुतं वोर द्रक्ष्यस्योपधिपवेतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
दे वीर ! इन्दीं दोनों पवंतशिखरों के वीच तुप्त भत्यन्त तेजस्वी 


चमकोले तथा सत्र जड़ो बूटियों से भरे हुए झोषध-पव॑त का 
देखागे ॥ ३१॥ 


तस्य वानरशादूल चतस्रो मूर्धि सम्भवाः । 
द्रष्ष्यस्योषधयो दीपा दीपयन्त्यों दिशे दश ॥ ३२॥ 
उस परव॑तशिखर पर तुमका चार वूडियाँ मिलेंगी। वे वड़ी 
चमक्ीलो हैं--यदां तक कि, उनको चम्रक से दरों रिशाएँ प्रकाशित 
रहती हैं ॥ ३२ ॥ 
मतसज्ञीव्नी चेव विशल्यकरणीमपि । 
सावण्यंकरणीं चेव सन्धानकरणीं तथा ॥ ३३ ॥ 
( उन चारों के नाम हैं )--म्तत सजञ्ोवनी, रविशज्यक(णी, 
असावणंकरणी शोर “सन्धानकरणी ॥ ३३॥ 
ताः सर्वा हनुमन्गृद्म क्षिप्रमागन्तुमह॑सि । 
आश्वासय हरीन्पाणेयोज्य गन्धवहात्मम ॥ ३४ ॥ 


हे हनुमान्‌ ! इन चारों के ले कर तुम शीघ्र यहां लौद ध्ाश्रो । 
दे पवनन्दन | तुम उन ओषबियों के तुज्त ला कर वानरों का 
जिला दे ॥ ३४॥ 





३ ख्तसज्ञीवनी - मरे के जिलाने वाली। २ विशल्यकरणी -घावों को 
पूरनेवाछी । ३ सावर्णकरणी--घाव को गूत का रंग बदल कर पूर्वंबत्‌ कर 
देने वाछी । ४ सन्धानकरणो--घाव भरने पर खाल के जे|ड्कर, ए5 सा कर 
दैने वाली । 


युद्धकाणडे 
श्रत्वा जाम्बवतों वाक्य, हनुमान्हरिपुद्भव! । 
आपूर्यत वलोद्धपैस्तोयवेगैरिवाणवः॥ २५ ॥ 
ज्ञावान के इन दचनों के झुन, वानरश्रेष्ठ ६नुमान जी 


बल झोर हृप से ऐसे फूल 3ठे, जैसे जल के वेग से समुद्र भर 
ज्ञाता है ॥ ३५॥ 


स पर्वततटाग्रस्थः पीडयन्पर्वतोत्तमम्‌ | ५ 
९ 
हनुमान्दश्यते वीरो द्वितीय इव पवेत; ॥ २३६॥ 
ज्ञब वीरवर हनुमान जी कूदने के लिये त्िकूटपर्वत के शिखर 
के पैरों से दवा कर उसके ऊपर छड़े हुए, तव वे एक दूसरे पवत 
के समान जान पड़े ॥ ३६ ॥ 
हरिपादविनिर्भग्रों निपसाद स परव॑तः । 
न शशाक तदात्मानं सोढ़' भृशनिपीडितः ॥ २७ ॥ 
हनुमान जी के पैरों से दव कर वह पर्वत घबड़ा गया। वह 
श्रपने के सम्हाल न सका। क्योंकि वह हनुमान जी के वेक से 
बहुत द्‌व गया था ॥ २७॥ 
तस्य पेतुनंगा भूमौ हरिवेगाच्च जज्वलुः। 
शुद्भाणि च व्यशीयन्त पीडितस्य हनूमता ॥ रे८ ॥ 
हनुमान जी के वेग से उसके ऊपर के वृत्त गिर पड़े। उसके 
समस्त शिखर कट गये श्रोर उसमें से ध्राग निकलने लगी ॥३८५॥ 
तस्मिन्सम्मीड्यमाने तु भग्नदुमशिलातले । 
न शेकुर्वानराः स्थातुं घृर्णमाने नगोत्तमे ॥ ३९ ॥ 


चतुःसप्ततितमः स्गः घ्०्७छ 
इस प्रकार हनुमान जी के बोझ से दव कर पर्वतश्रेष्ठ तिकूटाचल 
के सव वृत्त टूट पड़े, शिलाएँ चूर दो गयीं । उस पर्षत के दिलने 
पर जे। घानर उसके ऊपर थे, वे सब भी स्थिर न रद्द सके ॥ २६ ॥ 
सा घूर्णितमहाद्वारा प्रभग्रगृहगोपुरा । 
लड्ढा त्रासाकुला रात्रौ प्रदत्तेवाभवत्त दा ॥ ४० ॥ 
उसके उस हिस्से के हिलने से लड्डा के उस भाग के बड़े बड़े 
फाटक, बड़े बड़े दरवाज़े ओर घर गिर पड़े। लड्भड|बासी जन भयभीत 
हो गये। उस समय ऐसा ज्ञान पड़ा, मानों रात्तसों की लड्ड) नाच 
रही हा ॥ ४० ॥ 
पृथिवीधरसझ्लाशे निपीड्य धरणीधरम्‌ । 
पूथिवीं क्षोभयामास साणवां मारुतात्मजः ॥ ४१ ॥ 
पव॑ताकार वानरवीर पवनकुमार ने पर्वत के पीड़ित कर, 
सम्रस्त पृथिवी को समुद्र सहित ज्ञुग्ध कर डाला ॥ ४१॥ 
आरुरोह तदा तस्माद्धरिमेलयपर्बतम्‌ । 
पेरुमन्दरस्भाशं नानाप्रस्वणाकुलम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तदनन्तर हनुमान जी त्रिकूटपव॑त से मलयाचलपवंत पर 
चढ़े, जे। मेरुपत॑त की तरह ऊँचा था शोर ज्ञिसमें जगह जगह 
जल के भरने भर रहे थे ॥ ४२॥ . 
नानाहुमलताकीए विकासिकमलोत्पलम्‌ । 
सेवितं देवगन्धर्वें: पष्टियोजनमुच्छितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
डसके ऊपर ध्रनेक वृत्त लगे हुए थे और लताएँ फैली हुई 
थीं ग्रौर कमल खिल्े हुए थे। उस पर्वत पर देवता कर गन्धर्के 
का वास था शोर वह ६० येजन ऊँचा था ॥ ४३ ॥ 


घण्ष युद्धकायडे 


विद्यापरेगुनिगणेरप्सरोभिर्निषेवितम्‌ । 
नानाशगगणाकीण वहुकन्दरशेभितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
उसके ऊपर विद्याधर, मुनि भ्रौर श्रप्सराएँ वास करती थीं। 
विविध प्रकार के ज्ीवजन्तु घूमा करते थे तथा वहुत सी कन्द्राध्रों 
से वह खुशोमित था ॥ ४४॥ 
सर्वानाकुलयंस्तत्र यक्षगन्धवेकित्रान्‌ । 
हनुमान्मेघसझ्ाशो। वहधे मासुतात्मजः ॥ ४५ ॥ 
प्रेघ्र के समान विशाल धपुधारी पवननन्दन हनुमान जी ने 
मलयाचलवासी समप्त प्राणियों को श्राकुल कर श्रपने शरीर के 
बढ़ाया ॥ ४७५ ॥ 
पदूभ्यां तु शेलमापीड्य बड़वामुखबन्पुखम्‌ । 
विहृत्योथं ननादोचचे: त्रासयन्निव राक्षसान्‌ ॥ ४६ ॥ 
पैर से मलयाचल के दवा कर, श्रोर वड़वानल के समान 
शपने उम्र मुख के फैला कर, हनुमान जी ऐसे ज़ोर से गजें कि, 
राक्षस भयभीत दो गये ॥ ४६ ॥ 
तस्य नानग्यमानस्य श्रुत्वा निनदमद्भु तमू | 
लज्जास्था राक्षसा; सर्वे न शेकु: स्पन्दितुं भयात्‌ ॥४७॥ 
उनके सिहनाद करने पर, उस श्रदृभुत सिंहगर्जन के सुन, 
लड्ढावासो समस्त रात्तस मारे डर के श्रपनी जगहों से हिल तक 
न सके ॥ ४७॥ 
नमस्कृत्वाई्य रामाय मारुतिभीमविक्रम: । 
राघवार्थे परं कर्म समीहत परन्‍्तप ॥ ४८ ॥ 


चतुःसप्ततितमः सर्गः घ०६ 


शन्नुश्नों के मारने वाले, भीम पराक्रमी हनुमान जी, भ्रोरामचन्द्र 
जी के प्रणाम कर, अपने स्वामी श्रीसम जी के लिये वड़ा भारी 
काम करने के उद्यत हुए ॥ ४८॥ 
स पुच्छपुद्यम्य श्ुजड्गऊरपं 
विनम्य पृष्ठं श्रवणे निकुञ्च्य । 
बिहत्य वक्‍त्र वड़वामरुखाभम्‌ 
आपुप्लुवे व्योमनि चण्डवेग: | ४९॥ 
प्रपनी सर्प जैसी पूंछ क्रो ऊपर उठा, देनों कान चिपका, 
कमर भुका ओर बड़वानल जैसा अपना मुख फैला हनुमान जी 
श्ति प्रचण्ड वेग से आ्राकाश में उड़े ॥ ४६ ॥ 
स हृक्षपण्डांसतरसा55जहार 
शैलाज्शिलाः प्राकृतवानरांश्च । 
बाहूरुवेगोद्धतसम्पणुन्नाः 
ते क्षीणबेगाः सलिले निपेतुः ॥ ५० ॥ 
हनुमान जो के उछ्ुलने के समय उनकी भुजाश्मों भरोर जाँघों 
के बेग से बृत्त, पर्वत, शिला ओर साधारण वानर भी कुछ दूर तक 
उनके पीछे पीछे उड़े । पीछे जब वेग कम छुपा, तब वे सब समुद्र 
के जल में गिर पड़े ॥ ५० ॥ 


बे रे अरे 
स तो प्रसायेरिगभोगकर्पो 
ोे ९ 
भ्ुज़ों भुजड्भारिनिकाशवीय: । 
जगाम #शेलं नगराजमग़्यं 
दिशः प्रकपन्निव वायुसूनु: ॥ ५१॥ 
# पाठान्तरे--“ मेरु | ” 





प१० युद्धकाणडे 


गरुड़ जी के समान पराक्रमी पवननन्दन हनुमान जी, श्रपनी 
सर्पाकार देनों भुजाशं के ऐसे फैलाए हुए थे, मानें दिशाओं का 
श्रपनी घोर श्लींच क्षेना चाहते हैं। सो वे उस पर्वतराज के शिखर 
की ध्ोर प्रस्थानित हुए ॥ ५१॥ 
स सागर घूर्णितवीचिमार्ल 
तदा भूशं भ्रामितसवंसत्तम्‌ | 
समीक्षमाणः सहसा जगाम 
चक्र॑ यथा विष्णुकराग्रमुक्तम्‌ ॥ ५२ ॥ 
हनुमान जी लहराते हुए समुद्र में विविध प्रकार के जलजीवे 
को देखते हुए, विष के हाथ से छुटे हुए चक्र की तरह, वड़ी तेजी 
के साथ चले जाते थे ॥ ५२॥ 
स पतरतान्दक्षगणान्सरांसि 
नदीस्तटाकानि पुरोत्तमानि । 
स्फीताज्ञनान्तानपि सम्प्रवीक्ष्य 
जगाम वेगात्पितृतुल्यवेग: ॥ ५३ ॥ 
वे हनुमान जो अपने पिता पवन की तरह तेज्ञो के साथ, डड़ते 
हुए ध्नेक पहाड़ों, वृत्तां, सरोवरों, नदियां, तलावों, उत्तम उत्तम 
पुरों तथा भरे पूरे जनपदों के देखते हुए चल्ले जाते थे ॥ ५३ ॥ 
आ दित्यपथमाश्रित्य जगाम स गतकृमः । 
हजुमांस्त्वरितो वीरः पिठतुल्यपराक्रम: ॥ ५४ ॥ 


अपने पिता पवन के समान पराक्रमो एवं वीर हनुमान जो, 
सूर्यपथ ( भ्राकाशमार्ग ) से वड़ी शोघ्रता के साथ गये ॥ ५४ ॥ 


चतुःसप्ततितमः सगे घर 


जवेन महता युक्तो मारुतिमारुतो यथा । 
हरिशादलो 
जगाम हरिशादूलो दिशः शब्देन पूरयन्‌ ॥ ५५ ॥ 
पवननन्दन हनुमान जी पवन को तरह व्ठी तेजी के साथ 
गमन करते हुए प्लौर पपने सिंहनाद से समस्त दिशाओं का 
प्रतिध्वनित करते जाते थे ॥ ५५ ॥ 
स्मरज्ञाम्बवतो वाक्य मारुतिवातरंहसा । 
ददश सहसा चापि हिमवस्तं महाकपिः ॥ ५६ ॥ 
पवन की तरह गमनशील पवननन्दन जाम्बवान के बचन 
स्मरण करते हुए, थोड़ी ही देर में हिमालय के निकट जा पहुँचे । 
श्रथवा ज्ञाम्ववान के बतालाये स्थान पर सहसा द्विमालय का 
देखा ॥ ४६ ॥ 
नानाप्रस्रवणोपेत॑ बहुकन्दरनि भरमू। 
श्वेताश्रचयसड्भाशैः शिखरैश्चारुदशनेः । 
शेमितं विविषैरेक्षेरगमत्पव॑तोत्तमम्‌ ॥ ५७ ॥ 
हिमालय में भ्रनेक जल के सेते वह रहे थे पश्रौर बहुत सी 
कन्द्राएँ और वहुत से भरने भी थे | उसके ( द्िममगिडित ) शिखर 
सफेद बादलों की तरद्द बड़े सुन्दर देख पड़ते थे। विविध जाति के 
बृत्तों से सुशाभित उस द्विमालय पर भ्री हनुमान जो पहुँचे ॥ १७ ॥ 
स तं॑ समासाद्य महानगेन्द्रम्‌ 
| अतिप्रहृद्धोत्तमघोरमृज्गम्‌ । 
* ददश पुण्यानि महाश्रमाणि 
सुर्िसज्ञोत्तससेवितानि ॥ ५८ ॥ 


प्र युद्धकाणडे 


भ्रव्यन्त उच्च ओर भयड्ूर शिषरों से युक्त पव॑तराज द्िमालय 
पर पहुँच कर, हनुमान जो ने अनेक बड़े वड़े एवं पविन्न प्राश्रम्ों 
को देखा, जिनमें देवियों के समुदाय निवास करते थे ॥ ५८॥ 


स ब्रह्मकोशं' रजतालयं च 
शक्रालयं रुद्रशरप्रमोक्षम्‌ | 
रहयानन ब्रह्मशिरश्च दीप 
|] ५, 
ददश वेवखतकिड्वरांरच ॥ ५९ ॥ 
उस हिमालय परव॑त के ऊपर हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का भवन, 
कैलास, इन्द्र का भवन, रुद्रशरप्रमेतत्त स्थान ( वह स्थान जहाँ से 
शिव जी ने त्रिपुराछुर के वाण मारा था), भगवान्‌ दयग्रोव के 
शआराधन का स्थान, प्रकाशमान ब्रह्मशिरःस्थान ( वह स्थान जहाँ 
रुद्र ने ब्रह्मा क| सिर काट कर फेंका था ) तथा यमराज के दूतों को 
देखा ॥ ५६ ॥ 
श्वजालय॑ वेश्रवणालयं च 
सूय्यप्रभ॑ सूयनिवन्धनं' च | 
ब्रह्मासनं शह्नूरकामुर्क च 
ददश (नाभि च वसुन्धराया! ॥ ६० ॥ 





१ केशे-यृहं । (गे०) २ रजदालयं- कैडासं | (गे०) ३ दयाननं-- 
हयप्रोवाराधनस्थानं | ( गो८ ) ४ वच्रारुयं --इर्द्वाय ब्रह्मणा वच्रप्रदानस्थानं । 
(गे ० ) ५ सू्यनिबस्धनं -छायादेवोधेतये विस्वकर्ेणा शाणारोपणाय सू्य- 
निवन्धनस्थानं । ( गो० ) ६ नामि--गताठप्रवेशरन्ध्र । ( गे० ) 


चतुःसप्ततितमः सर्गः पै३ 


इनके श्रतिरिक्त हनुमान जी ने, वज्ञालय ( वह स्थान जहाँ 
ब्रह्म। ने इन्द्र के वज्ञ प्रदान किया था ), सूर्य के समान प्रभावान्‌ 
कुबेर जी का स्थान, सूर्यनिषन्धन स्थान ( वह स्थान जहाँ विश्व- 
कर्मा ने खूयंपली छायादेवो की प्रसन्नता सम्पादन करने के लिये 
सनिया कपड़ा तान कर छाया की थी ), ब्रह्मासन ( वह स्थान 
जहां पर ब्रह्मा जी का सिंहासन है जिस पर बैठ कर थे देवताश्नों 
के दर्शन दिया करते हैं ), शह्डूर-कामुंक-स्थान ( वह स्थान जहाँ 
महादेव जी का धनुष रखा गया था ) घोर पाताल में जाने के 
मार्ग के भी देखा ॥ ६० ॥ 


कैलासमग्र्यं हिमवच्छिलां च 
तथपभं काश्वनशैलमग्रयम्‌ । 
सन्दीप्रसवैषिधिसम्पदी पृ 
ददश सर्वोपधिपवेतेन्द्रमू ॥ ६१ ॥ 
फिर हनुमान जी ने कैलास शिखर के, उसके समीप हिम- 
घच्छिला नामक स्थान को, ऋषभपर्वत के, खुवर्णमय श्टड्ढ 
युक्त पव॑त ध्र्थात्‌ सुमेरु के तथा श्रोषधियों के प्रकाश से प्रकाश- 
मान पव॑तराज श्योषधिपवत के देखा ॥ ६१॥ 
स त॑ समीक्ष्यानलर शिमिदी पं 
विसिष्मिये 'वासवदूतसूनुः । 
५ धि (९ तेन्द्रं 
आहत्य त॑ चौपधिपवतेन्द्रं 
तत्रौपधीनां विचयं चकार ॥ ९६२ ॥ 





१ वासवदूतः--वायुः ५ ( गे ) 


पे युद्धकाणडे 


पवनकुमार हनुमान जी श्रप्मि के ढेर के सम्रान प्रदीध्त उस 
श्रोषधिपर्वत का देख, विस्मित हुए श्रोर उस पर चढ़ कर उन 
जड़ी वूद्ियों को हू ढ़ने लगे ॥ ६२ ॥ 
स योजनसहस्राणि समतीत्य महाकपिः । 
दिव्योपधिपरं शेर व्यचरन्मास्तात्मजः ॥ ६३ ॥ 
पवननन्दन हनुमान जी एक हजार येजन का मार्ग ते कर, 
थ्रोषधियुक्त उस पव॑त पर पहुँच कर, चारों घोर उन जड़ी वूढियों 
की खोज में घूमने लगे ॥ ६३ ॥ 
महोपध्यस्तत; सर्वास्तस्मिन्पवंतसत्तमे । 
विज्ञायार्थिनमायास्तं ततो जम्मुरदशनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
किन्तु उस पव॑तश्रेष्ठ पर जे मद्दोषधियां थीं-बे यद समझ 
कर कि, हमको लेने के लिये कोई ध्याया है, छिप गयीं ॥ ६४॥ 
स ता महात्मा हनुमानपह्य॑- 
श्चुकाप कापाच भृशं ननांद । 
अमृष्यमाणो5प्रिनिकाशच्षुः 
महीपरेन्द्रं तमुवाच वाक्यम्‌ ॥ ६५॥ 
उनको वहां न देख कर, महावलवान हनुमान जी श्रति कुपित 
हुए श्रौर बड़े जोर से गरजे । उन जड़ी वूटियों के इस प्रकार के 
भ्रनुचित व्यवहार के न सह सकने के कारण, उनके दोनें नेत्र 


दहकतो हुई श्राग की तरह लाल हो गये और उन्होंने उस पर्वत 
से कहा ॥ $५॥ 


चतुःसप्ततितमः सर्गः घ्१्५ 


किमेतदेवं सुविनिश्चितं ते 
यद्राघवेनासि कृतानुकम्पः । 
पश्याथ मद्वाहुवलाभिभूतो 
विशोणमात्मानमथो नगेन्द्र ॥ ६६ ॥ 

दे नगेन्द्र ! तुम जे भोरामचन्द्र के साथ ऐसा निष्ठुर व्यवद्दार 
कर रहे हो, ( सो क्या यह ठोक है ? ) क्या तुमने ( अपने मन में) 
यही ठान ठाना है ? ( यदि ऐसा हो है तो ) तुम ध्भो मेरे भुन्नाभों 
के वल से अपने झआमापका विध्व॑ंस इआ देखेगे ॥ ६६ ॥ 

स तस्य शुद्गं सनग॑ सनाग॑ 

सकाश्चनं धातुसहसजुष्टम्‌ | 
विकीणंकूटज्वल्िताग्रसानुं 

प्रयृद्न वेगात्सहसोन्ममाय' ॥ ६७ ॥ 

( यह फद् कर ) दृतुमान जी ने उस पव॑त के अनेक वृत्तों 
ओर द्वाधियों से युक्त, तथा हजारों धातुशों को खाने से शो भित, 
एवं प्रदी्त शिखर का, ऐसे जोर से कठका दे कर उखाड़ा कि, वह 
पंत छितरा गया ॥ ६७ ॥ 

सतं समुत्पाटय खमुत्पपात 
वित्रास्य लोआान्ससुरासुरेन्द्रान्‌ । 
संस्तूयमानः खचरेरनेकेः 
जगाम वेगादगरुढोग्रवेग: || ६८ ॥ 





१ इन्ममाय--उध्पाटयामाप्त । ( शि० ) 


८१६ युद्धकायडे 


उस प्॑त फे। उखाड़ कर, हमुमान जी श्राकाश में ज्ञा पहुँचे । 
( उनके इस छृत्य का. देख ) समस्त इन्द्रादि प्रमुख देवता लोग 
भयभीत हो गये। श्रनेक श्राकशचारियों से श्रपनी प्रशंसा खुनते 
हुए हनुमान जो वहाँ से ऐसी तेजी के साथ ( लड्ढडा की और ) उड़े 
जैसे गरुड़ जी उड़ते हैं ॥ ६८॥ 
से भास्कराध्वानमनुप्रपन्नः 
ते भास्कराम॑ शिखर प्रगृद्य | 
वभो तदा भास्करसब्निकाशा 
रखे! समोपे प्रतिभास्कराभ; ॥ १९ ॥ 
छूय के समान चमकीले उस पव॑त के लिये हुए हनुमान जी 
थ्राकाश में उस मार्ग पर पहुँचे जिस मार्ग पर खू्थ चला करते हैं। 
उस समय सूय के समान प्रदीप्त हनुमान जी की ऐसी शोभा हुई ; 
मानें एक सूर्य के पास दूसरा सूर्य स्थित हो ॥ ६६ ॥ 
स तेन शैलेन भृशं रराज 
शैलेपमो गन्धवहात्मजस्तु । 
सहस्रधारेण सपावकेन 
चक्रंण खे विष्णुरिवार्पितेन ॥ ७० ॥ 
पर्वेताकार पवननन्दन हनुमान जी उस पहाड़ को लिये हुए, 
भ्र्मि के समान उम्र सदस्न धारों वाला चक्र धारण किये भगवान्‌ 
विधएु की तरह शाभायमान हुए ॥ ७० ॥ 
तं वानराः प्रेक्ष्य विनेदुस्चेः 
स तानपि प्रेक्ष्य मुदा ननाद । 


चतुःसप्ततितमः सगेः घ१७ 


तेषां समुद्धुष्टरव॑ निशम्प 
*लड्जालया भीमतर॑ विनेदुः ॥ ७१ ॥ 
हनुमान जी के लड्ढुग में पहुँचने पर उनके देख कर पानरों 
ने बड़े जोर से किलकारियाँ लगायों और उन घानरें की झिल- 
कारी का शब्द सुन. हनुमान जी ने भी दहृषित हो सिहनाद किया। 
इन दोनों के मिश्रित नाद का सुन, राक्तसें ने इन दोनें से भी 
झधिक भयडुर सिहनाद किया ॥ ७१॥ 
ततो महात्मा निपपात तस्मिन्‌ 
शेलेत्तमे वानरसेन्यमध्ये । 
हयुत्तमेभ्य; शिरसाउभिवाद 
विभीषणं तत्र स सखजे च ॥ ७२ ॥ 
तद्‌नन्तर महावलवान हनुमान जो उस शैल के लिये हुए 
पानरों के बोच ध्राकाश से नीचे उतर ध्राये। किर उन्होंने बड़े बूढ़े 


वानरों को सिर झुका कर प्रणाम क्रिया श्रौर विभीषण को गक्ले 
लगाया ॥ ७२॥ 


तावप्युभौ मानुषराजपुत्रौ 
त॑ गन्धमाप्राय महोषधीनाम | 
व्भूवतुस्तत्र तदा विशल्या- 
वुत्तस्थु रन्‍्ये च हरिप्रवीरा: ॥ ७३ ॥ 
उन दिव्य झोषधियों की गन्ध को सूंघने हो से दोनें राज- 
कुमार भ्रीरामचन्द्र शोर लक्ष्मण के घाव पुर गये तथा श्रन्य घायल 
बीर वानरों के भी घाव धच्छे हो गये और वे डठ बैठे ॥ ७३॥ 
१ छट्ठालया--राक्षसार | (शि०)... हर 
वा० रा० यु०--५२ 


पर युद्धकायडे 


सर्वे विशर्या विरुजः क्षणेन 
हरिप्रवीरा निहताश्च ये स्यु! । 
गन्धेन तासां प्रवरोषधीनां 
सुप्ता निशास्तेष्विव संप्रवुद्धा।॥ ७४ ॥ 
पक त्ताण में सव के घाव मर गये श्रौर सब चंगे हो गये। 
उन उत्कृष्ट जड़ी बूटियों की महक ही से, वे वानर वीर भी जो 
मर गये थे, जीवित हो, ऐसे उठ वैडे; जेसे सोता हु थ्रादमी रात 
बीतने पर उठ वैठता है ॥ ७४ ॥ 


( नेोट--इन ज़ी बूटियों के गरध का प्रभाव मरे हुए क्षौर घायड 
राक्षसों के ऊपर क्यों न हुआ ? इस शह्टा छा ससाधान करते हुए आदि 
काण्यकार ने छिखा है :--] 


यदाप्रभृति लड्लायां युध्यस्ते कपिराक्षासः | 

तदाप्रभृति 'मानाथमाज्ञया रावणस्य च॥ ७५॥ 

ये हन्यते रणे तत्र राक्षसाः कपिकुझ्रे: । 

( 
रहताहतास्तु क्षिप्यस्ते सब एवं तु सागरे ॥ ७६॥ 
जब से लड़ा में वानरों भर राज्ञसों की लड़ाई भारम्भ हुई, 

तभी से लड़ाई में जे। राक्तस वानरों के द्वाथ से मारे जाते थे या 
घायल होते थे, वे सब के सव, रावण के श्राज्ञानुसार उठा कर, 


सपुद्र में पटक दिये जाते थे। इसलिये कि, शबन्रुओं को मरे हुए 
रात्तसों की संख्या का पता न लगने पावे ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 





३ मानार्थ-हतानां राक्षसानां इयत्तया अपरिज्ञानाथ | (गे०) 
३ दृताइताः--मुमूर्पांवस्था: । (गरा०) 


पश्चसप्ततितमः समगेः घ११ 


ततो हरिगन्ध्रवहात्मजस्त 
तमोषधीशैलमुद ग्रवीय: 
निनाय वेगाद्धिमवन्तमेव 
पुनश्च रामेण समाजगाम ॥ ७७ ॥ 
इति चतुःसप्ततितमः सर्ग: ॥ 
तब॒नन्तर जब समस्त वानर जी उठे, तब ग्रत्यग्त रेग्सम्पन्न 
पवनननन्‍्दन हनुमान जो उस भ्रोषध-पर्तत को उठा कर, जहाँ का 
तहाँ रख कर, पुनः श्रीरामचन्द जी के पास श्रा गये ॥ ७७॥ 
युद्धकाणड का चौहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


किसने 
पद्मुसप्ततितमः सर्गः 
_००___ है 4४ >> 
ततोअब्रवीन्महातेजाः सुग्रीवा वानराधिपः । 


+अथ्य विज्ञापयंश्चापि हलुमन्तमिद बचः ॥ १ ॥ 


तदनन्तर महातेज़स्वों वानरराज सुग्रोव ने ( वानरी सेना के 
लिये ) श्रागे के कत्तंत्य का बतलाते हुर, दनुमान जा से यह 
कहा ॥ १॥ 


यतो हतः कुम्मकर्ण: कुमाराश्व निपूदिताः 
नेदानीमुपनिदारं* रावणों दातुमहंति ॥ २ ॥ 


१ कअध्यें--अ्थदिनपेत॑ । ओत्तरकालिककत्तंत्यं बोधयन्‌ । ( शि० 
२ उपनिर्दारिं-खपुराक्षांदातुं सम्पादयितुन्नाइति | ( शि' 





दरे० युदकाणडे 
जब से कुम्मकर्शा श्रौर राजकुमार युद्ध में मारे गये हैं, तव से 
रावण लड्ढापुरी की रत्ता करने में प्रसमर्थ दे ॥ २॥ 
ये ये मढावला। सन्ति 'लघवश् प्रवद्नमा: 
लड्ढामभ्युत्पतन्ताशु गृद्योल्काः प्रवगषभा: ॥ ३ ॥ 
प्रतएव वानरो सेना में जे। मद्ावलयान प्रौर फुर्ताल यानर हों; 
घेसव शीघ्र ही मसालें हाथों में ले लेकर, लड्जापुरी में घुस 
पढ़ें ॥ ३॥ 
ततो5स्तंगत आदित्ये रोंद्रः तस्मिन्निशामुखे' | 
लड्भामभिमुखा: सोल्का|जम्मुस्ते प्रबगषभा; ॥ ४ ॥ 
जब सूरज ड्रव गया श्र एक पहर रात हो जाने पर घना 
पात्धकार फैल गया, तव|यानरगगा हाथों मं जलती मसाले लिये हुए 
लड्डढा की प्यार चलने ॥ ४॥ 
उल्काहस्तेह रिगणै: स्वतः समभिद्रुता: । 
आरक्षस्था* विरुपाक्षा:' सहसा विप्रदृद॒वु: ॥ ५ ॥ 


जव हाथों में मशालें लिये हुए घानरगगण चारों प्रोर से लड्ढा 
के ऊपर दोड़े, तब वे रात्तस जे लड़ा के दुर्गा को रक्ता करने का 
नियुक्त किये गये थे, सहसा भाग खड़े हुए ॥ ५ ॥| 
गोपुराट्प्रतोलीपु | चर्यासु६ विविधासु च । 
प्रासादेषु च संहृष्ठा: ससजुस्ते हुताशनम्‌॥| ६ ॥ 


१ छपषव:--वेगवन्तः | ( गो०.. २ निशामुखे-रात्र प्रथमयाम वच्यते | 
( गे? ) ३ रौद्र इति विशेषणात्‌ याम्रान्तस्वेन गाठान्धकारत्वमुच्यते | (गे*। 
४ शआरक्षस्था:--गुल्मस्था:। ( गो० ) ५ विख्पाक्षा:-राक्षप्ता: | ( गे।० ) 


६ घर्या:--अवान्तरवीस्य: । ( गे।० 


पश्चसत्ततितमः सगे... घरेर्‌ 


तब वानर लोग दृर्षित हो लड्डापुरों के फाठकों में, परकोरे के 
ऊपर बने बुज्ञों में, गलियों में, गलियों के भीतर की प्रनेक गलियों 
में, दवेलियों में आ्राग लगाने लगे ॥ £ ॥ 
तेषां गृहसहस्नाणि ददाइ हृतशुकतदा । 
प्रसादाः पवताकारा) पतन्ति धरणीतले ॥ ७ ॥ 
लड्ढा के हजारों घरों के अश्निदेव ने जला कर भस्म कर डाला, 
पदाड़ें। को तरह वड़े ऊँचे ऊँचे महल भस्म दो हर पृथिवों पर गिर 
पड़े॥७॥ 
अगरुदह्मते तत्र वरं॑ च हरिचन्दनम्‌ । 
मौक्तिका मणयः स्निग्धा वज्े चापि प्रवालकम्‌ | < ॥ 
कहीं पर अगर जल रहा था, कहीं पर वढ़िया चन्दन की 
लकड़ियाँ जल रही थीं । वढ़िया वढ़िया मे।तो, मणियाँ, हीरे, मृंगे. 
तथा उुन्दर रेशमी वद्ध और बनावटी रेशम के वस्त्र भस्प्र हो 
गये ॥ ८॥ 
क्षौम॑ च दछाते तत्र कौशेयं चापि शोभनम्‌ । 
आविक॑ विविध चोर काश्वनं भाण्डमायुधम्‌ ॥ ९ ॥ 
नानाविकृतसंस्थानं वाजिभाण्डपरिच्छदों । 
गजग्रेवेयकक्ष्याश्च रयभाण्डाश्च संस्क्ृता। | १०॥ 


विविध प्रकार के पशमोने और कंबल श्योर सेने के कलतसे, 
भगेने तथा हथियार भी जल कर राख हो गये। तरह तरद के 
भाज्यपदार्थ रखने के कोठे, घेड़ों के ज़ेवर व ज्ञीनका्ियाँ, हाथियों 
के गले के कठुले, तथा पीठ पर कसने की ढे।रियाँ, रथों की सजावट 


१ नाना विकृतसंस्थानं--नाना विकृतानाम्‌ अल्नादि पाकानां स्थल | (शि०) 





घरे२ युद्धकायडे 


के लिये गहने थ्रादि जे कुछ वस्तुएँ वहां वड़ी सम्हाल के साथ 
श्रथवा भलाड़ी पों्ी हुई रखी थीं वे सव जल कर भस्म हो 
गयीं ॥ ६ ॥ १० ॥ 
तजुत्राणि च योधानां हस्त्यश्वानां च वर्म च। 
खन्ना धनूषि ज्यावाणास्तोमराष्टरशशक्तयः ॥ ११॥ 
कहीं सिपादियों के कवच, कह्दीं हाथियों श्रौर घाड़ों के कवच, 
क्दी तलवारें, कहीं धनुष, कहीं घतुप के रोदे, कहीं वाण, कहीं 
तोमर, कहीं भ्रद्डश श्रौर कर्दीं शक्तियों के ढेर के ढेर जल कर भस्म 
हो रहे थे ॥ ११॥ 
रोमन वालजं चर्म व्याप्रज चाण्डजं वहु । 
मुक्तामणिविचित्रांश्च प्रासादांश्च समन्ततः | १२॥ 
कहीं कंबल, कहीं चंवर, कहीं ढालें, कहीं व्याध्रों के चर्म, कहीं 
कस्तूरी श्रादि सुगन्धित पदार्थ, रंगविरंगों मणशियाँ भौर मेतती ज्ञल 
रहे थे। लड्डू में ज़िधर देल्ले। उधर हो बड़े वड़े भवनों में श्राग 
लगी हुई थी ॥ १२॥ 
विविधानस्रसंयेगानग्रिदंहति तत्र वै । 
नानाविधान्गहच्छन्दान्ददाह हुतभरुक्तदा ॥ १३॥ 
विविध प्रकार के ध्रस्र शत्रों के संयेग से भ्रप्ति ने श्रौर भी 
प्रचगड है कर तथा विविध प्रकार के रूप धारण कर के, रात्त्सों के 
गृददों। थ्रोर वैठकों के जला कर भस्म कर डाला ॥ १३॥ 
आवासान्रक्षसानां च सर्वेषां 'गृद्यगर्धिनाम । 
हेमचित्रतनुत्राणां स़ग्दामाम्बरधारिणाम ॥ १४ ॥ 





4 गृह्मरर्घिनां-गृहस्थानां । ( गे ) 


पश्चसप्ततितमः सगेः घ्श्हे 


सुबर्णंचित कवच एवं पुष्पमाला तथा द्वार पहिनने वाले 
समस्त गृहस्थ रात्तसों के घरों के भी वानरों ने ध्प्मि से जला कर 
भस्म कर डाला ॥ १४॥ 


शीधुपानचलाक्षाणां मदविहलगामिनाम्‌ । 
'कान्तालम्बितवख्राणां शत्रुसज्ञातमन्युनाम्‌ ॥ १५॥ 
गदाशूलासिहस्तानां खादतां पिवतामपि । 

शयनेषु महदेंषु प्रसुप्तानां प्रियेः सह ॥ १६॥ 
त्रस्तानां गरछतां तू पुत्रानादाय सबंतः । 

तेषां शतसहस्नाणि तदा लड्भानिवासिनाम्‌ ॥ १७ ॥ 


अदहत्पावकस्तत्र जज्वाल च पुनः पुनः । 
रसारवन्ति महाहीणि भ्गम्भीरगुणवन्ति" च॥ १८ ॥ 
मद्रापान के कारण चशञ्जल नेत्न वाले, पेशार्क पहिने हुए, 
नशे में मतवाले दो शट्पट चाल चलने वाले, रतिपरायण 
श्रौर शत्रु्रों पर क्रूद हो, हाथों में गदा, शूल, तलवार लिये हुए, 
भोजन करते हुए तथा शराब पीते हुए तथा बढ़िया सेजें पर प्मपनी 
प्यारियों के साथ सेते हुए, तथा भयभीत हो पुत्रों को लिये हुए 
बारों शोर शोध्नतापूर्वक भागते हुए सैकड़ों हजारों लड्भावासी 
रात्तसों के ध्ाग ने जला कर भस्म कर डाला | इस पर भो वह 
भाग धपधप कर वार वार जल रही थी। तरिपुल घन से युक्त, 
बड़े मूल्यवान, कई खनें के, बड़े खुन्दर ॥ १५४ ॥ १६ ॥ १७॥ (८॥ 
4. क्ान्ताडम्बितवस्धाणां--रतिपरायणामिति यावत्‌ । ( गे ) 
२ सारवन्ति-श्रेष्वनवस्ति | (गा०) ३ गम्भीराणि--मद्दातश्यवन्ति । (गे।९) 
४ गुणवम्ति--शैन्दयंवन्ति | ( गो० ) 





घ्रेछ युद्धकायडे 


हेमचन्द्राधचन्द्राणि चन्द्रशालोन्रतानि च | 
रत्नचित्रगवाक्षाणि 'साधिष्ठानानि संश! ॥ १९ ॥ 
खुबर्ण के बने चन्धाकार श्रौर धद्धचन्द्राकार भवन तथा उनके 
ऊपर बनी हुई ध्व्युच्च भ्रदारियाँ, जिनमें रत्नज्नचित रंगबिरंगे फरोखे 
बने हुए थे, इन सव के सेजों भोर वैठकों सहित श्रप्निदेव ने जला 
कर भस्म कर डाला ॥ ११ ॥ 


मणिविद्रमचित्राणि स्पृशस्तीव दिवाकरम्‌ । 
क्रोश्ववर्हिंणवीणानां भूषणानां च निःखने! ॥ २० ॥ 
इनमें ऐसे ऐसे राजभवन थे, जिनमें मणियों श्रोर मूगों की 
पद्यीकारी के काम वने हुए थे और जे इतने ऊँचे थे कि, सूयपथ 
के स्पर्श करते हुए से ज्ञान पड़ते थे। इन भवनों ( के गृद्दोद्यानों ) 
में क्रोंच भ्रोर मोर पत्ती वोल्ला करते थे और उनमें भूषणों को 
भानकार प्रोर वीणा को मधुर ध्वनि सदा हुआ करती थी॥ २० ॥ 
नादितान्यचलाभानि वेश्मान्यप्रिदंदाह सः । 
ज्वलनेन परीतानि तोरणानि चक्ाशिरे ॥ २१ ॥ 
जे। एक दूसरे पवत को तरह देख पड़ते थे--उन खुन्दर सुन्दर 
भवनों को श्राग जला कर भस्प्र कर रही थी! वहाँ श्राग से भस्म 
होते हुए तोरण द्वार ऐसे जान पड़ते थे ॥ २१॥ 
विद्युद्गधिरिव नद्धानि मेघजालानि धर्मगे | 
ज्वलनेन परीतानि निपेतुभवनान्यथ ॥ २२ ॥ 


१ पाषिष्ठानानि -शय्यासनादिसद्वितानि । ( गो० ) 


पश्चसप्ततितमः सर्गः ८२४ 
जैसे ग्रीष्मकाल में वित्रज्ी से युक्त मेघों को घटाएँ। थ्याग से 
जलते हुए रात्त्सों के घर ऐसे गिर रहे थे॥ २२॥ 
वज्िवज़हतानीव शिखराणि महागिरेः | 
बिमानेषु प्रसुप्ताश्व दह्यमाना वराज्रना! ॥ २३ ॥ 
जैसे इन्द्र के वज्न के प्रहार से टूट कर गिरे हुए बड़े बड़े पर्षतों 
के शिखर । भ्टारियों में सोतो हुई खुन्द्रियाँ घर में आग लगते 
पर ॥ २३॥ 
त्यक्ताभरणसर्वाद्गा हा हेत्युचेर्विचुकुशः । 
तानि निर्दह्ममानानि दरतः प्रचकाशिरे ॥ २४ ॥ 
श्राभूषण फेंक फेंक कर “ द्ाय द्वाय ” कह कर चिल्ला रही 
थीं। उनके जलते हुए भवन दूर से ऐसे जान पड़ते थे ॥ २४ ॥ 
हिमवच्छिखराणीव दीप्तोषधिवनानि च | 
हम्याग्रेदद्यमानैश्व ज्वालाप्रज्वलितेरपि ॥ २५ ॥ 
मानें हिमालय के शिखर पर चमकती हुई जड़ी बूटियों से 
युक्त बन हैं। । बड़े वड़े भवनें की श्रद्रियों पर बड़ी वड़ी लपठों के 
साथ थञाग ददक रदी थी ॥ २५॥ 
रात्रौ सा दृश्यते लड़ा पुष्पितेरिव किंशुकेः ; 
रत जिमक्तेमुक्त (२७९ 
हस्त्यध्यक्षैगजैमुक्तेमुक्तेश्व तुरगैरपि ॥ २६ ॥ 
उस समय रात में ल्ल्डटा ऐसी ज्ञान पड़ती थी, मार्नो फूले हुए 


रेसू के पेड़ों का वन हो । कहीं मदावत. कहीं छुट्टे हुए द्वाथी श्रोर 
घोड़े इधर उधर भाग रहे थे ॥ २६॥ 


घरेई युद्धकाणडे 


बभूव लड्ढा लोकासते प्रान्तग्राह इवाणवः । 
अश्व॑ युक्त गजो दृष्ठा कचिद्रीतोहपसर्पति ॥ २७ ॥ 
उस समय लड्डा की वैसी ही दशा हो रही थी, जैसी प्रतयकाल 
में पिकल मगर मच्छों से समुद्र की हुआ करती है। कहीं तो किसी 
छुटे हुए घाड़े के देख मारे डर के कोई द्वाथी भाग रहा था ॥ २७॥ 
भीतो भीत॑ गज हृष्टा कचिदश्वे। निवर्तते | 
लड्भायां दक्ममानायां शुल्यमे स महाणवः ॥ २८ ॥ 
छायासंसक्तसलिलो छोहितोद इवार्णवः । 
सा वभूव मुहूर्तेन हरिभिदीपिता पुरी ॥ २९ ॥ 
प्रौर कहीं किसी छूटे हुए प्रोर डरे हुए हाथी के देख, कोई 
घेड़ा भाग रहा था। लह्ड में ग्राग लगने से और आग की छाया 
सप्ुद्र में पढ़ने से, समुद्र ऐसा जान पड़ता था, मार्नों उसमें लाल 
जल भरा हो । वानरों के द्वारा श्राग लगायी जाने से मुद्दत्त भर में 
बह लड्डा ऐसी ( भयडूर ) हो गयी ॥ २८॥ २६॥ 
लोकस्यास्य क्षये घोरे प्रदीध्ेव वसुन्धरा | 
नारी जनस्य धूमेन व्याप्तस्पोचेर्विनेदुपः ॥ ३० ॥ 
जैसी लोकत्तय ( प्रलय ) के समय जल कर, पृथिवी भयडुर हो 
जाती है। धुएं से दम घुटने पर घिकल हो स््रियाँ उच्च स्वर से 
चिल्ला रही थीं ॥ ३० ॥ 
खनो ज्वलनतप्तस्य शुभ्रुवे दशयोजनम्‌ | 
प्रदधकायानपरान्रक्षसान्निग तान्वहिः ॥ ३१॥ 


पञ्चसप्ततितमः सर्गः घर७ 


इस प्रप्मिकागठ का ( चटपट का शोर मकानों फे गिरने का 
घड़ामघड़ाम का तथा लोगों के हाह्यकार का ) शब्द्‌ दस येजन 
दूरी तक खुनाई पड़ता था। जिन रात्तसों के शरोर कुलस जाते थे 
पे ज्ञब घर के वाहिर निकलते थे ॥ ३१॥ 
सहसा<श्युत्पतन्ति सम हरयो5थ युयुत्सवः । 
उद्घुष्टं वानराणां च राक्षसानां च निखनः ॥ २२ ॥ 
तव वानर भी उनसे लड़ने के लिये कूद फर उनके पास पहुँच 
ज्ञाते थे । उस समय वानरों श्यौर रात्तसों के चिल्लाने का 
शब्द्‌ ॥ २२ ॥ 
दिशो दश समुद्रं च पृथिवीं चान्वनादयत्‌ । 
विशल्यों तु महत्मानों तावुभों रामलक्ष्मणों ॥ ३३ ॥ 
दर्सों दिशाओं में, समुद्र में शोर पृथिवी पर/ प्रतिध्वनित होता 
था। उधर वाणों के घावों के पुर ज्ञाने से दोनों वलबान भाई 
श्रोराम भौर लर्मण ने ॥ ३३॥ 
असंश्रान्तों जगृहतुमस्ते उभे धनुषी बरे । 
ततो विष्फारयानस्य रामस्य धनुरुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
सावधान दो, अपने अपने श्रेष्ठ धनुर्षों का इठाया | तद्नन्‍्तर 
ज्ञव श्रोरामचन्द्र जी ने प्पने श्रेष्ठ धनुष का रोदा तान कर 
ठड्ढारा ॥ ३४७॥ 
व्भूव तुमुलः शब्दों राक्षसानां भयावह: । 
अशोभत तदा रामो पनुर्विष्फारयन्महत्‌ ॥ २५ ॥ 


परेद युद्धकायडे 


तव उस ठछ्ढुरर का ऐसा भयडुर शब्द हुआ कि, रात्तल डर 
गये। उस समय धदुष का टड्ढ्नारते हुए थ्रीरामचन्द्र जी की वेसी 
दी शोभा हुई ॥ ३५ ॥ 
भगवानिव संक्रुद्धों भवा वेद धनुः । 
उद्घुष्टं वानराणां च राक्षसानां च निखनम्‌ ॥ २६ ॥ 
जैसी (शोभा ) श्रत्यन्त क्रुद्ध भगवान शिव की वेदमय 
( ध्वेंदेकतलत्तणयुक्त ) धनुप हाथ में लेने से हुई थी। वानरों 
ओर राक्तर्सों के सिहनाद का ॥ ३६ ॥ 
ज्याशब्दस्तावुभों शब्दाबतिरामस्य शुश्रुवे । 
वानरोद्घुष्टघोपश्व राक्षसानां च निखनः ॥ ३७ ॥ 
दवा कर, श्रीरामचन्द्र जी के धनुप के रोदे का शब्द सुनाई पढ़ा। 
बानरों की किलकारियां:भ्रोर राक्षसों की गर्जन का शब्द ॥ ३७॥ 
ज्याशब्दआपि रामस्य त्रयं व्याप्त दिशो दश | 
( रे कम 
तस्य कामुकरमुक्तेश्च शरेस्तत्पुरगोपुरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तथा श्रीरामचन्द्र जी के धनुष की ठछ्ढार का शब्द--ये तोनों 
शब्द दूसों दिशाओं में व्याप्त हो गये। तद्नन्तर श्रीरामचन्द्र आओ के 
धनुष से छूटे हुए तीरों से लड्ढडा के परकारे के फाटक ॥ रे८ ॥ 
कैलासशुड्ठप्रतिम॑ विकीणमपतद्भुति । 
ततो रामशरान्हष्टा विमानेषु गृहेषु च॥ ३९ ॥ 
कैलास पर्वत के शिखर को तरह टूट टूट कर जुमीन पर गिरने 
लगे। तदनन्तर भ्रोरामचन्द्र जो के वाणों का उच्च भवनों ओर 
साधारण घरों में देख ॥ २६ ॥ 
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सन्नाहे राक्षसेन्द्राणां तुमुलः समपद्यत | 
तेषां सन्नद्यमानानां सिंहनाद च कुवंतामू॥ ४० ॥ 
प्रधान प्रधान रात्तसों में भी भयडुर युद्ध को तैयारियां होने 
लगीं । उनके तैयार होने के केजलाहल से तथा उनके सिंहगर्जन 
से॥ ४०॥ 
हे ३ 
शबरी राक्षसेन्द्राणां रौद्रीव समपद्यत ॥ 
आदिष्टा वानरेन्द्रास्तु सुग्रीवेण महात्मना ॥ ४१॥ 
बह रात उन प्रधान राक्तसों के लिये कालरात्रि के समान हो 
गयी। इसी अवसर में मद्ावलवान्‌ सुग्रीष ने प्रधान प्रधान बानरों 
के ध्राज्ञा दो कि, ॥ ४१॥ 
५ ( 
आसन्नद्वारमासाद् युध्यध्व॑ प्वगषभाः | 
यश्च वो वितयथ॑ कुयांतत्र तत्र हुपस्थितः ॥ ४२॥ 
हे वानरों | तुममें से जे वानर जिस द्वार पर हो, वह उसी 
द्वार पर युद्ध करे। जे घानर मो पर रह कर मेरी इस थाज्षा के 
विरुद्ध कार्य करेगा ॥ ४२॥ 
स हन्तव्यो हि संप्लुत्य राजशासनदूषक | 
तेषु वानरमुख्येषु दीप्तोस्क्रोज्ज्वलपाणिषु ॥ ४२ ॥ 
वह वानर राज्ञाज्षा की प्रवद्देला करने के श्रपराध में पकड़ कर 
मार डाजा जायगा | प्रधान प्रधान वानरों को हाथों में जलती हुई 
मशालें लिये हुए ॥ ४३॥ 
स्थितेषु द्वारमासाद्य रावणं मन्युराविशत्‌ । 
तस्य जुम्भितविक्षाभाइथामिश्रा' वे दिशों! दश ॥४९॥ 


ब्यामिश्रा-ब्याकुछाः | ( गो० ) २ दिशः-दिकस्थितार । ( गे।* 


घर३े० युद्धकाणढे 


पुरी के द्वारों पर खड़ा देख, रावण श्रत्यन्त कुपित हुश्ना 
और जंभुआई ली । उसके जँभुशाई लेने से दसों दिशाओं के लोग 
घबड़ा गये ॥ ४४॥ 
रूपवानिव रुद्रस्य मन्युर्गात्रेप्वदश्यत | 
स निकुम्ध॑ च कुम्म॑ च कुम्भकर्णात्मजावुभो ॥ ४५॥ 
रुद्र के शरीर में जे शरीरधारी की तरद क्रोध विराजता है, 
वही क्रोध रावग के शरोर में देख पड़ा। उसने कुम्भकर्णा के दोनों 
पुत्र निकुम्भ ओर कुम्म को ॥ ४५॥ 
प्रेपयामास संक्रुद्धो राक्षसेवहुमिः सह । 
यूपाक्ष/ शोणिताक्षशच प्रजहु; कम्पनस्तथा ॥ ४६ ॥ 
क्रोध में भर, बहुत से रात्तसों के साथ ( वानरें से लड़ने के 
लिये ) भेजा । यूपात्ञ, शोणितात्त, प्रजडू श्रौर कग्पन ॥ ४६ ॥ 
निर्ययु: कोम्भकर्णिभ्यां सह रावणशासनात्‌ । 
शशास चैव तास्सवान्रा्षसान्सुमहावलान्‌ ॥ ४७॥ 
नादयनाच्छताउत्रेव जयध्वं शीघ्रमेव च | 
ततस्तु चोदितास्तेन राक्षसा ज्वल्तायुधाः ॥ ४८॥ 
लक्स्‍ाया निययुवीरा: प्रणदन्‍्तः पुनः पुनः । 
रक्षसां भूषणस्थाभि्भामि! खाभिश्च स्वशः ॥४९॥ 


रावण की श्राज्षा से कुम्भरण के दोनों पुत्रों के साथ चल्ले | 
चलते समय रावण ने उन सव पश्रत्यन्त महावलवान राक्तसों से 
कहा-े राक्षसो | तुम लेग सिंहनाद करते हुए तुरन्त ज्ञाओं। 
रावण की ऐसी श्राज्ञा पाकर, रात्तस लेग वार वार सिंहनाद 
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करते दुए तथा विविध प्रकार के दमकते हुए धाायुधों के लेकर, 
लड्डा से निकल्े। चारों प्ोर रात्तसों के भूणणों की दमक 
से॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४६ ॥ 
चक्रुस्ते सप्रभं व्योम हरयश्चाम्रिभि; सह । 
तत्र ताराधिपस्पाभा ताराणां च तथैब च॥ ५० ॥ 
शोर वानरों को मशालं के प्रकाश से पध्माकाश प्रकाशित हो 
गया । ( उस समय केवल इन्हींका प्रकाश न था, प्रस्युत ) चन्द्रमा 
तथा धन्य नत्तत्रों का भो प्रकाश सम्मिज्षित था॥ ४०॥ 
तयोराभरणस्था च बलयोद्यामभासयन्‌ । 
चन्द्राभा भूषहाभा च ग्रणाणां ज्वलतां च भा॥ ५१॥ 
चन्द्रमा की चाँदनो, भूषणों की श्राभा, जलते हुए गृद्दों के पग्राग 
के प्रकाश से प्लौर उन दोनों रात्तसी एवं वानरी सेनाप्नों के 
सैनिकों के भूषणों की दमक से, थ्राकाश में प्रकाश हो प्रकाश देख 
पड़ने लगा ॥ ५१॥ 
ससेन्यानि 3 
हरिराक्ष अआ्राजयामास सवतः । 
तत्र चोध्व प्रदीक्षानां शह्णां सागरः पुन! ॥ ५२ ॥ 
भाभिः संसक्तपातालश्चलोपिं: शुशुभेषधिकम्‌ । 
पताकाध्वजसंसक्तमुत्तमासिपरश्वधम्‌ ॥ ५३ ॥ 
श्रौर रात्तसां भर वानरें की सेनाएँ शेभायमान देख पड़ने 
लगीं । घरों के ऊपरी हिस्सों के जलने के प्रकाश से चञ्चल तरह 
माल्नायुक सपुद्र पाताल तक और भो श्रधिक शेभायमान हुमा । 
राज्ञसी सेना ध्वज्ञा पताका्रों से युक्त तथा वढ़िया बढ़िया तलवारों 
ओर परश्वर्धा के लिये हुए ॥ ५२ ॥ ५४३॥ 


घेरे युद्धकायडे 


भीमाश्वरथमातड़ं 'नानापत्तिसमाकुलम्‌ । 
दीप्रशूलगदाखड्ठप्रासतोमरकासुकम्‌ ॥ ५४ ॥ 
श्रोर भयडुर श्रश्व, रथों श्रोर हाथियों पर सैनिक सवार थे। 
उस सेना में पेदल येद्धा भी वहुत थे । चमचमाते शूल, गदा, खड़, 
प्रास, तोमर, धनुपादि लिये हुए ॥ ५४ ॥ 
तद्राप़्सवर्ल घोरं भीमविक्रमपोरुषम्‌ । 
दहशे ज्वालितप्रासं क्रिड्टिणीशतनादितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
रात्तसी सेना के सैनिक वड़े भयडुर भर पराक्रम एवं पुरुषार्थो 
थे। उन योद्धाओओं में से किसो झिसो के पास ऐसा भी प्रास था, 
जिसमें सैकड़ों घुंघरू वजते ज्ञाते थे॥ ४५ ॥ 
हेमजालाचितश्नुजं #व्यावेष्टितपरश्वधम्‌ | 
व्याघूरिंतमहाश््रं वाणसंसक्तकासुकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
खुबरण के आमभूषणों से भूषित भुजाधों से रात्तस ये।द्धा फरसे 
तथा प्रन्य भ्रायुध घुमा रहे थे। वे बड़े बड़े श्रस्रों के घुमा रदे थे 
तथा क्षमानों पर तीर रखे हुए थे ॥ ५६ ॥ 
गन्धमाल्यमधूस्सेकसम्मोदितमहानिलम्‌ | 
घोरं शुरमनाकीण महाम्वुधरनिखनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
कहीं पुष्पमालाओों को सुगन्धि से श्र कहीं शराव की महक 


से युक्त प्रचणड पवन चल रहा था । शूर योद्धाश्रों से युक्त वड़ी वड़ी 
मेघ घटाशों के समान गज़न करती हुई ॥ ५७॥ 


१ पत्तय:--पदातय: । (गे।०) ० पाठान्तरे--'' व्यामिश्रित परश्वधम्‌ |” 
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तदृदृष्ठा वलमायान्तं राक्षसानां सुदारुणम्‌ । 
५ 
सशथ्वचाल पुबड़ानां बलमुच्चंननाद च ॥ ५८ ॥ 
उस दारुण राक्तसो सेना के श्राते देख, पानरी सेना 
विचलित हो, उच्चस्वर से गर्ज़ी ॥ ५८ ॥ 
जबेनाप्लुत्य च पुनस्तद्वलं रक्षसां महत्‌ । 
अभ्ययात्मत्यरिवर्ल पतज्ला इव पावकम्‌॥ ५९ ॥ 
उधर बड़ी भारी वह रात्तसी सेना वानरों की सेना पर वैसे ही 
टृदी ; जैसे पतंगों का दल दीपक पर गिरता है ॥ ५६॥ 
तेषां भुजपरामशव्यामष्टपरिघाशनि । 
राक्षसानां वलं श्रेष्ठ भूयस्तरमशोभत || ६० ॥ 
उन राक्तसों की भुजाओों से परिचालित परिध्र शोर वच्नाकार 
शत्त्र उस श्रेष्ठ राक्षली सेना की श्यौर भो श्रधिक शोभा बढ़ा रदे 
थे ॥६०॥ 
तत्रोन्मत्ता इवोपेतुहरयो5्य युयुत्सवः । 
तरुशैलेरभिध्नन्तो मुष्टिभिश्च निशाचरान्‌ ॥ ६१ ॥ 
लड़ने के लिये तैयार वानर योद्धा रात्तसो सेना पर रणोन्मत्त 
को तरह टूट पड़े और पेड़ी पत्थरें। और मूकों से राक्षसों का 
मारने लगे ॥ ६१॥ 
तयैवापततां तेषां कपीनामसिध्रिः शितेः । 
शिरांसि सहसा जहू राक्षसा भीमदशनाः ॥ ६२ ॥ 
चा० रा० यु०--५३ 


घ्रे४ युद्धफायडे 


तब वे भयडुर राक्षस पैनो पैनो तलवारों से उन श्राक्रमण- 
कारी वानरों के सिर काटने लगे॥ ६२॥ 
दरशनैहंतकर्णाश्च मुष्टिनिष्कीणंमस्तकाः । 
शिलाप्रहारभग्नाड्रा विचेरुस्तत्र राक्षसा: ॥ ३३ ॥ 
घानरों द्वारा दांतों से कटे हुए कार्नो वाले, मूँके से कटे हुए 
सिरों घाले, शिलाशों के प्रद्दार से अड्भभट्ठ रात्तल ; रणभूमि में 
इधर उधर विचर रहे थे ॥ ६३ ॥ 
तथैवाप्यपरे तेषां कपीनामभिलक्षिता;' | 
प्रवीरानभितो जध्नू राक्षसानां तरखिनाम्‌॥ ६४ ॥ 
भ्रन्य प्रसिद्ध वीर वानर भो चुन चुन कर, वलवान रात्तसों का 
संहार कर रहे थे ॥ ६७ ॥ 
तयैवाप्यपरे तेपां कपीनामसिभिः शितेः । 
हरिवीरान्निनध्नुश्व घोररूपा निशाचरा; ॥ १५ ॥ 
इसी प्रकार वे धार राक्तस पैनी तलवारों से वीर वानरों के 
नप्र कर रहे थे ॥ ६५ ॥ 
प्रन्तमन्यं जघानान्यः पातयन्तमपातयत्‌ । 
गहमाणं जगहें3न्यो दशन्तमपरो&दशत्‌ ॥ ६६ ॥ 
ज्यों ही एक दूसरे वोर के मारने के लिये तैयार हुआ कि, 
त्योंद्दी एक तीसरे वीर ने आ्राकर उस मारने वाले का मार डाला । 
इसी प्रकार ज्यों ही एक वीर दूसरे को गिराना चाहता ही था कि, 


4 क॒पीनां अमिलक्षिताः-पअसिद्धा: । कपिप्रवरा इत्यर्ध: | | गो० ) 
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त्यों दी तोसरे ने ज्ञाकर उसके गिरा दिया | इसो प्रकार ज्योंही 
पक वीर दूसरे घीर के घिक्वारने लगा त्यों ही तोसरा ज्ञाकर उस 
धिकारने वाक्षे वीर के धिकारने लगा श्लोर जे बोर किसी दूसरे 
का काठना चाहता था उसे तोखरा ज्ञाकर काट देता था। 
अथवा जिस प्रकार एक घीर दूसरे के मारता उसी प्रकार दूसरा 
भी उसे मारता था, जिस प्रकार एक दूसरे का गिराता वैसे ही 
वह भी उसे गिराता था। जैसे कोई किसी के डपठता तो वह भी 
इसे बैसे द्ी इपटता था | काई क्रिप्ती को काठता तो वद भी उसे 
वैसे ही काठता था ॥ $६ ॥ 


देहीत्यन्यो ददात्यन्यो ददामीत्यपरः पुनः । 
कि क्रेशयसि तिष्ठेति तत्रान्योन्यं बभाषिरे ॥ ६७ ॥ 
जब किसो वीर के चाहने पर दूसरा घोर उससे युद्ध करने 

लगता ; तव इसोी वीच में झोर काई वीर थ्राकर कद्ठता--में लड्ढंगा 
तुम अपने भाषको क्यों कष्ट देते हो, ठद्दरो । इसी प्रकार वह भी 
( जिससे यह क॒द्दा ज्ञाता) उससे ( कहने पाले से ) कहता 
था॥ $9॥ 

विप्रलम्बितवद्ध॑ च विम्नुक्तकवचायुधम्‌ | 

समुद्यतमहाप्रासं यष्टिशुछासिसछूछम्‌॥ ६८ ॥ 

प्रावतत महारौद युद्ध वानररक्षसाम्‌। 

वानरान्दश सप्तेति राक्षसा जध्नुराहवे ॥ ६९ ॥ 


धोरे धीरे वानरों प्रोर राक्षसों के युद्ध की भोपणता बढ़ने 
लगी। लड़ते लड़ते योद्धाओं के वद्ध ढोले पड़ गये थे । हथियार 
छुट पड़े थे। बड़े बड़े फरसे, डंडे, शूल और तलवारों से युक्त भुजाएँ 


पं३६ युद्धकाणढे 


( प्रहार करने के लिये ) राक्तप्त लोग उठाये हुए थे। इस युद्ध में 
रात्तस योद्धा एक एक बार में दस दस और सात सात वानरों के 
मार गिराते थे ॥ ६८ ॥ ६६ ॥ 
राक्षसान्दश सप्तेति वानराश्राभ्यपांतयन्‌। 
विश्वस्तकेशवसन विध्वस्तकवचध्वजम्‌ ॥ ७० ॥ 


श्रौर इसी 2कार एक एक प्रहार से वानर भी दूस दस श्रौर 
सात सात राक्त्सों को मार कर गिरा देते थे । उस राक्तसी सेना 
के योद्ाओं के सिर के वाल विखर गये थे, कपड़े खुल पड़े थे, 
कवच चूर चूर दो गये थे भ्रोर ध्वज्ञाओं के टुकड़े टुकड़े हो गये 
थे ॥ ७० ॥ हि 
बल राक्षसमालम्ब्यं' वानराः पयवारयन्‌ ॥ ७१॥ 
इति पश्चलप्ततितमः सर्गः ॥ 
उस रात्तसी सेना के वानर धीर बड़े ज्ञोर से दोड़ दोड़ कर 
रोकते थे और उसे घेरे हुए थे ॥ ७१॥ 


युद्धकाणड का पचहत्तरवाँ स्ग पूरा हुआ्ना । 





३ आरुम्ब्य-वेगेन घावमानं प्रतिष्भ्य | ( गे।० ) 


घट्सप्ततितमः सर्गः 
झ-.६-- 
प्रहत्ते सडूले' तस्मिन्‍्धोरे वीरजनक्षये । 
अद्गदः कम्पनं वीरमाससाद रणोत्सुकः ॥ १॥ 
ज्ञव वह थार श्रौर वोरों का नाश करने वाला युद्ध निरन्तर दो 
रहा था, तव लड़ने के लिये उत्उुक ग्रड्भूइ ने कम्पन का सामना 
किया ॥ १॥ 
आहूय सोऊब्ूदं कोपात्ताउयामास वेगितः 
गदया कम्पनः पूर्व स चचाल भुशाहतः ॥ २॥ 
प्रकम्पन ने भ्रज्जद्‌ के ललकार कर बड़े ज्ञोर से अड्भद के एक 
गदा मारी, जिसके प्रहार से श्ड्द डगमगाने लगे ॥ २॥ 
स संज्ञा प्राप्य तेजखी चिक्षेप शिखरं गिरे: ! 
आर्दितश्व प्रहरेण कम्पनः पतितों झुवरि ॥ ३ ॥ 
तेजस्वी भ्रज्भद ने सावधान हाने पर कम्पन के ऊपर एक गिरि- 
शक फेंका, जिसकी चाट से कम्पन मर कर पृथिवी पर गिर 
पड़ा॥ ३॥ 
ततस्तु कम्पनं दृष्ठा शेणिताक्षे। हतं रणे । 
रथेनाभ्यपतल्श्षिप्रं तत्राज्नदमभीतवत्‌ ॥ ४ ॥ 
उस कम्पन को युद्ध में मरा हग्ा देश्व, शाणिताक्त ने निर्भय हो 
अपना रथ वड़ी शीघ्रता से भद्भद को झोर हँकवाया ॥ ४॥ 





१ संकुछे--निरस्तरे । 


चहेप युद्धकाणडे 


सोद्ज्रद॑ निशितैबाणैस्तदा विज्याथ वेगितः । 
शरीरदारणेस्तीक्ष्े! कालाप्रिसमविग्रहे! ॥ ५ ॥ 

और वह वड़ी फुर्ती से भ्रड्द के पेने पैने वाणों से वेधने लगा। 
उन काल्लाप्म सदृश श्राकार वाले पैने वाणों से भ्रड्भद का शरीर 
ज्ञतविज्ञत हो गया ॥ + ॥ 

ध्ुरक्षमनाराचैवत्सदस्ते! शिलोमुखेः । 
कर्णिशल्यविपाठेश्च वहुमिर्निशितेः शरे: ॥ ६ ॥ 
अद्भद; प्रतिविद्धाडो वालिपुत्रः प्रतापवान्‌ । 
धनुरग्रयं रथं बाणान्ममर्द तरसा वली ॥ ७॥ 

'्रड़द ने क्षुर, क्तुरप्र, नाराच, वत्सदन्त, शिलीमुख, कणि, शब्य 
शोर विपाठ ( ये सब वाणों के भेद हैं) नामक बहुत से पेने तीरों 
की चाट खाई, किन्तु पीछे से बलवान एवं प्रतापी वालिपुत्र श्रड्ढद 
ने उस रात्तस का उग्र धनुष, वाण शोर रथ बड़े वेग से तोड़ मराड़ 
डाले ॥ ६ ॥ ७ ॥ 

शेणिताक्षस्ततः प्षिप्रमसिचम समाददे । 
उत्पात तदा क्रुद्धों वेगवानविचारयन्‌ ॥ ८ ॥ 

तव शोणितात्त क्रुद्ध हो तुरन्त ढाल तलवार ले बड़ी तेजी से 
विना विचारे रथ से कूद पड़ा ॥ ८॥ 

त॑ क्षिप्रतरमाप्लुत्य 'परमृश्याड्दो वली | 
करेण तस्य त॑ खड़े समाच्छिय ननाद च॥ ९॥ 





१ कालप्रिसमविग्रहैः--कालापितुल्याकारे: | ( गेई ) २ परामृश्य-- 
प्रगृद्य | ( गे? ) 


घट्सप्ततितमः सर्गः घरे8 


तब विपुल बलशालो भ्रद्ढद ने फुर्ती से ऋपठ कर उस राक्षस 
के पकड़ लिया भर उसके हाथ से तलवार छीन वे सिहनाद 
करने लगे ॥ ६॥ 
तस्यांसफलके' खब्नं निजधान ततो5ज्भदः । 
यज्ञोपवीतवच्चेनं चिच्छेद कपिकुज्लरः ॥ १० ॥ 
फिर जैसे वाँये कन्ये से दहिनी कोख तक यज्ञोपवीत पड़ा रहता 
है, वैसे द्वी बाप कर्थे से दृहिनो केशव तक तलवार से शाणितात्न 
के शरीर के धड़द ने काठ डाला ॥ १०॥ 
तं प्रगृह्द महाखज्भं विनद्य च पुनः पुनः । 
वालिपुत्रोउभिदुद्राव रणशीर्षे परानरीन्‌ ॥ ११ ॥ 
फिर प्रड्ृद उस वड़े खड्ग के हाथ में लिये शोर वार वार 
गजते हुए समसभूमि में भ्रन्य शत्रुओं पर भ्राक्ृमण करने लगे ॥११॥ 
आयसी तु गदां वीर: प्रगृह कनकान्नदः । 
शोणिताक्ष) #समाइ्वस्य तमेवानु पपात है ॥ १२ ॥ 
इतने में सुचर्ण के वाजू से शोमित वीर शाणितात्त सावधान ह्दो 
और पक लोहे को गदा क्ेकर, प्ज्जद के ऊपर भपठा ॥ १२॥ 
प्रजइसहितो वीरो यूपाक्षस्तु ततो बली । 
रपेनाभिययो क्रुद्धों वालिपुत्र महावलम्‌ ॥ (३ ॥ 


प्रजड के साथ बलवान यूपात्त भी क्रद्ध हो श्रोर रथ पर सवार 
हो, महावलवान भरद्भद का सामना करने के पहुँचा ॥ १३॥ 


4 अंसरूपेफडके-यज्ञोपतीतवदेन शोणिताक्षं । ( रा० ) + पाठान्तरे 5 
« समाविध्य | 
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तयेमध्ये कपिश्रेष्ठ: शोणिताक्षप्रजहुयो: | 
विज्ञाखयोमध्यगतः पूर्णचन्द्र इवाभवत्‌ ॥ १४ ॥ 
उस समय धज्जद शोणितात्ञ और प्रजडू के वीच ऐसे शामित 
हो रहे थे; जैसे दो विशाखं नक्षत्रों के वीच पूर्णिमा का चन्द्रमा 
शोमित होता है॥ १७॥ 
अड्जदं परिरक्षन्तो #भेन्दो द्विविद एव च | 
तस्य तस्थतुरभ्याशे परस्परदिदृक्षया ॥ १५ ॥ 


मेन्द श्रोर द्विविद्‌ नामक दे बीर वानर जे अड्ुद के पाश्व॑- 
रक्तक थे, अपने साथ लड़ने योग्य वीर की तल्लाश में शड़द के 
समीप खड़े थे ॥ १५ ॥ 


अभिपेतुमहाकाया: प्रतियत्ता' महावला: । 
राक्षसा वानरात्रोषादसिचर्मगदाधारा: ॥ १६ ॥ 
महावल्वान्‌ महाक्राय राक्षस बडे, ढाल, शोर गदा क्षेकर 
ओर क्रोध में भर सावधानतापूर्वक वानरों पर भपढा ॥ १६ ॥ 
त्रयाणां वानरेन्द्राणां त्रिभी राक्षसपुड़वे! । 
सयक्तानां महदुद्धमभवद्रोमहपणम्‌ ॥ १७॥ 


उस समय परस्पर युद्ध करते हुए, मैन्द, द्विविद श्रौर श्रद्भद, 
इन तीन वानरश्रे्ठों के साथ प्रजडू, युपाक्ष भ्रोर शोणितात्त इन तीन 
राक्षसश्रेष्टों का बड़ा भारी रोमदरणकारी संग्राम होने लगा ॥१७॥ 
ते तु हक्षान्समादाय सम्भचिक्षिपुराहवे । 
खड्टेन प्रतिचिच्छेद तान्मजझे महावलूः ॥ १८ ॥ - 


प्रतियत्ता:-प्रतियत्नवन्तः । ( गो० ) * पाठान्तरे- मैन्दौ | ” 


घद्सप्ततितमः सर्गः घछ१ 


वानर लड़ते हुए. राक्तसों पर पेड़ों के उल्णाड़ उप्णड़ कर 
फेंकते थे । किन्तु महावलो प्रजडू उन सब के तलवार मे काट कर 
कैंक देता था॥ १८॥ 
रथानश्वान्दुमेः शैलेस्ते प्रचिश्षिपुराहवे । 
शरौपेः प्रतिचिच्छेद तान्यूपाक्षा निशाचरः ॥ १९ ॥ 
तद्नन्‍्तर वानर उठा उठा ऋर रथ, घोड़ों पेड़ों भ्रोर शिलाध्ों 


के रात्तसों पर फेंकने लगे। उन सब के यूपात्त, बाणों से काठ 
डालता था ॥ १६॥ 


सष्टान्दिविदमैन्दा भ्यां द्रुमानुत्पाटय वीयवान्‌ । 
वभज्ञ गदया मध्ये शोणिताक्ष: प्रतापवान ॥ २० ॥ 
दविविद श्रौर मैन्द्‌ उखाड़ उखाड़ कर जो पेड़ फँकते, उनके 
प्रतापी शाणितात्त बीच ही में गदा से टुकड़े टुकड़े कर डालता 
था ॥२०॥ 
उद्यम्य विपुलं खडे परमर्मनिक्रन्तनम्‌ । 
प्रजह्टो वालिपुत्राय अभिदुद्राव वेगितः ॥ २१ ॥ 
तदनन्तर शत्रु के मर्म के चीरने वाली वड़ी तलवार का उठा 
कर, प्रजडू वालिपुत्र अरद्भद के ऊपर वड़ो तेज्ञी से कपठा ॥ २१॥ 
तमरभ्याशगतं दृष्टा वानरेन्द्रो महावलः । 
आजपघानाइबकर्णेन द्रमेणातिवलस्तदा ॥ २२ ॥ 


इसको अपने ऊपर श्राक्रमण करते देख, मद्ावली श्रड्ढद ने 
एक प्रश्वकर्ण का पेड़ बड़े जोर से उल्लके मारा ॥ २२॥ 


८४२ युद्धकायडे 


वाहुं चास्य सनिद्चिशमाजधान स युष्टिना । 
वालिपुत्रस्य घातेन स पपात प्षितावसिः ॥ २३॥ 
श्रोर एक घूँसा भी उसको उस वाँह में मारा, जिसमें वह 
तशघार पकड़े हुए या। उस घूं से की चाट से उसकी द्वाथ की 
तल्नघार छुठ कर जुमीन पर गिर पड़ो ॥ २३ ॥ 
त॑ दृष्टा पतितं भूमों खन्नमुत्पल्सब्रिभम' | 
मुष्टिं संवर्तयामास वज़कर्पं महावलः ॥ २४ ॥ 
नीलकमल के समान कान्ति वाली उस तलवार को पृथिवी पर 
गिरी हुई देख, उस महावलो ने वज्न के समान भीषण धूंसा 
ताना ॥ २४॥ 
छलाटे स महावीय अद्डदं वानरपंभम्‌ । 
आजपान महातेजा; स मुहुते चचाल ह॥ २५॥ 


उस मद्दातेजस्वी ने कपिश्रेष्ठ अज्रद के ललाद में घूं ला मारा, 
जिसकी चेट से कुछ देर के लिये भ्रज्ृद का शरीर घुमरो खाने 
लगा ॥ २५॥ 


स संज्ञा प्राप्य तेजखी वालिपुत्र: प्रतापवान्‌ | 
प्रजहुस्य शिरः कायात्खड्रेनापातयत्म्षितो ॥२६॥ 
तदनन्तर तेजस्वी एवं प्रतापी वालिपुत्र भ्रड्भद ने सावधान हो 
प्रजड्डू का सिर तलवार मे काट कर पृधिवी पर गिरा दिया ॥२६॥ 
से यूपाक्षे/श्रुपूर्णाक्ष: पिठ॒व्ये निहते रणे। 
अबरुद्य रथात्मिप्रं क्षीणेषु: खड़माददे ॥ २७॥ 
 इत्परुसशब्षिभम्‌ - नोलोस्पठ्समानकान्तिम्रिद्यथं। । ( गो ० ) 
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प्पने चचा प्रजडू का युद्ध में मरा दुध्या देख, यूपात्त की 
ध्ाँखें से भ्रांस्‌ निकल पड़े श्रोर वह हाथ में तलवार ले रथ से 
तुरन्त इतर पड़ा ॥ २५॥ 
तमापतन्तं सम्प्रेशष्य यूपाक्ष॑ द्विविदस्त्वरन्‌ | 
आजपानोरसि क्रुद्धो जग्राह च बलाद्वली ॥ २८ ॥ 
परन्तु महावलवान वीर द्विविद ने यूपाक्त का श्राते देख, क्रोध 
में भर उसकी छाती में प्रहार कर उसे पकड़ लिया ॥ २८॥ 
गृहीत॑ भ्रातरं दृष्ठा शोशिताक्षा महाबलः । 
आजघान गदाग्रेण वक्षसि द्विविदं ततः ॥ २९ ॥ 
महावली शोणिताक्त ने अपने भाई यूपाक्ष का पकड़ा जाना देख, 
द्विविद की छाती में गदा मारी ॥ २६॥ 
स गदाभिहतस्तेन चचाल च महावलः । 
उद्यतां च पुनस्तस्य जहार द्विविदों गदाम्‌ ॥ ३० ॥ 


डस गदा के प्रहार से महावली द्विविद के गन्‍्नेटा आा गया; 
किन्तु सावधान होने पर श्र दूसरी वार गदाप्रह्यर के लिये उसे 
उद्यत देख, द्विविद ने उसके हाथ से गदा छीन ली ॥ २० ॥ 


एतस्मिज्नन्तरे वीरो मेन्दो वानरयूथपः । 
यूपाक्ष॑ं ताडयामास तलेनोरसि वीयबान ॥ ३१ ॥ 


इस वीच में बलवान वानरयूथपति मैन्द ने वहाँ पहुँच कर 
यूपात्ष की छाती में एक चपेदा जमाया ॥ ३१॥ 


तो शोणिताक्षयूपाक्षों छुवद्भाभ्यां तरखिनों । 
चक्रतुः समरे तीव्रमाकर्षोत्पाटनं भुशम्‌ ॥ २२ ॥ 


3 युद्धकायडे 


प्रव तो शोणितात्त भ्रोर यूपाक्ष रत्त्सों का वेगवान्‌ मैन्द भ्रौर 
द्विविद बानरों के साथ युद्ध द्ोने लगा झोर पक दूसरे की खींचा- 
तानी और भकक्कारा भकममारी करने लगे ॥ ३२ ॥ 
द्विविदिः शोणिताक्ष॑ं तु विददार नखमुंखे । 
निष्पिपेष च वेगेन प्वितावाविध्य वीयवान्‌॥ ३३ ॥ 
द्विविद ने अपने पैने नाखुनों से यूपात्त का मुख भकोट लिया 
शोर प्रथिवी पर पटक कर, उसे ख़ब रगड़ा १ ३३ ॥ 
यूपाक्षमपि संक्रद्धों मेन्दो वानरयूथपः । 
पीडयामास वाहुभ्यां स पपात हतः प्षितों ॥ ३४॥ 
उधर वानरयूथपति मैन्द ने भी क्रोध में भर यूपाक्त को श्रपनी 
भुजाओ्ों से ऐसा दवाया कि, वह मर कर प्रृथिवी पर गिर 
पड़ा ॥ ३४॥ 
हतप्रवीरा व्यथिता रा्षसेन्द्रचमूरतदा | 
जगामाभिमुखी सा तु कुम्भकणसुतो यतः ॥ ३५ ॥ 
इन रात्तस वीरों के मारे जाने पर रावण की सेना व्यधित है 
उस श्रोर गयी ज्ञिस ग्रो कुम्मरु्ण का बेटा था ॥ ३४ ॥ 
आपतन्तीं च वेगेन कुम्भस्तां सान्लवयचमृम्‌ | 
अथोल्कृष्ट महावीयैंलब्धलक्षे:! प्रवद्धमेः ॥ ३६ ॥ 
निपातित महावीरां हृष्ठा रक्षश्रमूं ततः । 
कुम्भ: प्रचक्रे तेसमखी रणे कर्म सुदुष्करम्‌ ॥ ३७॥ 





९ छब्बरक्षे:--अप्रतिद्वन्द्रिमि: । ( गा० ) 
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अपनी सेना के वड़े जोर से भागते देल, कुम्भ ने सैनिकों के 
धीरज वँधाया। फिर ध्ति उत्कृष्ट प॒वं महावलवान्‌ धानरी सेना के 
पुकावले अपनी सेना के न पाकर और वबानरों द्वारा झपने सेना 
के बड़े बड़े वीर योाद्धाश्रों का मारा जाना देख, तेजस्वी कुम्म ने 
ऐसी वीरता द्खायो, जो दूसरों के लिये दुष्कर थी ॥ ३६ ॥ ३७॥ 

स धनुधन्विनां श्रेष्ठ प्रगृह् सुसमाहितः । 
मुमेचाशीविपप्रस्याज्शरान्देहविदारणान्‌ ॥ ३८ ॥ 
धघनुषधारियों में श्रेष्ठ उस कुम्म ने ध्पना धनुष उठा साव- 
घानतापूर्वक विषधर सर्पों की तरह भयड्डर एवं शरोर के घिदीण 
करने वाले वाण छोड़े ॥ रेप ॥ 
तस्य तच्छुशुभे भूयः सशरं धनुरुत्तमम्‌ | 
विद्युदैरावतार्निष्पदूद्वितीयेन्द्रधनुयंथा ॥ ३९ ॥ 

इस समय उसका वार्णों सहित धनुष ऐसा शे।भायमान हुआ 
ज्ैसा कि, विजली सहित ऐरावत नामक इन्द्र का धनुष शोभायमान 
होता है ॥ ३६ ॥ 

[ नोट--पर्दा कुम्म के धनुष के रोद की उपमा बिजली से और उस्झे 
धनुष की उपमा हन्द्र के ऐरावत नाम घनुप पे दी गयी है। ऐराबत 
इन्द्र के एक बढ़े घनुष का नाम है। | 

आकर्णाकृष्टमुक्तेन जघान द्विविदं तदा | 
तेन 'हाटकपुब्लेन पत्रिणा? पत्रवाससारे || ४० ॥ 

कुम्म ने सोने की फोंफ के और पंखों से भूषित वाण, कान 

तक रोदे के! खींच कर, द्विविद के मारे ॥ ४० ॥ है 


१ ह्ाटक -स्वर्णे। (गे।०) २ पत्रिणा-बाणेन । (गा) रे पत्रवाससा 
वा स्थानीयकपत्रेण | ( गो ) 








यहई युद्धकायडे 


सहसा<भिहतस्तेन 'विप्रमुक्तपदः रसफुरन्‌ । 
निपपातादिकूटाभा विहलः३ प्रवगोत्तम; ॥ ४१ ॥ 
सहसा उन वाणों के लगने से द्विविद के पेर लड़खड़ाने लगे। 
वह अपने के न सम्द्याल सका श्रोर पर्वतशिखर की तरह गिर 
पड़ा ॥ ४१॥ 
मेन्दस्तु श्रातरं दृष्ठा भप्म॑ तन्र महाहवे । 
अभिदुद्राव वेगेन प्रशृद्द महती शिछाम्‌ ॥ ४२॥ 
श्रपने भाई द्विविद के युद्ध में घायल हुआ देख, मैन्द एक वड़ी 
भारी शिल्ला उठा बड़े जोर से कुम्भ पर दौड़ा ॥ ४२॥ 
तां शिलां तु प्रचिक्षेप राक्षताय महावलू; | 
विभेद तां शिल्ां कुम्भ: प्रसन्नेःः पश्चमिः शरे ॥४१॥ 
श्रोर उस महावलवान मेन्द्‌ ने वह शिला क्षुम्म के ऊपर फेंकी, 


किन्तु कुम्भ ने उस शिला का वीच ही में पाँच चमचमाते वाणों से 
काट कर गिरा दिया ॥ ४३ ॥ 


सन्धाय चान्य॑ सुमुखं शरमाशीविषोपमम्‌ | 
आजपघान महातेजा वक्षसि द्विविदाग्रजम्‌॥ ४४ ॥ 
ओर विपधर सर्प की तरह एक और पैना वाण धनुष पर रख, 


महातेजस्वी कुम्भ ने ब्विविद के स्येष्ठ श्राता मेन्द्‌ की छाती में 
मारा ॥ ४४ ॥ 


स तु तेन प्रहारेण मैन्दो वानरयूयपः । 
मर्ष्यभिहतस्तेन पपात भरुवि मूर्छितः ॥ ४५ ॥ 


१ विप्रमुक्ततद:--शिथिलपदन्याप्त: । ( गे ० ) २ स्फुरन्‌ू- चछनू । (गो०) 
३ विद्वल:--विवशः सन्‌ । ( गे० ) ४ प्रसन्‍नै:--भासमाने: । (शशि ) 
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उस बाण के मर्मस्थल में लगने से वानरयूथपति मैन्द मूलित 
हो पृथिवी पर गिर पड़ा ॥ ४५॥ 
अन्डदो मातुलौ दृष्ठा पतितों तु महाबको। 
अभिदुद्राव वेगेन कुम्भमुद्यतकामुंकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
परपने दोनों महावली मामाओं ( मैन्द भोर द्विविद्‌ ) के गिरा 
हुफ्रा देख, झड्द, धन्॒ष लिये हुए कुम्म की प्योर वड़ी तेजी से 
भपटे ॥ ४६ ॥ 
तमापतन्तं विव्याध कुम्भ! पश्चभिरायसेः । 
त्रिभिथान्ये: शितैबाणिमातद्भमिव तोमरे: | ४७ ॥ 


अड्भद के अपने ऊपर श्ाक्रमण करते देख, कुम्भ ने पाँच ब्रोदे 
के बाण मार अद्भुद के घायल किया | तद्नन्तर तीन बाण दूसरी 
तरह के अडूद के वैसे ही मारे ; जेसे हाथी के प्रदडुश मारा जाता 
है ॥ ४७ ॥ 
सोष्ड्रद॑ विविषैवाणः कुम्भों विव्याध वीयंवान्‌ । 
'अकुण्ठधारे;*निशितेस्तीक्ष्यः९ कनकभूषणे: ॥ ४८ ॥ 
इनके ध्तिरिक्त वलवान कुम्म ने विविध प्रकार के लोहे की 
नोंक के उत्कृष्ट पव॑ सोने के वन्दों से भूषित वाण मार कर प्रज्भद 
के घायल किया ॥ ४८॥ 
अन्नदः प्रतिविद्धाज्लो वालिपुत्रो न कम्पते | 
शिलापादपवर्षाणि तस्य मूर्धि ववर्ष ह॥ ४९ ॥ 





१ अकुण्ठघारैः--अभरनाग्रे) | ( गे।० ) २ निशितैः --इल्कृष्टे: । (गे।०। 
हक प >> 
३ तीष्णे॥-अयोमये: । ( गो ) 


दे युद्धकायडे 


किन्तु वहुत से वार्णों को चोट से घायल होने पर भी भ्रद्वद 
जुरा भी पिचलित न हुए श्रोर वे कुम्भ के सिर पर शिलाश्ों प्रोर 
वृत्तों की वर्षा करने लगे ॥ ४६ ॥ 
स प्रचिच्छेद तान्सवान्विभेद च पुनः शिला! । 
कुम्भकर्णात्मजः श्रीमान्वालिपुत्रसमीरितान्‌ ॥ ५० ॥ 
किन्तु कुम्भकरण का पुत्र कुम्म वाण चला कर वीच ही में 
कान्तिमान्‌ वालितनय श्रड्द के फेंके हुए वृत्तों को काट कर 
गिरा देता था भ्रोर शिलाध्रों के चूर चूर कर डालता था ॥ ४० ॥ 
आपतन्तं च सम्परक्ष्य कुम्मो वानरयूथपम्‌ । 
भ्रुवोर्विव्याध वाणाभ्यामुर्काभ्यामिव कुज्ञरम्‌ ॥५१॥ 
वानर्यूथपति श्रड्ठद को श्रपने ऊपर. झ्ाक्रमण करते देल्ल, 
कुम ने भ्रड्ूद को मौंहों के वीच में दे वाण वैसे हो मारे, जेसे कोई 
लुककों से हाथी को मारे ॥ ५१॥ 
तस्य सुख्राव रुधिरं पिहिते चान्य लोचने | 
अद्गदः पाणिना नेत्रे पिधाय रुधिरोक्षिते ॥ ५२ ॥ 
उन वार्णों से घायल होने के कारण भौंहों से रुधिर बहने लगा 
जिससे भ्रद्ठद के नेत्र मुंद गये। किन्तु ग्रड्भृद ने उस समय एक 
हाथ से रुधिर से तर नेत्रों के वन्द्‌ कर, ॥ ५२ ॥ 
सालप्रासन्नमेयेत परिजग्राह पाणिना । 
'सम्पीड्य चारसि रस्कन्ध॑ करेणामिनिवेश्य च ॥५३॥ 


१ संपीडय-पत्रादिरह्िितं कृबा। (शि० ) २ स्कन्ध- सस्कन्धश्ाखा 
सह्दितं । ( शि० ) 


घटसप्ततितमः सर्गः द8६ 


किश्विदभ्यवनम्येनमुन्ममाथ यथा गजः । 
तमिन्द्रकेतुप्रतिमं हक्ष॑ मन्दरसन्निभम्‌ ॥ ५४ ॥ 


दूसरे हाथ से पास ही लगा हुआ पक साल का पेड़ उखाड़ 
लिया | किन्तु ए[क्र हाथ से उसे उखाड़ना प्रसस्मव काम था। 
थ्रतः उन्होंने तने मार शाखाश्ं सहित उस जृत्त का छाती से 
दवा, हाथ से उसके पत्ते टहनी छादि उसो प्रकार नोच डाले; ज्ञिस 
प्रकार हाथी पृत्त की लौटी वाटी टहनियाँ ओर पत्ते नोंच डालता 
है। उस मन्दराचल श्रथवा इन्द्रध्वज्ञा की तरह विशाल साल वृक्त 
का ॥ ५३ ॥ ४४ ॥ 


समुत्छजन्तं वेगेन पश्यतां सवरक्षसाम्‌ । 
स विभेद शितेवांणे: सप्तभिः कायभेदनेः ॥ ५५ ॥ 
सव रात्तर्सों के सामने भ्रत्यन्त वेग से कुम्म के ऊपर फेंका । 
किन्तु कुम्म ने शरीर के विदोर्ण करते वाले सात पैने बाण मार 
कर, उसे काट गिराया ॥ ५५ ॥ 
अद्भदो विव्यथेड्भीक्ष्णं पपात च मुमेह च | 
अद्गदं पतितं दृष्ठा सीदन्‍्तमिव सागरे ॥ ५६ ॥ 


तदनन्तर उसने एक बाण मार कर अड्भद का त्रुरी तरह घायल 
किया। वे इसकी चेट से प्रद्धित हो गिर पढ़े । अड्ढद के पीड़ा 
रूपी सप्तुद्र में गेता खाते देख ॥ ५६ ॥ 


दुरासद॑ं हरिश्रेष्ं रामायान्ये न्यवेदयन्‌ । 
रामस्तु व्यथितं श्रुत्वा वाहिपुत्रं रणाजिरे ॥ ५७ ॥ 
व्यादिदेश हरिश्रेष्ठाज्ञाम्बवत्पमुखांस्ततः । 


ते तु वानरशार्दूला: श्रुत्वा रामस्प शासनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
चबा० रा० यु०--* 8 


८५० युद्धकाणडे 


बड़े बड़े वानर वीरों ने जा कर यह हाल श्रोरामचन्द्र जी से 
कहा । समर में प्रड़द के घायल द्वोने का हाल छुन, श्रीरामचन्द्र 
जी ने जाम्ववानादि प्रधान प्रधान वीर वानरों का ज्ञा कर श्रडुद 
की सद्यायता करने को प्राज्ञा दी। वे घानरशादूल श्रीरामचन्द्र जी 


को प्राज्ञा पा, ॥ ४७ ॥ ४५॥ 
अभिपेतुः सुसंक्रुद्धा: कुम्भमुद्य तकामु कम्‌ | 
तते। द्रमशिलाहस्ता: कोपसंरक्तलाचना: ॥ ५९ ॥ 
क्रद्ध दो, ध३ष लिये हुए कुम्म के पास पहुँचे। उस समय 
उन सव के हाथों में पेड़ श्रार पर्रत थे और मारे क्रोघ के उनझी 
ध्राँखें लाल लाल हो रही थीं ॥ ५१ ॥ 
'रिरक्षिपस्तोडभ्यपतन्नद्भदं वानरपंभा: । 
जाम्बबांश् सुपेणश्र वेगदर्शी च वानर; ॥ ६० ॥ 
ये बानरथ्रे्ठ भ्रड्ृद॒ के जीवन की रक्ता करने की भ्रमि 
लापा से प्रागे वढ़े । जामवान, उपेण, श्र वेगदर्शी नामक 
वानरों ने ॥ ६० ॥ 
कुम्मकर्णात्मजं वीर क्रुद्धा/ समभिदुद्रुवु: । 
समीक्ष्यापततस्तांस्तु वानरेन्‍्द्रान्यद्ावलान्‌ ॥ ६१ ॥ 
क्रोध में भर, कुम्मकर्ण के वीर पुत्र कुम्म पर बड़ी तेज्ञी से 
आक्रमण क्रिया । उन महाउलसान प्रधान वानरों के श्रपने ऊपर 
श्राक्रमण करते देख, ॥ £१॥ 
आववार शरोंधेण नगेनेव जलाशयम | 
तस्य वाणपथं प्राप्य न शेकुरतितर्तितुम्‌ ॥ ६२ ॥ 


३ रिरिक्षिपन्त:-- रक्षितुमिच्डस्तः । ( गे।? ) 


घट्सप्ततितमः सर्गः श्र 


कुम्भ ने दाणों को वर्षा कर उनके प्रागे बढ़ने से डसी प्रकार 
शका ; जिस प्रकार पर्वत जलाशय के जल के रोक देते हैं। उसके 
वाणों के सामने पड़ कर, उन वानरों में से काई भी फिर उसकी 
ओर बैसे हो ग्रागे न बढ़ लका ॥ :२॥ 


बानरेन्द्रा महात्मानो वेलामिव महेदधिः । 
तांस्‍्तु दृष्ठा हरिगणाज्शरदृष्टिमिरदितान्‌ ॥ ३३ ॥ 
ज्ञेसे महासागर का जल ( वेलाभूमि ) तद के नहीं लांघ 
सकता । उन प्रधान मद्रावली वानरों के कुम्म को बाणवृष्टि से 
घायल दुश्मा देखा, ॥ ६३ ॥ 
अद्भदं पृष्ठतः कृत्वा भ्रातृज प्ुवगेश्वरः । 
अभिदुद्राव वेगेन सुग्रीवः कुम्ममाहवे ॥ ६४ ॥ 
बानरराज्ञ सुप्रोव, अपने भतोजे प्रकुद केा शपनी पीठ के 
पोछे कर ( ध्र्थात्‌ श्रड्भद के प्रागे जा ) समरभूमि में कुम्म के 
ऊपर बड़े वेग से वैसे ही दौड़े ॥ ६४ ॥ 
शैलसानुचर नाग॑ वेगवानित्र केसरी । 
उत्पाव्य च महाशैलानश्वकर्णान्धवान्बहून ॥ ६५ ॥ 
अन्यांश् विविधान्हक्षांश्रिक्षेप च महाबलः । 


तां छादयन्तीमाकाशं हक्षररष्टि दुरासदाम्‌ ॥ ६९ ॥ 
जैसे पंत पर विचरने वाले हाथी के ऊपर वेगवान सिंद 
लपकता है। वड़े बड़े रेल, प्रश्वकर्ण, ढार श्रादि विविध प्रकार 
के अन्य वृत्त उखाड़ उल्ाड़ कर, महाबत्ती सुग्रोव ने कुम्भ के 
ऊपर फेंके । किन्तु आकाश का छा लेने वालो डस दुर्घष वृत्त- 
बृष्टि का ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 


घर युद्धकाणडे 
कुम्भकर्णात्मजः शीघ्र चिच्छेद निशितेः शरे! ॥ ६७ ॥ 


कुर्भकर्ण के पुत्र कुम्म ने पैने वाणों से काठ कर तुरन्त नह 
कर डाला ॥ &७॥ 
अर्दितास्ते दमा रेजुयेथा घेरा: शतम्नयः । 
टुमवर्ष तु तच्छिन्नं दृ्ठा कुम्मेन वीयंबान्‌ ॥ ६८ ॥ 
उस मम्रय वे करे हुए और टूटे पेड़ ऐसे जान पढ़ते थे, जेसी 
भयड्डर शतप्नियाँ। बलवान कुम्भ द्वारा उस वृत्तवृष्टि को व्यर्थ 
हुश्या देख ॥ ६५ ॥ 
बानराधिपतिः श्रीमन्महासच्ले न विव्यथे । 
निर्भिद्य यान: सहसा सहमानथ्र ताञ्शरान्‌ ॥ ६९॥ 
बड़े बलवान भ्रीमान्‌ वानरराज़ सुग्रीव घवड़ाये नहों | वे कुम्भ 
के वाणों से घायल दवा कर भी उस वाणपीड़ा के सह गये ॥ 5६ ॥ 
कुम्भस्य धनुराक्षिप्य वभज्ञन्द्रधनुष्प पम्‌ | 
अवप्लुत्य ततः शीघ्र कृत्वा कमे सुदृष्करमू॥ ७० ॥ 
और इन्द्रधनुष को तरह कुम्म के धनुष +ो उस हाथ से 
ठीन कर तोड़ डाला | फिर वे इस प्रत्यन्त दुष्कर छृत्य के कर 
उछल कर वहाँ से हट श्राये ॥ 9० ॥ 
अब्रवीर्छुपितः कुम्भ॑ भम्नश्नृद्भमितर द्विपम्‌ । 
निशुम्भाग्रज वीर्य ते वाणवेगवदद्भु तमू ॥ ७१ ॥ 


और दांत टूरे हुए हाथी की तरह कुम्म से कुपित दी सुग्रीत 
ने कद्दा-दे निकुम्म के बड़े भाई कुम्भ ! तेरा वल्न पराक्रम और 
बाण चलाने की फुत्तों वड़ी अद्भुत है ॥ 9१॥ 


चद्सप्ततितमः सगेः द५३ 


सन्नतिश्व" प्रभावश्व तव वार रावणस्प वा । 
प्रह्मदवलिद्वत्रप्नकुवे रवरुणोपम ॥ ७२ ॥ 


तुकमें रागण प्रथवा प्रह्माद, वलि, इन्द्र, कुबेर, पश्रथवा वरुण 
को तरह स्वन्ननों के प्रति विनय है और इन लोगों के समान ही 
तेश प्रभाव भो है ॥ 9२ ॥ 


एकस्ल्वमनुजातेइसि पितरं बलह्ृत्त त:१। 
त्वामेबैक महाबाहुं चापहस्तमरिन्दमम््‌ ॥ ७३ ॥ 
त्रिदशा नातित्रतन्ते जितेन्द्रियपिवाधय: 
विक्रमस्व महावुद्धे कर्पाणि मम पश्यतः ॥ ७४ ॥ 
पक तू हां प्रपने. पिता क्रुम्मकर्ण के समान वलषान है 
अथवा तू सा प्रकार से प्यपने पिता कुम्मऋण के पध्यनुरूप 
है। है प्यरिन्दम ! ( गधुहस्ता ) दे मद्रावादो ! जब तू शकरेले ही 
हाथ में घनुप वाणा ले ऋर खड़ा हा ज्ञाय, तव देवता भी तेरे 
सामने वैसे हो खड़े नहों रह सकते, जैसे इद्धियों के ज्ञीतने वाले 
के सामने मनःपोड़ा नहीं ठहर सकती । है भद्दावुद्धिमान ! 


झा तू थ्पना वलविक्रम श्राज्ञमा ले, पीछे मेरा भो पराक्रम 
देखना ॥ 5३ ॥ ७४ ॥ 


वरदानात्पितृब्यस्ते सहते देवदानवान्‌ ! 
कुम्भकणस्तु वीयेंग सहते च सुरासुरान्‌ ॥ ७५ ॥ 


$ सदब्तिः--/क्षपेतु विनयः राक्षपद्रावण्य व । ( गोा० ) २ तब वा 
रावणस्य ध्रा--रावणतुल्या तव सक्नितिरित्यथ:। ( गौ० ) + बलबृत्तत:-- 
बछब्यापारेण । ( गो० ) 


घ५छ युद्धकायडे 


तेरे चचा रावण तो वरदान के बल देवता और दानवों 
के जोतते हैं, किन्तु कुम्मकर्ण ने श्रपने शारोरिक वल्ल से देवताशों 
और द्वानवों को जीता ॥ ७५ ॥ 
धनुषीन्द्रजितस्तुल्यः प्रतापे रावणस्य च । 
लम्रद्य रक्षसां लोके श्रेष्टोसि बछवीयंतः ॥ ७६ ॥ 
तू धनुषविद्या में अपने भाई इन्द्रजीत के समान और प्रताप 
में ग्रपने चचा रावण के समान है। तुम रात्तससंसार में इस 
सम्रय सव राक्षर्सों से वलविम्रम में श्रेष्ठ है ॥ :६ ॥ 
महाविमद * समरे मया सह तवाद्भुतम्‌ | 
अद्य भूतानि पश्यन्तु शक्रशम्बरयेरिव ॥ ७७॥ 


थ्राज़ मेरे साथ तेरा वैसा ही युद्ध होगा; जैसा कि, इन्द्र के 
साथ शम्बरासुर का हुआ था शऔर इस श्रद्धुत युद्ध का समस्त 
प्राणी देखेंगे ॥ 99 ॥ 


कृतमप्रतिमं कर्म दर्शितं चास्रकौशलम | 


पातिता हरिवीराश्र ल्या वे भीमविक्रमाः ॥ ७८ ॥ 
तूने श्रपनो प्रसाधारण वीरता और अपना ध्रद्नरोशल रिख- 
ज्ञाया है । क्योंकि तूने इन भीम पराक्रमी जाम्ववानादि वानर यूथ- 
पतियों के मार और मूच्छित कर ज़मीन पर गिरा दिया है ॥ उप ॥ 
उपालम्भ भयाघ्वापि नासि वीर मया हतः | 
कृतकर्मा परिश्रान्तों विश्रान्तः पश्य मे वलम्‌ ॥ ७९ ॥ 





१ मद्दाविमर्दे--महाप्रह्मारं | ( गो० ) 


बढसप्ततितमः सर्गः घ४५ 


क्षेवल उलहने के भय से मेंरे तुभका पश्रमी तक मार नहीं 
डाला है| प्रव॒ तू लड़ते लड़ते थक्र गया होगा से कुछ देर आराम 
कर ले पीछे मेरा वल देखना ॥ 3६ ॥ 
तेन सुग्रीववाक्येन सावमानेन मानितः । 
अग्रेराज्याहुतस्थेत्र तेजस्तस्याभ्यवर्धत || ८० ॥ 
सुप्रीव की इस प्रशंसा का उसने ब्याज़स्तुति ( मूठ प्रपमान- 
कारिणी प्रशंसा ) समझी प्रैरर धरप्नि में ग्राइति पहने से भप्मि का 
तेज्ञ जैसा उत्तेज्ञित द्वाता है, वैसा हो सुप्रीव के इन वचनों से 
कुम्म उत्तेजित हुग्रा ध्रथवा भडुक उठा ॥ ८० ॥ 
ततः कुम्भस्तु सुग्रीबं वाहुभ्यां जगहे तदा | 
गजाविवाहितमदो निश्वसन्तो मुटु्मुह: ॥ ८१ ॥ 
तदनन्तर उसने छुम्नोव को प्रपनों दोनों भुज्ञाओं से पकड 
लिया । वे दोनों मस्त द्वाथियों को तरह लड़ते लड़ते हाँफ 
उठे ॥ ८५१ ॥ 
अन्यान्यगात्रग्रथितों कपेन्तावितरेतरम्‌ । 
सधूर्षा मुखते ज्वालां विसजन्तो परिश्रमात्‌ ॥ ८२॥ 
ने दोनों एक दूसरे के। पकड़ कर खींचातानी कर रहे थे। 
उस सप्रय मारे परिश्रम के दोनों हो के मुखों से धुएँ सहित ज्वाला 
निकल रद्दी थो ॥ ५२ ॥ 
तयेः पादाभिघातान्व निमम्ना चाभवन्मही । 
व्याघूर्णिततरड्श्व चुक्लुभे वरुणालयः ॥ <रे ॥ 
इन दोनों के पैरों की घमक से उस जगह की जमीन घसक गयी 
थी; सप्रद्र छुष्ध दे वड़ी वड़ी लद्दरों से लददराने लगा था ॥ 5३॥ 


| 
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ततः कुम्भ समुस्तिष्य सुग्रीवी लवणाम्भसि | 
पातयामास वेगेन देशयन्नुदधेस्तछम्‌ ॥ ८४ ॥ 
इसी वीच में छुग्रीव ने कुम्म का डठा कर ऐसे ज्ञोर से समुद्र 
में फेंका कि, बह सीधा सपुद्र की तली में चला गया ॥ ८४ ॥ 
तत; कुम्भनिपातेन जलराशिः समुत्यितः । 
विन्ध्यमन्द रसड्भाशे। विससप॑ समन्ततः ॥ ८५॥ 
सप्रुद्र में कुम्म के गिरते से समुद्र का जन चारों क्रार उफना । 
उस समय समुद्र के उफते हुए जल की राशि विन्ध्याचल और 
मन्द्राचल को तरह ( विशाल ) दिखलाई दी ॥ ८५ ॥ 
ततः कुम्भ: सम्रुत्पत्य सुग्रीवमभिपत्य च । 
आजपघानोरसि क्रुद्धों वजबेगेन मुष्टिना ॥ ८६ ॥ 
कुछ ही देर के बाद कुम्भ ने समुद्र से निकल और उुग्रीव के 
निकट ज्ञा, सुप्रीव को छाती में तान कर एक घूँला मारा ॥ ८ई ॥ 
तस्य चमे च पुरफोट वहु सुस्राव शोणितम्‌ । 
स च मुष्टिमंदावेग: प्रतिजप्नेडस्थिमण्डले | ८७ ॥ 
इस घूंसे की चाट से द्वातों को खाल फद गयी और बहुत 
सा ल्ाह वह गया | तान कर मारे हुए उस घ़्से को चेट, छुग्नोव 
की छातो को हड्डियों तक पहुँचो ॥ ८७ ॥ 
तदा वेगेन तत्रासीत्तेन: प्रज्वलितं मुह । 
वजनिष्पेषसज्ञाता ज्वाला मेरी यथा गिरो ॥ ८८ ॥ 


बद्सप्ततितमः सगः घ५७ 


जिप्त तरद पन्न के प्रहार से छुमेरुपवंत से श्राग निकली थी 
उसी तरद् उस घूँसे को चाठ से छुम्तीव को छाती की हृड्ड्यों से 
श्रग्नमि की उवाला निकली ॥ ८८॥ 
से तत्राभिहतस्तेन सुग्रीवा वानरपभः 
मुष्टिं संवतयामास वज़कल्पं महावलः ॥ ८९ ॥ 
मदावली वानरथरेष्ठ सुम्रोव ने इस प्रकार घायल दो, पन्न के 
समान प्रपना घूँसा ताना ॥ ८६ ॥ 
अर्चि! सहस्रविक्च रविमण्डलसप्रभम्‌ | 
स मुष्टिं पातयामास कुम्भस्पोरसि वीयवान ॥ ९० ॥ 
हज़ार किरणों से चमकते दुए सूर्य फी तरह वह घूँसा बड़े 
जोर से वीयबान सुत्रीव ने कुम्म की छाती में मारा ॥ १० ॥ 
स तु तेन प्रहारेण विहला भृशताडितः । 
निपपात तदा कुम्भे। गतार्चिरिव पावकः ॥ ९१ ॥ 
उस घँसे को चे।ट से कुम्म बुत घायल दो मूछित द्वा गया 
और बुक्की हुई ग्राग की तरह वह भूमि पर गिर पड़ा ॥ ६१॥ 
मुष्टिनाउभिहतस्तेन निपपाताशु राक्षसः 
लोहिताडु इबाकाशा द्ोप्तरश्मियेदच्छया ॥ ९२ ॥ 
मूं के को चाट खा कुम्म राक्तस तुरन्त भूमि पर ऐसे गिरा ; 
मानों चम्रचणता मंगल का तारा पपने श्राप पृथिवी पर गिर 
पड़ा दा ॥ ६२॥ 
कुम्भस्य पतते रूप भग्नस्योरसि मरुष्टिना । 
बनी रुद्रामिपन्नस्य यथा रूप गयां पतेः ॥ ९३॥ 


घर युद्धकायडे 


घूसे की चाट से फटो हुई क्वाती वाले कुम्म का रुप उस 
समय ऐसा देख पड़ा, जैसा कि, रुद्र के मारे हुए घुर्य का रूप देख 
पढ़ा था ॥ ६३॥ 
तस्मिन्हते भीमपराक्रमेण 
परवड्न्‍भमानामपभेण युद्धे । 
मही सशैला सवना चचाल 
भय च रक्षांस्यधिकं विवेश ॥ ९४ ॥ 
इति षट्सप्ततितमः सर्ग: ॥ 
इस प्रकार भयडुर पराक्रपी वानरपति सुग्रीव के द्वाथ से 
समरभूमि में कुम्भ के मारे जञाने पर, समस्त वर्नों और पर्च॑तों 
सहित पृथिवी दिल उठी श्रै।र रात्तस और भी अधिक भयभीत 
हुए ॥ ६४॥ 


युद्धकाणड का दिहत्तरवाँ सर्ग पुरा हुआ । 
शा * आम 


सप्तसप्ततितमः सगे 


७-१0 ३०० 


निकुम्भो भ्रातरं दृष्ठा सुग्रीवेण निपातितम्‌ । 
प्रदहन्निव कोपेन वानरेन्‍्द्रमवेक्षत ॥ १ ॥ 
सुप्रोष द्वारा श्रपने भाई कुम्म का मारा जाना देख, कुम्म का 


माई तिकुस्म क्रोध से वलता दुश्रा सा वानरराज़ को घूरने 
लगा ॥ १॥ 


सप्तसप्ततितमः सगेः घ५६ 


ततः सग्दामसन्नद्धं दत्तपश्चाडःगुलं! शुभम्‌ | 
आददे परिघं बीरो नगेन्द्रशिखरोपमम्‌ ॥ २ ॥ 
तद्नन्तर उस बोर ने हाथ में एक परिघ लिया । उस परिध के 
ऊपर पुष्प की मालाएँ पड़ी हुई थीं श्रेर चन्दन कुद्डुम से हाथ 
के थापे लगे हुए थे तथा पद पर्व॑तराज़ के शिखर के समान 
विशाल था ॥ २॥ 
हेपपट्टपरिक्षिप्तं वज्विद्रुम भूषितम्‌ | 
यमदण्टेपमं भीम॑ रक्षसां भयनाशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
उस पर सेने के पत्र मढ़े हुए थे और हीरा और मूँ गे जड़े हुए 
थे। वह यमराज के डंडे की तरह भयड्डर था श्र रात्तसों का 
भय दूर करने वाला था ॥ ३ ॥ 
तमाविध्य महातेजा! शक्रध्वजसमं तदा । 
विननाद विहछत्तास्ये। निकुम्भे! भीमविक्रम: || ४ |) 
उस इच्द्रध्वज्ञा को तरह परिघ के घुपा मह्दातेजस्वी श्रौर 
भीम पराक्रमी निकुम्भ मुँह फाड़ कर वड़े ज्ञोर से गर्जा ॥ ४ ॥ 
उरोगतेन निष्केणः भ्रुजस्थेरद्वदेरपि । 
कुण्डलाभ्यां च॒ चित्राभ्यां मालया च विचित्रया ॥५॥ 


डसकी छाती के ऊपर हवारम्कूल रहा था आर उसकी भुजाओों 
पर वाजूबंद शामित है रहे थे। उसके कानों में विचिश्र कुयडल 
थे शोर चद् गले में विचित्र पध्र्थात्‌ वहुत वढ़िया माला पहिने हुए 
था॥५४॥ 





$ दत्तपब्चाहुल --चन्दनकु एुमादिना अपिंतपच्चामुरुमुद्र मुद्रित ॥ ( गो) 
२ निष्कमुरेभूषणम्‌ | (रा* * 


5६६० युद्धकायडे 


निकुम्मा भूषणैर्भाति तेन स्म परिष्रेण च | 
यथेन्द्रधनुषा मेम्र: सविद्युत्स्तनयित्तुपान्‌ ॥ ६ ॥ 
उस सम्रय वह निकुम्म उन आमभूषणों और उस परिध से 
ऐसा शेभायमान दो रद्द था जैसे, कडुकतो ६ुई विज्ञलो शौर 
इन्द्रधनुप सहित गडगड़ाता हुग्रा बादल ॥ ६ ॥ 
परिधाग्रेण पुस्फोट 'वातग्रन्थिमंहात्मन! | 
प्रजज्वाल सघाषश् विधूम इवं पावक्र: ॥ ७॥ 


निकुम्म का वह परिघ इतना लंबा था कि, वह जब उसे ऊपर 
डठाता था ; तव उसकी ऊपर की नोंक से टकरा कर शथ्रावाह्द प्रवाह 
थ्रादि पवन की सातों गांठें खुल जाती थीं श्रौर बिना धुएँ को 
आग भभक उठती थी पश्रर्थात्‌ उससे श्राग की लप निकलने 
ज्गतो थीं ॥ ७॥ 


नगया; विटपावत्या गन्धवभवनात्तमः । 

सह चेवामरावत्या सर्वैश्च भवने: सह ॥ ८ ॥ 
र्सतार ग्रहनक्षत्रं * सचन्द्रं समहाग्रहम्‌" | 
निकुम्भपरिषाधूए भ्रमतीव नभःस्थलूम्‌ ॥ ९ ॥ 


उस घीर निकुम्म ने ज्ञव उस परिधर के घुमाया ; तब ऐपा 
जान पड़ा, मार्नों विव्पावती नगरी के गन्धवों के रहने के घरों 
समेत तथा श्रमरावतीवासो देवताग्रों के सम्रश्त भव्ननों सहित, 





$ वातप्रन्थ--आवाद।दिउतवातर्&स्घ: | ( गा० ) २ ताशाई-- 
अ्रश्विन्यादय: । ( गो० ) 3 ग्रद्दाः-बुधादय: । (गो०) ४ नक्षत्राणि-- 
अश्वित्यादिभिन्लानि । ( गो? ) ५ मद्ाग्रदाः--शुक्रादयः । ( गो ) 


सप्तसप्ततितमः सगः ८६१ 


तथा ताशगण, ग्रहमाइल. नत्तत्रमणडल, चन्द्रमा एवं शुक्रादि 
बड़े बड़े ग्रहों समेत थ्राराशमगढल धूम रहा हे। ॥ ८ ॥ ६॥ 

[ नेद--नक्षत्र, तारा. ग्रद, पद आदि का नाम लेइर भी सूर्य का 
नाम यहाँ इसलिये नहीं लिया गया कि, जिप समय की यद्द घटना है-व्स 
प्रमय रात का समय था । ] 

दुरासदश्व संजज्ञे परिघाभरणप्रभ: । 
कपीनां स निकुम्भाम्रियुगान्ताभिरिवेत्यित: ॥ १० ॥ 
उस समय वह गत्तस परिध और आभूण्णों की चमक से 
ऐसा दुर्धध ज्ञान पड़ता था मार्नो क्रोचदपी इंधन से भभकता 
हुग्रा प्रलयकालीन श्रप्नि दो ॥ १२ ॥ 
राक्षसा वानराश्रापि न शेकुः स्पन्दितुं भयात्‌ । 
हनुपांस्तु विदृत्यारस्तस्थो तस्याग्रता वली ॥ ११ ॥ 
उस समय न ता 'ात्तव और न वानर ही ( अपनी जगहों से ) 
हिल सकता था । रिन्‍्तु बलगान दसुमान जो प्रपनों क्ातो फुला 
कर उसके सामने जा खड़े हुए ॥ ११॥ 
परिधेपमवा दुस्तु परियं भास्करप्रभम्‌ । 
वली वलबतस्तस्प पातयामास वक्षसि ॥ १२ ॥ 

परिध के तुल्य वाहु वाले वलवान्‌ बोर कुम्भ ने घूर्य समान 
प्रभावाले परिध के हनुमान जी को छातो में मारा ॥ (२ ॥ 

स्थिरे तस्पेरसि व्यूदे परिधः शतथा कृत: । 
विशोगभाणः सहसा उल्काशतमिवाम्वरे ॥ १रे ॥ 


प्र युद्धकायडे 


देनुमान जो को विशाल क्ाती से ठकरा कर उस परिध के 
सी दुकड़े हे गये और वे पृथिवों पर ऐसे शिखर गये, मानों 
सी उद्का ग्राकाश से ट्र: कर गिरे दो ॥ १३॥ 
स तु तेन प्रहरेण न चचाल महाकपिः | 
परिषेण समाधूता यथा भूमिचलेज्चलः ॥ १४ ॥ 
भूढेल है ने पर जेसे पर्वत भ्रचल रद्दता है, वेसे हो हमुमान 
जी परिध के प्रहार से भी अदल प्रचल खड़े रहे ॥ १४॥ 
स तदा5$भिहतस्तेन हनुमान्पुवगेत्तमः | 
मुर्टि संवतयागास वलेनातिमहाबल; ॥ १५ ॥ 
मदावल्वान वानरोत्तम हनुप्रान ज्ञी ने उस परि्र के प्रहार 
के सह कर, तान कर मुट्ठी बाँधो ॥ १४ ॥ 
तमुद्रम्य महातेजा निकुम्भेरत्ति वीयेवान्‌। 
अभिविक्षेप वेगेन वेगवास्व्रायुविक्रम: ॥ १६ ॥ 
फिर पवन के समान वेगवान हनुमान जो ने वलवान श्र 
तेजस्वी निकुम्म करो छाती में बड़े ज़ोर से एक घूँत्ा मारा ॥ १६ ॥ 
ततः पुस्फोट चर्मास्य प्रसुख्राव च शेणितम्‌ | 
मुष्टिना तेन संजज्ञे ज्वाला विद्युदिवोत्यिता ॥ १७॥ 


जिसकी चे।ठ से उसकी खाल फट गयो श्रौर लेह वहने लगा 
तथा पक ज्वाला ऐसे भभक्की, जैसे बादल में विज्ली क्रॉंधती 
है ॥ १७॥ 
स तु तेन प्रहारेण निकुम्भे विचचाल ह | 
सस्थश्रापि निञग्राह इनुपन्‍्तं महावलुम्‌ ॥ १८ ॥ 


सप्तसप्ततितमः सर्गः दे 


उस मूँके को चैट से निकुम्म काँप उठा; किन्तु कुछ हो देर 
घाद सावधान हैने पर उसने मदावली हनुमान जो का एकड़ कर 
उठा लिया॥ र१८॥ 
विजुक्रुशुस्तदा संख्ये भीम॑ लक्स्‍ानिवासिनः । 
निमुम्भेनाद्तं' दृष्ठा इनुमन्‍्तं महावलम्‌ ॥ १९ ॥ 
उस सम्रय उस युद्ध में हनुमान जैसे अत्यन्त बलवान का 
निकुम्भ द्वारा पकड़ा ज्ञाना देख, लड्ढडावासी रात्तस ( प्रसन्न है। ) 
केलाहल करने लगे ॥ १६ ॥ 
स तदा हियमाणे।5पि कुम्पकर्णात्ममेन ह | 
आजप्रानानिलसुते वज्रकल्पेन मुष्टिना ॥ २० ॥ 
जिस समय निकुम्म हनुमान जी के उठा कर त्ते चला, 
उप्त समय हनुमान जो ने उसझे वज्ध के समान एक घूँसा 
मारा ॥ २० ॥ 
आत्मानं मेचयित्वाउथ क्षितावभ्यवपद्य॒त । 
हनुमानुन्ममाथाशु निकुम्म॑ मारुतात्मजः ॥ २१॥ 
पवननन्दन हनुमान जो उसी समय धपने के रात्तस के दाथ 
से छुठा और कूद कर पृथिवी पर जा जड़े हुए ओर फिर निकुम्भ 
के। ( श्रपने काबू में कर ) खूब रगड़ा ॥ २१॥ 
निष्षिप्य परमायत्तों निकुम्भ॑ निष्पिपिष ह। 
उत्पत्य' चास्य वेगेन पपातारसि दीयबान्‌ ॥ २२॥ 


4 ढद्यत -गृद्वीत । ( गो? ) * परमायत्तो-- क्षतिप्रयाधयुक्तों | ( गो० ) 
३ हत्यत्य-- ऊष्बरेमुद्गत्य | (॥ ) 


पद युद्धकायडे 
उन्दोंने निकुम्भ के धरतो पर पठक श्रच्छी तरद म्रीसा। 
फिर श्याकराश की और उछल थे उसको छातो पर बड़े ज्ञोर से 
कूद पड़े ॥ २२॥ 
परियद्य च वाहुभ्यां परिहृत्य शिरोधराम्‌ । 
उत्पाट्यामास शिरो मैरवं नदता महत्‌ ॥ २३ ॥ 


तदनन्तर प्रपने दोनों हाथ से उसका सिर खूब मरोड़ा | यहाँ 
तक कि, उसका मिर मरोड़ते मरोड़ते घड़ से ध्रलग कर दिया । 
उस सम्रय निकुम्म बड़े ज्ञोर से चिल्लाया ॥ २६ ॥ 


अथ विनदति सादिते निकुम्भे 
पवनसुतेन रणे वभूव युद्धम्‌ । 
दशरयसुतरा/क्षसेन्द्रमन्वे: 
भृशतरमागतरोपये: सुभीमम्‌ ॥ २४ ॥ 
इस तरद्द जव हनुमान जो ने उस चिल्लाते हुए निकुम्भ का 
मार डाला, तव दशरथननदन श्रीरामचन्द्र जी और खरपुत्र मकरात्त 
का भ्रत्यन्त क्रोध में भर, वड़ा भयहुर युद्ध हुआ ॥ २४ ॥ 
व्यपेते तु जीवे निकुम्भस्य हृष्ठा 
निनेदुः पवज्ञा दिशः सखनुश्र | 
चचालेव चोर्वी पफालेव च ब्यौः 
भयं राक्षसानां वलं चाविवेश | २५॥ 
इति सप्तमप्ततितमः सर्गः ॥ 
निकुम्भ के मारे जाने पर तानर ल्लोगों के श्राननन्‍्दनाद से 
दसों दिशाएँ शब्दायमान दे! उठीं, पृथिवरी कॉँप उठो और ऐसा 


झाष्सप्ततितमः सर्गः घर 


ज्ञान पड़ने लगा मानों ; ग्राकाश टूट कर धरती पर गिरना ही 
चाहता है। ( ये सब देख कर ) रात्तसी सेना डर गयी ॥ २५॥ 
युद्धकायड का सतह्दत्तरवां सर्ग पूरा हुआ। 


वि अर 


अष्टसप्ततितमः सगेः 


++४०३-- 


निकुम्भ॑ च हत॑ श्रुत्वा कुम्म॑ च विनिपातितम्‌ | 
रावणः परमामर्षी प्रजज्वालानले यथा ॥ १ ॥! 
कुम्म प्रौर निकुम्म के मारे जाने का वृत्तान्त खुन, रावण 
ध्रत्यन्त क्रुद्ध ही, ध्ग्मि की तरह भभक उठा ॥ १॥ 
नैऋतः क्रोषशेकाभ्यां द्वाभ्यां तु परिमूछितः' । 
खरपुत्रं विशालाक्षं मकराक्षमचेदयत्‌ ॥ २॥ 
राषण क्रोध श्रौर शोक से व्याप्त दो ( ध्र्थात्‌ क्रुद्ध और 
शोकान्वित दे! ) वड़ी बड़ी श्ाँखों वाले खर के पुत्र मकरात्त से 
बेला ॥ २॥ 
गचुछ पुत्र मया&घज्षप्तो बलेनाभिसमन्वितः । 
राघवं लक्ष्मणं चेव जहि तांश् वनौकसः ॥ ३ ॥ 


बेटा | तुम्र मेरा कहना मान प्पने साथ सेना ले कर ज्ाद्यो 
प्रौर राम लह्मण प्रौर समस्त वानरों का मार डाले ॥ ३॥ 





परिमूछित:--ब्याप्त: | ( गो० ) 
बा० रा० यु०--५५ 


प्ई युद्धकाणढे 


रावणस्य वचः श्रुला श्रमानी खरात्मनः | 
वाहमित्यत्रवीद्धुश्रे मकराक्षे निशाचरः ॥ ४ ॥ 
रावण के ये वचन छुन शूर और प्रमिपानी खर के पुत्र 
मकरात्त रात्तस ने प्रसन्न दे कहा -'' वहुत भ्रच्का ” ॥ ४॥ 
से5भिवाद्य दशग्रीवं क्ृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
निंगाम गहाच्छुप्राद्रावणस्पाजञया वढी ॥ ५॥ 
वह वलवान मकरात्ञ रावण के प्रणाम कर तथा उसकी 
प्रदत्तिणः कर उसको प्राक्ञानुवार उस शुश्र (सफेद रंग के ) 
भवन से निकला ॥ ५ ॥ 
समीपस्थ वलाध्यक्ष॑ं खरपुत्रोअत्रवीदिदम्‌ । 
रथथानीयतां शीघ्र सेन्‍्यं चाहूयतां खरात्‌ ॥ ६ ॥ 
पास खड़े हुए सेनाध्यत्ञ से खर के पुत्र मररात्त ने कद्दा-- 
सेना के ओर मेरे रथ के ले प्राओ ॥ ६ ॥ 
तस्य तद्चन श्रुत्वा वलाध्यक्षो निशाचरः । 
स्पन्दनं च वर चेव समीप प्रत्यपादयत्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रदक्षिणं रथ कृत्ता आरुरोह निशाचरः । 
सूतं संचोदयामास श्ीघ्रं मे रथमावह ॥ ८ ॥ 
( जब रथ प्रा गया त4 ) मकरात्त रथ को प्रदत्तिणा कर उस 


पर सवार दी गया श्रेर अपने सारधी से वाला कि, मेरा रथ 
शीघ्रतापूवंक प्रागे वढ़ाओ ॥ ७॥ ८॥ 


श्रष्टसप्ततितमः सर्गः प्ई 


अय तान्राक्षसास्सवान्पकराक्षोलवीदिदम । ' 
यूय॑ सर्वे प्रयुध्यध्व॑ पुरस्तान्मम राक्षसा; ॥ ९ ॥ 
फिर मरराक्ष ने श्रपने साथ चलनेवालो सेना के सैनिझ 


रात्षसों से यह कद्दा कि, दे रात्तर्तों ! तुप्र मेरे भ्रगे रह कर ( वानरों 
से) लड़ना ॥ ६ ॥ 


अहं राक्षसराजेन रावणेन महात्मना । 
आज्ञप्त: समरे हन्तुं तावुभौ रामरक्ष्मणो ॥ १० ॥ 
क्योंकि मुफ्े तो मदाउलवान रात्तपराज्ञ रांवण ने उन दोनों 
राजकुमार राम शोर लक्ष्मण से लड़ कर उनझे वध करने को 
भ्राज्ञा दी है ॥ ९० ॥ 
अद्य राम॑ वधिष्यापरि लक्ष्मणं च निशाचराः । 
शाखामगं च सुग्रीव॑ वानरांश्र शरोत्तमे; ॥ ११ ॥ 
देनिशाचरों ! मैं श्राज् भ्रपने पैने वा्ों से राम लह्मण 
सहित वानर सुग्रीव तथा श्रत्य वानरों का संदार कर 
डालूँगा ॥ ११॥ 
अद्य झूलनिपातैश् वानराणां महाचमूम्‌ । 
प्रदहिष्यामि सम्प्राप्तः शुष्केन्धनमिवानलछ! ॥ १२ ॥ 
में राज़ उस वड़ो भारो वानरी सेना में पहुँच कर उसे झपने 
शूल के प्रदार से उसो तरद जला कर भस्‍्म कर डालँगा; जिस 
तरह शझाग सुश्षे इंधत के जता क९ राख कर डाज़तो है ॥ १२॥ 
पकराक्षस्य तच्छुला वचन ते निशाचराः 
सर्वे नानायुधेपेता वलवन्तः #समाहिता: ॥ १३॥ 





# पाठास्तरे--“ ध्षमागताः । ?? 


पद्ैप युद्धकायढे 


मकराप्त के एन यचनों के सुन, वे राक्तत लड़ने को तैयार 
है। गये । उनके हाथों में विविध प्रकार के प्रायुध थे झोर वे बड़े 
बत्वान शोर सावधानतापूर्वक लड़ने वाले थे ॥ १३ ॥ 
ते कामरूपिण! सर्वे दंष्टिणः पिड्लेक्षणाः । 
|. 
मातड़ा इव नदन्तो ध्वस्तकेशा भयानका; ॥ १४ ॥ 
वे सव के सव (च्छानुरूप अपने रूप बदलने वाले बड़े बड़े 
दांतों वाले ये। उनकी प्याज़ पीली पीली थीं। उनके सिरों पर 
वाक्न न थे । थे बड़े भयहुर थे श्लौर हाथी को तरह चिघाड़ते 
जाते थे ॥ १४ ॥ 
परिवार्य महाकाया महाकाय॑ खरात्मजम्‌। 
अभिजग्ुस्ततो हृष्टाथालयन्तो वसुन्धराम्‌ ॥ १५॥ 
वे विशाल शरीरधारी प्रस्तन्न होते हुए, विशाल वषुधारी 
मकरात्त के घेर कर ध्रोर पृथिवी के ऋपाते हुए, चल्के ॥ १५ ॥ 
शहुभेरीसहस्ताणामाहतानां समन्ततः । 
क्ष्वेलितास्फोटितानां च ततः शब्दे। महानभूत्‌ ॥१३॥ 
चारों छोर हज़ारों शट्डू भ्रौर तुरद्दी वज रही थीं। राकस 
हिंहनाद कर ताल ठोंक रहे थे | इन सव कारणों से उस समय 
बड़ा शार हुआ ॥ १९ ॥ 
प्रश्नष्टोष्य करात्तस्य प्रतोदः सारयेस्तदा । 
पपात सहसा चैव ध्वजस्तस्य च रक्षसः ॥ १७॥ 


परन्तु मकराक्ष के सारथी के हाथ से ध्चानक चाधुक छूठ 
पड़े। ग्रौर उसके रथ को घ्वजा ज़मीन पर गिर पड़ी ॥ १७॥ 


अष्टसप्ततितमः सगेः रे 


तस्य ते रथयुक्ताश हया विक्रमवर्जिता; । 
चरणैराकुलेग' 
त्वा दीनाः साख्रभुखा ययु। ॥ १८ ॥ 
मररात्त के रथ में जे। बेड़े जुते हुर थे, उनके शरोर में बल 
न रहा | वे लदखड़ातो दुई चात्त से दोन दे, भ्रांघ्‌ ठपकाते हुए 
चलने लगे ॥ १८॥ 
प्रवाति पवनस्तसर्मिन्सपांसुः खरदारुण; । 
निर्याणे तस्य रौद्रस्प मकराक्षस्य दुमेते! ॥ १९ ॥ 
दुष्ट बुद्धि एवं भवद्भुए मरूुपत्त को याजा के समय छूत उड़ी 
ओर रुखो तथा भर हवा चलने लगो ॥ १६ ॥ 
तानि हषठा निमिततानि राक्षसा वीयेवत्तमा: । 
९ 
अचिन्त्य निर्गताः सर्वे यत्र ते रामलक्ष्मणे। ॥२०॥ 
इन पभ्रसगुनें के देख कर भी, पे वलवान समस्त राक्तध 
इनको प्रोर ध्यान न देते दुए, चजते चज़ते वां जा पहुँचे जदाँ 
ओऔरामचन्द्र जी ग्रार लत्तमण जी थे ॥ २० ॥ 
घनगजमहिषाडुतुल्पवणोः 
समरमुखेष्वसकृद्गदा[सिभिन्ना। । * 
अहमहमिति युद्धकेशलास्ते 
रजनिचरा; परितः समुन्नइन्तः ॥ २१ ॥ 
इति ध्एसप्ततितमः सगः ॥ 


उन रात्तवों के शपोर का रंग मेत्रों, गर्जा औए मैर्पा हे शऐर 
के रंग को तरद काज्ञा था| उनहे शरोरों पर गद्य तबबार तथा 


झ्छ० 


युद्धकायडे 


भ्रन्य घरों के घावों को यूतें थीं।बे सव के सब युद्धविद्या में 
चतुर थे। “ पहिले में लड़गा, पहिले मैं लड़ूंगा ” कह कद्द कर सिंह- 
नाद करते हुए वे ( सम्रभूम में ) चारों श्रार घूमने लगे ॥ २१॥ 
युदकागड का ध्दहृत्तरवाँ सर पूरा हुघ्या । 
लत 


एकोनाशीतितमः सगे: 


निगत॑ मकराक्ष॑ ते दृष्ठा वानरयूथपा: । 
आप्तुत्य सहसा सर्वे येद्धुकामा व्यवस्थिताः ॥ १|॥ 


मकरात्त के लड्डा से निकलते हुए देख, समस्त वानरयूथ- 
पति उहलते कूदते उससे लड़ने के लिये तुरन्त तैयार दी गये ॥ १॥ 


ततः प्रदत्त सुमहत्तयुद्धं रोमहपंणम्‌ । 
निशाचरे प्रवद्भानां देवानां दानवैरिव ॥ २॥ 


तब देवता ध्यौर दानवों की तरद्द राक्तसों और पानरों का 
बड़ा भयडुर ध्ोर रोमाझकारी युद्ध देने लगा ॥ २॥ 


हरसैशूलनिपातैश शिलापरिघपातने! | 
अन्योन्यं मर्दयन्ति सम तदा कपिनिशाचराः ॥ ३ ॥ 


दे वानर और रात्तस पेड़ों, शुलों, शिलाभ्ों भर परिषों से 
एक दूसरे के मारने लगे ॥ ३ ॥ 


शक्तिखड्डगदाकुन्तैस्तोमरैथव निशाचरा! । 
पश्शिर्मिन्दिपालेश नि्तिश्व समन्ततः ॥ ४ ॥ 


एकेनाशीतितमः स्गः घर 
कोई केई राक्तस तो शक्ति, तलवार, गदा, बच्छी, तोमर, पद्दा 
श्रोर भिन्दिपाल से चारों घोर से पघानरों पर वार कर रहे थे ॥ ४॥ 
पाशपरुद्गरदण्डेश निखातैश्ापरे तदा । 
कदन॑ कपिवीराणां चक्रुस्ते रजनीचराः ॥ ५॥ 
झोर कोई केई राक्तस लग पाश, घुगदर, दयड शोर निसतात 
( झ्राषुध विशेष ) से बानरों का वध फर रहे थे॥*॥ 
बाणौपैरदिताआापि खरपुत्रेण वानरा: । 
सम्भ्रान्तमनसः सर्वे दुदुवुर्भयपीडिता: ॥ ६ ॥ 
उधर मररात्त वानरों प९ वाणों को वर्षा कर रहा था। इससे 
वे सव घानर घबड़ा कर प्रौर भयभीत दे भागने लगे ॥ ६ ॥ 
तान्दट्टा राक्षसाः सर्वे द्रवमाणान्वलीमुखान । 
नेदुस्ते सिंहवद्धूश् राक्षसा जितकाशिनः ॥ ७ ॥ 
वे सब रात्तस वानरों के भागते देख, शोर प्रपनी ज्ञीत समझ, 
प्रसन्न हुए श्रौर सिंद की तरद् गर्जने लगे ॥ ७॥ 
विद्रवत्सु तदा तेषु वानरेषु समन्ततः । 
रामस्तान्वारयामास शरवर्षेण राक्षसान्‌ ॥ ८ ॥ 
ज्ञव वानर चारों श्लोौर भाग खड़े हुए तव भीरामचन्द्र जी न्े 
उन राक्तर्सों का, उन पर वाणों की घर्षा कर रोका ( ज्ञे वानरों का 
खदेड़ रहे थे ) ॥ ५॥ 
वारितान्राक्षासान्दष्रा म्रकराक्षा निशाचरः । 
क्रोधानलसमाविष्टो वचन चेदमत्रवीत्‌ | % ॥ 
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(वाणवर्षा द्वारा) राक्तसों का रोका जाना देख, मकरात्त राक्षस 
श्रत्यन्त कुपित दवा मन हो मन यह बाला ॥ ६ ॥ 
कासी रामः सुदुवद्धियेन मे निहतः पिता 
जनस्थानगतः पूर्व सानुगः सपरिच्छदः ॥ १० ॥ 
जनस्थानवासी मेरे पिता के। उप्तक्ली सेना और सगे संगातियों 
सद्दित मारने पाला दुष्टात्मा राप्र प्या यहो है? ॥ १० ॥ 
अद्य गन्तास्मि वेरस्थ पारं वे रजनीचरा! । 
सुहृदां चेव सर्वेषां निहतानां रणाजिरे ॥ ११॥ 
हत्वा राम सुदुर्षुद्धि लक्ष्मणं च सवानरम्‌। 
तेषां शोणितनिष्यन्दे! करिष्ये सलिलक्रियाम्‌ ॥१२॥ 
जे। रात्तस सैनिक और मेरे छुहृद पथ्रभी तक युद्ध में मारे 
गये हैं, इन सव के वैर का बदला, सम्रस्त वानरों श्रोर लक््मण 
सद्दित इस प्रत्यन्त दुए राम का मार कर श्रौर इनके शरीर से 
निकले हुए रक्त से ( मत रात्तसों का ) तपंण कर, मैं थ्राज चुकाता 
हैं ॥११॥ १२॥ 
एवमुक्ला महावाहुयुद्धे स रमनीचरः 
व्यलेकयत तत्सव व्ल॑ रामदिदक्षया ॥ १३॥ 
यह कह कर वह मदद ग्ली मकरात्त श्रोराम चन्द्र जोकेोा ढ्ढ़ता 
हुआ उस समस्त वानरो सेना के ध्यान से देखने लगा ॥ १३॥ 
आहूयमानः कपिमिवहुभिवलशालिभि: 
युद्धाय स महातेजा रामादन्यं न चेच्छति ॥ १४॥ 
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बड़े बड़े बलवान वानरों ने उसका झपने साथ लड़ने के लिये 
जलकारा भी ; दिन्‍्तु उस महातेज्ञस्वी ने ध्ोराम के छोड़ धन्य 
किसी के साथ लड़ना पसन्द ही न किया ॥ १४ ॥ 


मार्गमाणस्तदा राम बलवान्रजनीचरः । 
रथेनाम्बुदपेषिण व्यचरत्तामनीकिनीम्‌ ॥ १५ ॥ 
पद बलवान राक्षस ओरामचन्द्र का ढूँढ़ता हु, मेघ की तरह 
गड़गड्ाहट करते हुए रथ में बेठा, वानरी सेना में विचरने 
लगा॥ १५॥ 
हृष्ठा राममद्रस्थं लक्ष्मणं च महारथम्‌ | 
'सपेाष॑ पाणिनाहृय ततो वचनमत्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ 
श्रस्त में मद्ारथी श्रीराम ग्रैर लक्ष्मण के समोप पहुँच, उसने 
बढ़े ज्ञोर से चिल्ला कर और द्वाथ के इशारे से श्रोराम का अपने 
निकट घुला कर यह कहा ॥ १६ ॥ 
निट--१९ छे १६ तक ढछो संख्या के इलाक केवक वाणीविडाप्त प्रेत 
के संस्करण ही में पाये गये । ] 
तिष्ठु राम मया साथ इन्‍्द्ययुद्धं ददामि ते । 
त्याजयिष्यामि ते प्राणास्थवुरुक्तेः शितैः शरे: ॥१७॥ 
हे राम | खड़ा रद! में तेरे साथ द्वन्दयुद्ध करूँगा। में ध्रपने 


धनुष से पैने पैने बाण दाड, कर, तेरे प्राण तेरे शरीर से प्रलग 
करूँगा ॥ १७ ॥ 


यत्तदा दण्डकारण्ये पितरं हतवान्मम | 
मदग्रतः ' ख्वकर्मस्थं दृष्ठा रोपेजभिवधते ॥ १८ ॥ _ 


$ स्वकमंस्थं--क्षात्रधर्मरर्मानुतिएन्तमिद्यथे: । ( गो* ) 
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तू दृश्डकवन में मेरे पिता के मार चुका है।से तुकका 
त्ात्रधर्म पालने के लिये धर्थात्‌ लड़ने के लिये अपने सामने 
खड़ा देख, मेरा क्रोध भड़क रहा है | १८ ॥ 
दहन्ते भुशमज्जानि दुरात्मन्मम राघव । 
यन्मयासि न हृष्टस्त्व॑ तस्मिन्काले महावने ॥ १९ ॥ 
है दुरात्मन्‌ राम ! मेरे श्रंग मारे क्रोध के जले जा रहे हैं| 
क्या करूँ उस समय द्‌रडकपन में में न हुआ ॥ १६ ॥। 


दिप्व्याईसि दर्शनं राम मम ल॑ं प्रापवानिह |.» 
का झ्टिते5सि श्षुधातंस्य सिंहस्येवेतरो मगः ॥ २० ॥ 
है राम ! मेरे सौभाग्य से श्राज तू मुझे देख पड़ा है। मैं 
बाहतता भी यही था। जैसे भूखा सिंह हिरन की खोज में रद्दता है, 
वैसे द्वी में भो तेरी ख्लाज में था । २० ॥ 
अद्य मद्गाणवेगेन प्रेतराइविषयं गतः। 
ये त्वया निहता वीराः सह तैश्व समेष्यति ॥ २१॥ 
भाज त्‌ मेरे वाणों के प्राघात से प्रेतराज ( यमराज ) की 
पुरी में पहुँच कर, उन थीरों से मिलेगा; जिनका तूने मार 
डाला है॥ २१॥ 
घहुनाज्त कियुक्तेन शृणु राम वचे मप | 
पश्यन्तु सकला लोकास्तां मां चैव रणाजिरे ॥२२॥ 
है राम | इस समय बहुत कहने सुनने को प्ावश्यझृता नहीं । 
झाज सव क्लाग मेरा और तेरा युद्ध देखें ॥ २२ ॥ 
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अद्नैवां गदया वापि बाहुभ्यां वा 'महाहवे । 
अभ्यस्तं येन वा राम तेनेव युधि वर्तताम्‌॥ २३ ॥ 
चादे शस्त्र से, चाहे गदा से, चादे हाथापाई से, जिसमें तुक्े 
लड़ने का ध्भ्यास दे उसीसे लड़ ॥ २३ ॥ 
मकराक्षदचः श्रुत्वा रामे दशरयात्मजः । 
अव्रवीत्महसन्वाक्यमुत्तरेत्तरवादिनम्‌' ॥ २४ ॥ 
मफरात्त की बातें सुन दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जो ने मुसक्या 
कर उस घकी से कहा ॥ २४ ॥ 
कत्थसे कि हथा रक्षो वहुन्यसदशानि तु । 
न रणे शकक्‍यते जेतुं विना युद्धेन वाग्बलात्‌ ॥ २५ ॥ 
शारे निशाचर ! क्यों तू बहुत सी शभ्नुचित वक्वक्‌ कर रहा 
है। तू लड़े विना युद्ध में इस बकबक्‌ के वल से ते जीत नहीं 
सकता ॥ २५॥ 
चतुरदशसहस्राणि रक्षसां लत्पिता च या । 
त्रिशिरा दूषणश्रैव दण्डके निहता मया ॥ २३ ॥ 
में धरकेले तेरे वाप खर के, त्िशिरा का, दृषण के श्र 
उनके साथी चादद हज़ार शतक्तसों के दृगड॒कपन में मार चुका 
हैं॥ २६ ॥। 
सखाशितास्तव मांसेन शप्रगामायुवायसाः । 
भविष्यन््मय वै पाप तीकणतुण्डनखाहुरा: ॥२७॥ 


३ महाहवे--निमित्ते | (गो० ) २ 3त्तरोत्तरवादिनम्‌-यहुप्रडा- 
पिन्‌ | (गोन ) 
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रे पापी ! थ्राज्ञ तू भो मारा जञायगा थ्ौर तेरे माँससे कैनी 
चोंचों श्रौर पैने नत्वों से युक्त पंजे वाले गीध, श्यगाल भर क्षैप 
श्रघा ज्ायगे | २9 ॥ 


[ रुपिराद्रशुखा हा रक्तपक्षा: खगाश्न ये | 
खे# तथा वसुधायां च भ्रमिष्यन्ति समन्ततः ॥२८॥ 
लाल पंखों वाले आकाश में उड़ने वाले जे पत्ती हैं, वे थ्रवनो 
चोंचो के तेरे रक्त में तर कर प्रप्नन्न हो, पृथिवी पर चारों 
श्रोर घूमेंगे ॥ २८।। 
राषवेणेअमुक्तस्तु खरपुत्रो निशाचर! | 
वाणाघानप्रुचत्तस्मे राघवाय रणानिरे ॥ २९ ॥ 
श्रीरामचद्ध जी द्वारा इस प्रकार कहे ज्ञाने पर खर का बेटा 
मफरात्त राक्षस समरभूमि में भ्रोरामचद्र जो के ऊपर वाणों की 
वर्षा करने लगा ॥ २६ ॥ 
ताञ्शराव्शरवर्षेण रामश्रिच्छेद नेकपा | 
निपेतुर्भुवि ते ौिछन्ना रकमपुहाः सहस्रशः ॥ ३० ॥ 
उसके चलाये वाणों का आरीरामचन्र ज्ञो टुकड़े टुकड़े करके 
काटने लगे। वे खुधर्ण की फोंक लगे हज़ारों वाण कट कर भूमि 
पर गिरने लगे ॥ ३० ॥ 
तथुद्धमभवत्तत्र समेत्यान्योन्यमेजसा । 
वी ५] 
रक्षस; खरपुत्रस्य सूनादशरथस्य च ॥ ३१ ॥ 
एस प्रकार से खर का पुत्र मररात्त श्रौर दशरथनन्दन भोराम- 
चन्ध जी को दे।नों ओर से बड़े ज़ोरों को लड़ाई ध्यारम्भ हुई ॥ ३१॥ 


9 पाठान्तरे--/ गता ”? | 
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जीमृतयेरिवाकाशे शब्दे! ज्यातलयेस्तदा । 
पुमृक्तः खनेत्कृष्टः श्रृयत्ते च रणाजिरे॥ ३२ ॥ 
उन दोनों के धलु्षों के रोदे को टंकार भर वायों के दूटने 
का ऐसा शब्द दाता था, मानों ध्राकाश में वादल गज रहे हैं। ॥३२॥ 
देवदानवगन्धर्वां: किन्नराश्व महोरगाः । 
अन्तरिक्षगताः सर्वे द्रष्टुकामास्तद्भु तमू ॥ रेरे ॥ 
उस छद्भुत युद्ध का देखने के लिये प्ाकाश में देवता, दानव, 
गग्धर्ष, किन्नर और मदोरग जमा दो गये थे ॥ रेरे ॥ 
विद्धमन्योन्यगात्रेषु द्विगुणं वर्धते परम्‌। 
कृतप्रतिकृतान्योन्य॑ कुरुतां तो रणाजिरे ॥ ३४ ॥ 
जैसे जैसे वे दोनों योद्धा एक्न दूसरे के चलाये वा्णों से घायल 
होते थे ; वैसे हो वैसे उन देनों का दूना दूना वल बढ़ता जाता 
था। वे दोनों लड़ते दुए शत्रु की मार से अपने के वचाते श्रौर 
शन्रु पर चाट करते थे | श्रथवा जब पक येद्धा दूसरे के किसी 
श्रेग विशेष में वाणा मारता, तब दूसरा येद्धा भी उसके उत्तर 
में उसके उसी धयंग का घायल करता था ॥ २४ ॥ 
राममुक्तांस्तु वाणामान्राक्षसस्तवस्छिनद्रणे | 
रक्षोमुक्तांस्तु रामे। वे नेकथा प्राच्छिनच्छरे: ॥ ३५ ॥ 
श्रीराम के छोड़े वाण मकराक्त काठ डालता था और मकरात्त 


के छोड़े वाणों के भ्रीरामचन्द्र ज्ञी दुकड़े टुकड़े कर के काठ डाला 
करते थे ॥ ३५ ॥ 
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वाणोपेर्वितता: सर्वा दिशश्र प्रदिशस्तया । 
संछत्ना वतुधा अ्योश्व समस्तान्न प्रकाशते ॥ ३६ ॥ 
उस वाण जाल से विशा और विद्शाएँ ढक गयीं। ध्राकाश 
और प्रथिवी ऐसी छिप गयी कि, करियर भो कुछ घुछ नहीं पड़ता 
था ॥३६॥ 
थे (९ 
ततः क्रुद्धों महाबाहुध नुथ्रिच्छेद रक्षस! | 
अष्टाभिरथ नाराचे; सूतं विव्याथ राघवः ॥ ३७॥ 
तव श्रीरामचद्र जी ने क्राध में भर मकरात्त का धनुत काट 
डाल्ला श्रौर भ्राठ नाराच (तीर विशेष ) चला कर मकरात्त के 
रथ एवं सारथी का वेकाम कर दिया ॥ ३७॥ 
भिक्त्ता शरे रथ रामे रयाश्वान्समपातयत्‌ । 
विरयथे। वसुधां तिष्ठन्मकराक्षो निशाचरः ॥ ३८ ॥ 
रथ का तोड़ कर भ्रीरामचद्ध ज्ञी ने मकपत्त के रथ के घोड़ों 
के मार कर गिरा दिया | तव रथ टूठ ज्ञाने पर रात्तप्त मरराक्त 
धरती पर खड़ा दी गया ॥ ३८॥ 
तत्तिष्ठदसुधां रक्षः शूलं जग्राह पाणिना । 
्रासनं स्वेभूतानां युगास्ताम्रिसमप्रभम ॥ ३९ ॥ 
उसने धरती पर खड़े है। कर द्वाथ में शूल के लिया | वह 
प्रलयकालाप्नि को तरद्द चमचमाता था और प्राणिम्रात्र के डराने 
वात्ञा था ॥ ३६ ॥ 
विश्राम्य तु महच्छूलं प्रज्वलन्तं निशाचरः | 
स क्रीधाद्माहिणात्तस्मे राघवाय महाहवे ॥| ४० ॥ 





9 पाठान्तरे--" चेव। ” 


पएकानाशीतितमः सर्गः घहै 


मकरात्त ने उस विशाल प्रोर चमचमाते शूल का घुम्ताया और 
क्रोध में भर उसे भ्रोरामचन्द्र जी के ऊपर फेंका ॥ ४९॥ 
तमापतन्तं ज्वलितं खरपुत्र कराच्च्युतम्‌ । 
बाणैस्तु त्रिभिराकाशे झूलं चिच्छेद रापवः ॥४१॥ 
मकरात्त के द्वाथ से छूटे हुए प्रौर चमचवाते शूल का प्रपने 
ऊपर पाते देख, धोरामचद्ध जी ने झ्राकाश हो में तोन वाण मार, 
उसके काठ गिराया ॥ ४१॥ 
स च्छित्रों नेकधा शुले। दिव्यहाटकमण्डितः । 
व्यशीयंत महे।ल्केव रामवाणार्दिता भुवि ॥ ४२॥ 
उस दिव्य और खुबर्णभूषित शूल के झ्तितने हो ठुकड़े हो 
गये । ध्रीरामचन्द्र ज्ञी के वा्ों से कटा हुम्रा वद शूल, एथियों पर 
गिर कर, एक बड़े उल्कापिणड को तरह बिखर गया ॥ ४२ ॥ 
तच्छूलं निहतं दृष्ठा रामेणाक्िहकर्मणा । 
साधु साध्विति भूतानि व्याहरन्ति नभागता ॥४३॥ 
झक्तिएकर्मा श्रीरामचन्द्र जी द्वारा उस शूल के कटा हुगा 
देख, ग्राकाशस्यित समस्त जोष “ वाह वाह ” कदने लगे ॥ ४३ ॥ 
तं दृष्ठा निहतं शूल॑ मकराक्षो निशाचरः । 
मुप्ठिमरुद्यम्य काकुत्स्थं तिष्ठ तिष्ठेति चाव्रवोत्‌ ॥४४॥ 


५. क्ञस मकराक्त झपने चलाये उस शूल के नष्ट हुमा देख, 
घूंसा तान कर, ध्रोरामचन्ध ज्ञी की प्यार यह कहता हुआ देड़ा कि 
खड़ा रद | खड़ा रद्द !! ॥ ४४ ॥ 


घद० युद्धऊाण्डे 


सतं हृष्टा पतन्तं वे प्रहस्य रघुनन्दनः । 
पावकाख्रन॑ तते राम: सन्दधे तु शरासने ॥ ४५॥ 
उसके अपने ऊपर हस प्रकार थ्राक्रमण करते देख, भ्रीराम- 
चन् ज्ञी ज्ोर से हँस पड़े श्रौर प्रपने धनुष पर पावकास्र नामक 
बाण चढ़ाया ॥ ४५ ॥ 
तेनाख्लेण हत॑ रक्ष! काकुत्स्थेन तदा रणे । 
संछिन्न हृदय तत्र पपात च ममार च ॥ ४६॥ 
उस समर में धीरामचन्द्र ज्ञी के चलाये पाषकांसत्र के लगने 
पर मकरात्त का कल्लेजा फट गया श्रार वह पृथिवी पर गिर कर 
मर गया ॥ ४६ ॥ 
दृषटा ते राक्षसाः सर्वे मकराक्षस्य पातनम्‌ । 
ढद्भामेवा भ्यधावन्त रामवाणार्दितास्तदा ॥ ४७ ॥ 


मकराक्त का मारा जाना देख, उसके साथी समस्त राक्तस 
भीरामचन्द जी के वाणों से पीड़ित द्वे कर, लड्ढा की और भाग 
गये ॥ ४७ ॥ 


दशरथ पपुत्रवाणवेगै 
रजनिचर॑ निहतं खरात्मजं तम्‌ | 

ददशुरथ सुरा भुज्ञ प्रहष्ठा 
गिरिमिव वज़हत यथा विकौर्णम्‌ ॥ ४८ ॥ 
इति पकानाशीतितमः सर्गः 


महाराज दशरथनन्दन भ्रीरामचन्द्र ज्ञी के वाणप्रहार से मरे 
हुए उस खरपुत्र मकरात्त का, प्र से हे हुए पर्वत को तरह 


झशीतितमः सर्गः दर 
पृथिषी पर बिखरा पड़ा देख, देवता लोग वहुत ही प्रसन्न 
हुए ॥ ४५॥ 
युद्धकायढ का उन्नासीवां सर्ग पूरा इुप्आ | 
गा 


शशीतितम्तः सगे 
“-+औं- 
मकराक्षं हतं श्रु्वा रावण समतिज्ञयः | 
क्रोषेन महता5अविष्टो दन्तान्कटकटापयन्‌॥ १ ॥ 
जब समरविजयी रावण ने मकरात्त के मारे जाने का संवाद 
सुना; तब पद श्रत्यन्त कुपित हुआ ओर दाँत पीसने लगा ॥:१॥ 
कुपितश्व तदा तत्र कि कार्यमिति चिन्तयन्‌। 
आदिदेशाथ संक्रुद्धों रणायेन्द्रजितं सुतम्‌ ॥ २॥ 
क्रुद्ध दा वह यद सेचने लगा कि, श्रव क्या करना धाहिये-। 


प्रस्त में उसने भ्रत्यन्त क्रुद्ध दे, लड़ने के लिये प्पने पुत्र इन्द्रजञीत 
को प्राज्षा दी ॥ २॥ 


जहि वीर महावीयें भ्रातरों रामलक्ष्मणों । 
अदृश्यो दृश्यमानो वा सवंथा त्वं बलाधिकः ॥ ३ ॥ 
दे घोर! छिप कर या प्रत्यत्त दोकर, जैसे वने वैसे तुम उन 


दोनों मदावलवान्र भाई राम और लक्ष्मणःका वध करे। क्योंकि 
तुम सब प्रकार से उन दोनें से ्भधिक वल्यान है। ॥ ३॥ 


घा० रा० यु०--५४६ 





षषरे युद्धकायढे 


त्वमप्रतिमकर्माणमिन्द्रं जयसि संयुगे । 
किं पुनर्मानुषों दृष्टा न वधिष्यति संयुगे ॥ ४ ॥ 
तुम लड़ाई में ध्रनुपम वीरता प्रदर्शित करने वाले इन्द्र के ज्ञीत 
चुके दे, फिर भज्जा उन दो मनुष्यों को क्या तुम देखते ही न 
मार डालोगे श्रथवा तुरदारे लिये, दो मनुष्यों का मारना कौन 
बड़ी वात है ॥ ४॥ 
तयोक्तो राक्षसेन्द्रेण प्रतिगद्य पितुबंचः | 
यज्ञभूमो स विधिवत्ाव्क जुहुवेन्द्रजित्‌ ॥ ५॥ 
इस प्रकार रावण के कद्दने पर इन्द्रज्ञीत ने लड़ने के लिये 
ज्ञाना स्वीकार किया ध्रौर यज्षशाला में जा वह विधिवत्‌ हवन 
फरने लगा ॥ ५ ॥ 
जुदतश्नापि तत्रार्मि रक्तोष्णीपधरा:' स्विय! । 
आजम्मुरतत्र संप्रान्ता राक्षस्यों यत्र रावणि। ॥ ६॥ 
ज्ञब वह ध्रप्मि में दाम करने के तेयार था, तव वदाँ पर, ज्ञहाँ 
मेघनाद्‌ वेठा था, ऋत्विज्ञों के लगाने के तिये लाल रंग की 
पगड़ियाँ लिये हुए भौर हड़वड़ाती हुई राक्तसियाँ भायीं ॥ ६ ॥ 
[ नो --ये राक्षप्तियाँ द्वाम परिद्ारिकाएं थीं रामाभिरामी टीकाकार 
ने छित्ता है। “ स्लियआजम्मुः ” द्वोमपरिचारिका इतिशेषः '! ] 
शत्नाणि शरपत्राणि समिधे5य विभीतिका! 
लोहितानि.च वासांसि सब काष्णायस तंया ॥ ७ ॥ 
ए7 २ ्कोप्णीपधरा:--ऋत्विग्धारणाय रक्तोप्णीषाण्यानयन््य इत्यथं। । 


“हेहितोप्णीपाऋत्विज: प्रचरन्ति” इतिश्रुतेः । (गो) २ सम्भान्ता+-स्वरावत्यश 
पमयातिक्रम्ो मा भूदिति रप्णीषाण्यानिन्युरियर्थ: | ( गे ) 





ध्रशीतितमः सगे: छपरे 


सरपतों को ज्ञगद शह्न थे ओर द्वेम्त की सम्रिधाएँ वहेड़े की 
लकड़ो को थीं । इस द्वोम में ( दम करने वाले के ) लाल रंग के 
चच्र थे शौर भ्रुवा लोदे का था ॥ ७ ॥ 
सर्वतोऊमि संमस्तीय शरपत्रे: सतोमरे । 
अं कु 
छागस्य क्ृष्णवणस्य गलं जग्राह जीवतः ॥ ८ ॥ 
सकृदेव समिद्धस्य विधृमस्य महाचिपः 
बभवुस्तानि लिड्भानि विजयं दशयन्ति च ॥ ९॥ 
सरपत झोर तोमर विद्धा कर, उनके ऊपर प्प्नि स्थापित की 
गयी। फिर उसने काले रंग के एक जोते बकरे के गरदन से पकड़ा 
शोर उसके द्वाम दिया। उदके द्वोमते ह। श्रप्ति से धुध्ां का 
निकलना वन्द्‌ दो गया भ्रोर प्ररोप्त श्रम्मेशित्षा निकनने लगी । 
ये सब चिन्द्र विजयखूचक थे ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
( रि 
प्रदक्षिणावतशिखस्तप्तद्ाटकसब्निभ) । 
हविस्तत्मतिजग्राह पावकः खयप्ुत्यितः ॥ १० ॥ 
दत्तिणवर्ती भ्रग्मि को शिखा थी जे। सोने के समान दमक रही 
थो । अप्निद्देव ने स्वयं उपस्थित दो, दृवि श्रहण किया था ॥ १० ॥ 
हुत्वाउंिं तपयित्वा च देवदानवराक्षसान्‌ । 
आरुरोह रथश्रेष्ठ॑यन्तर्धानगत शुभग्‌ ॥ ११ ॥ 
श्रप्मि में दवन कर ओर देवता, दानगें शोर राक्त्ों के तृप्त 
कर उसने छिप जाने घाला रथ पाया। उस पर वद सवार 
इुआा ॥ ११॥ 
स वाजिभिश्रस्तुभिश्व वाणैश् निशितेयुतः । 
आरोपितमहाचापः शुशुभे स्यन्दनोत्तम: ॥ १२॥ 


ये युद्धकाणढे 


उस रथ में चार घोड़े जुते हुए थे शोर उसमें वड़े पैने पैने 
बाण भरे हुए थे तथा रोदा चढ़ा चढ़ाया एक बड़ा धनुष भी रखा 
हुआ था ध्ोर वह रथ देखने में भी वड़ा सुन्दर था॥ १२॥ 
जाज्वल्यमाने। वषुषा तपनीयपरिच्छदः | 
. 
गगैबद्धापचन्द्रेथ सरब! समलडकृतः ॥ १३॥ 
वह रथ चमचमा रहा था शोर उसका उधार छुनहला था। 
उस रथ के सुन्दर वनाने ध्मथवा सज्ञाने के लिये जगद जगह दिरिन, 
पूरे चद्धमा शोर प्राधे चन्द्रमा की मूत्तियाँ बनाई गई थीं॥ १३ ॥ 


जाम्बूनदमहाकम्बुर्दीप्रपावकसब्निमः । 
ब्भवेम्द्रनितः केतुर्वैडयंसमलडकृतः ॥ १४ ॥ 
इन्द्रजीत का प्रप्मि के समान चम्रचमाता सुवर्ण का श्र था 
शोर ध्वज़ा बेदूय मणि से भल्ीभाति प्रलड॒कृत थी ॥ १४॥ 
तेन चादित्यकश्पेन ब्रह्मास्रेण च पालितः | 
स व्भूव दुराधपों रावणि! सुमहावलः ॥ १५ ॥ 
घ्य के समान प्रकाशित ब्रह्माद्न से रक्तित धत्यन्त वल्षवान 
मेघनाद दुर्धष हो गया॥ १४ ॥ 
सो5भिनियाय नगरादिन्द्रजित्समितिञ्ञयः | 


हुलाग् 'रा्षसैमस्त्रेरन्तर्धानगतोआबीत्‌ ॥ १६ ॥ 
वह समरविज्ञयी इन्द्रजीत रात्तसों के देवताओं के मंत्रों से 
हवन कर, नगरी से निकल शोर ध्रन्तर्धान होने की शक्ति प्राप्त कर 
कहने लगा ॥ १६ ॥ 





4 राक्षत्रे-निर्कतदेवताकै: । ( गो० ) २ अन्तर्घानगतः--अन्तर्धान- 
शक्ति प्राप्ः | ( गे।० ) 


पशीतितमः सगगः च्द 


अद्य हत्वा रैणे यौ तौ मिथ्या भत्रामितों बेने ) 
जयं पित्रे प्रेदौश्यामि रावणाय रणाजितम॥ २७ ॥ 
फूठसूठ वन में घूमने वाले श्वथषा बने हुए तपैध्बी उने दोनों 
भाईयों के मार कर, प्ाज्ञ में प्पने पिता का जरय॑लाभ कैरॉ- 
ऊँगा ॥ १७॥ 
अद्य निर्वानरामुर्वी हलवा राम॑ सलक्ष्मणप्र्‌ । 
करिष्ये परमप्रीतिमित्युक्त्वाउन्तरपीयते ॥ १४ ॥ 
शाज़ में वानरदोन पृथिवरी कर तथा रामलहमण के मार कर 
अपने पिता के प्रेत्यानन्द्ति करुँगा। यद कद कर वह थन्तर्धान 
दो गया ॥ १८॥ 
आपपाताथ संक्रुद्धों दशग्रोवेण चेदितः । 
तीक्ष्णकामुकनाराचैस्तीएणैरिलिस्द्ररिपू रणे ॥ १९ ॥ 
* तदनन्तर मेघनाद, रात्तसराज़ रावण को प्रेरणा से क्रुंद्ध दो 
समरसभूमि में पहुँचा । इन्द्रजोत, प्रचण्ड धनुष पझोर पैने वाणों के 
क्षेकर प्लोर भी श्रधिक प्रचण्ड द्वो गया॥ १६ ॥ 
स ददश् महावीयों नागौ त्रिशिरसाविवे । 
छजन्ताविषुजालानि वीरौ वानेरमध्यगों | २० ॥ 
इन्द्रेजीत ने देखा कि, वानरों के बोच, तोन फन वाले सर्प की 
तरद भोराम घोर लद्मण खड़े हैं. ( इनको पीठ पर दे दो तरकस 
बंधे हुए थे, प्मतः मस्तकों सहित दोनों भाई तीन फन वॉले सप 
जैसे देख पड़ते थे ) ओर वे दोनों वीर राक्तसों का नाश करने के 
लिये बाण चला रहे हैं॥ २० ॥ 


दर युद्धकायडे 


रमौ ताविति सश्चित्य सज्य॑ छृत्वा च कार्मुकम्‌ | 
सन्ततानेषुधाराभिः पजन्य इब हृष्टिपान्‌॥ २१ ॥ 
उन दोनों के पद्चिचान कर उसने ध्पने धनुष पर रोदा चढ़ाया 
झोर वह उन दोनों पर वैसे दी वार्णों की वर्षा करने लगा; जैसे मेघ 
जल को घर्षा करते हैं ॥ २१॥ 
स तु वेहायसं' प्राप्य सरथो रामलक्ष्मणा | 
अचप्लुर्विषये तिष्ठन्विष्याध निशिते! शरेः ॥ २२॥ 
एन्द्रजीत प्राकाशचारी रथ में वैठा हुआ, ध्र्टश्य हो, वड़े पैने 
वाणों से भीरामचन्द्र ग्लोर लक्मण के घायल करने लगा ॥ २२ ॥ 
तो तस्य शरवेगेनः परीतों रामरक्ष्मणा। 
धनुषी सशरे कृत्वा दिव्यमस्रे प्रचक्रतुः ॥ २३॥ 
जब भीरामचन्द्र योर लक्ष्मण का सारा शरीर वाणों से विध 
गया, तब उन्होंने मंत्रों से ध्भिमंत्रित कर वाणों को धनुष पर रख 
छोड़ना प्यारम्भ किया ॥ २३॥ 
प्रच्छादयन्तों गगन॑ शरजालेमहावलो । 
( ५ सहशैरनें 
तमखेः सूयसह्ाशैनेंव परपृशतुः शरे! ॥ २४ ॥ 
यर्याप उन द्वोनों महावलवान भाइयों ने इतने बाण छोड़े कि, 


जाकाश ढक गया; तथापि खूथ की तरद्द वे श्स्र मेघनाद्‌ के 
शरीर के छू तक नहीं सके ॥ २७ ॥ 





4 वैद्वायसंस्थः--भाकाशगामीरथों यस्य सः । (र०) २ परीतौ-व्याप्ती । 
( रा० ) ३ अस्त्र-- शख्रमस्त्राभिमंत्रितै: दरें: । (रा० 


ध्शीतितमः सगे ष्प७ 


सं हि धूमान्धकारं च चक्रे प्रच्छादयत्रभः । 
दिशशआन्तदधे श्रीमान्नीहारतमसाहताः ॥ २५॥ 
मायावो इन्द्रजीत ने माया के बल से धुझ्झाँ प्रकट कर प्राकाश 
झान्थकारमय कर रखा था ! उस समय समस्त दिशाएँ ऐसी ज्ञान 
पड़ती थीं; मानों उनमें कुददरा छाया दुआ हो ॥ २५ ॥ 
नैवज्यातलनिषेषों न च नेमिखुरखनः । 
शुभ्रुवे चरतस्तस्य न च रूप प्रकाशते ॥ २६॥ 

न तो इन्द्रजीत की प्रत्यज्षा का शब्द खुनाई पड़ता शोर न रथ के 
पहियों का ओर न घोड़ों की दाप का ओर न उसके घूमने फिरने 
ही का शब्द खुन पड़ता था झ्ौर न उसकी शक्ल ही देख पड़ती 
थी॥ २६॥ 

घनान्धकारे तिमिरे शिलावर्षमिवाद्भुतम्‌ । 
स बवर्ष महावाहुनाराचशरटृष्टिमः ॥ २७॥ 

इस निविड्ड अन्धकार में झद्दुत श्ोलें की वर्षा की तरह, 
घह महावली इन्द्रजीत नाराचों श्योर बाणों फ्री वर्षा कर रहा 
था॥ २७ ॥ 

स राम॑ सूयसड्ाशेः शरेदंत्ततरो भृशम्‌। 
विव्याध समरे क्रुद्ः सवंगात्रेषु रावणि: ॥ २८ ॥ 

इस युद्ध में मेघनाद ने क्रुद्ध दे परदाव में प्राप्त सूय॑ के समान 
चमकते हुए वाणों से श्रोरामचन्द्र ग्रोर लत्तमण फे शरीरों के समस्त 
आड्डप्रत्यड़ घायल कर डाले ॥ २८॥ 

तो हन्यमानौ नाराचै्धारामिरिव पवेतो । 
हेमपु ह्लान्नरव्याप्रौ तिग्मान्मुमुचतु; शरान ॥ २९ ॥ 


म्ध्प युद्धकारदे 


जिस तरद पहाड़ जलबृष्टि को सहते हैं, उसो तरह दोनों भाई 
मेघनाद के चलाये वाणों को चेटट के सहन करते हुए झुब फोंकेा 
वाले पैने पैने शाण छोड़ रहे थे ॥ २९॥ 
अन्तरिक्षे समासाद्य रवर्णि कड्पत्रिण: । 
निमृत्य पतगा भूमों पेतुस्ते शोणितेक्षिता:॥ २० ॥ 
वे समस्त कहुपत्रयुक्त वाण ध्ाकाश में ज्ञा श्रौर मेघनाद के 


शरीर का घायल कर, रुघिर में भींगी हुई भूमि पर गिर रहे 
थे ॥३०॥ 


अतिमात्रं शरोधेण पीड्यमानौ नरोत्तमौ | 
तानिपृन्पततो भल्लेरनेकैर्निचकृन्ततु: ॥ ३१ ॥ 


बहुत से बाणों को चोट से ध्यथित थे दोनों पुरुषसिंद, उन 
ऊपर से धाते हुए वायों के भाल़े के श्राकार के बाणों से काटते 
जाते थे ॥ ३१॥ 
यतो हि ददशाते तो शराज्निपततः शितान्‌। 
ततस्तु तो दाशरथी सझनातेशऋ्मुत्तमम्‌ ॥ ३२॥ 


यद्यपि भ्रोराम घ्रौर लक्ष्णण इन्द्रजीत के देख नहीं पाते थे, 
तथापि वे दोनों ज्ञन उस भ्रोर हो पैने वाण छोड़ते थे ज्ञिस शोर 
से उसके वाण श्राते हुए देख पड़ते थे ॥ ३२ ॥ 


रावणिस्तु दिशः सर्वा रथेनातिरथः पतन्‌ | 
विव्याध तो दाशरथी छूघस्रो' निशितेः शरे; ॥३३॥ 


॥ छपूनि--अक्ष्यकालेन बहुदूरं प्रचडनुशोकाबि भस्राणि । (गे ० ) 





झशीतितमः सर्गः दे 


इस पर झतिरथ इन्द्रजोत रथ में वैठा हुआ चारों झोर 
घूम कर श्रोराम भोर लक्ष्मण के छोटे किन्तु वहुत दूर आने चाल 
याण मार मार कर घायल कर रहा था ॥ ३३ ॥ 
तेनातिविद्धौं तौ वीरो रुक्‍्मपुझखेः सुसंहितेः' । 
बभवतुदाशरयी पुष्पिताविव किंशुको ॥ ३४ ॥ 
डन छुवर्ण की फोंक वाले ओर ध्रच्छो तरद्द बने हुए बाणों को 
चाट से बहुत घायल द्वोने के कारण श्रोर शरोर से रुघिर बहने के 


कारण; वे दोनों भाई फूने हुए दो ढाक के वृत्तों की तरह जान 
पड़ते थे ॥ ३४ ॥ 


नास्य वेद गति कश्रिन्न च रूपं धनुः शरान्‌ । 
न चान्यद्विदितं किश्रित्सूयस्पेवाश्रसंछबे ॥ २५ ॥ 
प्रेघों में छिपे हुए खूय की तरद मेघनाद की चाल, उसका रुप, 
उसका धनुष श्योर वाण कुछ भी तो द्खिलाई नहीं पड़ता था ॥३श। 
तेन विद्धाश्व हरयो निहताश् गतासव । 
बभवुः शतशस्तत्र पतिता धरणीतले ॥ ३६ ॥ 


उसके घायल किये सैकड़ों वानर पोड़ित द्वोने के कारण 
निन्नोंव हो, भूमि पर लेट गये ॥ ३६ ॥ 


लक्ष्मणरत॒ सुसंक्रद्धौ श्रातरं वाक्यमत्रवीत्‌ । 
ब्राह्ममस्नं प्रयोक्ष्यामि वधाथे स्वरक्षसाम्‌ ॥ ३७॥ 





१ सुसंद्वितेः--सुप्द निम्मितिः । ( गा ) 


८३० युद्धकायडे 
तब लक्ष्मण जी ने श्रत्यन्त कुपित हो, श्रीरामचन्द्र जी से कहा, 
भाई मैं तो श्रव समस्त रात्तसों का संदार करने के लिये ब्रह्मात्र 
छोड़ता हूँ ॥ ३७॥ 
तमुवाच ततो रामो लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ | 
नेकर्य हेते रक्षांसि पृथिव्यां हन्तुमईसिं॥ ३८ ॥ 
इस पर सुन्दर लत्त्ों से युक्त लक्ष्मण ज्ञी से भीरामचन्द्र जी 
बेल्ले- एक रात्तस के पीछे पृथिवी पर के समस्त रात्तसों का नाश 
करना उचित नहीं ॥ ३८॥ 
अयुध्यमान प्रच्छन्नं प्राज्ञलि शरणागतम्‌ | 
पलायस्तं प्रमत्तं वा नत्व॑ हन्तुमिहाइंसि ॥ ३९ ॥ 
प्रपने साथ न लड़ने वाल्ते, युद्ध के डर से ठिपे हुए, द्वाथ जाड़ 
शरण में धाये हुए, रण लड़ कर भागे हुए घ्रथवा उत्मत्त को मारना 
उचित नहीं ॥ ३६९॥ 
अस्येव तु वधे यत्न॑ करिष्यावों महावल | 
आदेक्ष्यावों महावेगानख्रानाशीविषेपमान्‌ || ४० ॥ 
है महावली | धातः हम भध्राज़ इसीके मारने के लिये यत्रवान 
होकर विषधर सप जैसे वाण भ्रति वेग से छोड़ेंगे ॥ ४० ॥ 
तमेन॑ मायिन श्षुद्रमन्तर्हितरथं बलात्‌ | 
राक्षस निहनिष्यल्ति दृष्टा वानरयूयपा: ॥ ४१॥ 


रथ गुप्त किये हुए उस क्षुद्र एवं मायावी के सामने प्राने पर 
तो धानर ही उसे मार डालेंगे ॥ ४१॥ 


झाशीतितमः सर्गः हरे 


यद्येप भूमि विशते दिव॑ वा 
रसातलं वाउपि नभःस्थलं वा । 
एवं नियूढो5पि ममास्दग्प; 
पतिष्यते भूमितले गतासुः॥ ४२॥ 
यद ढुए भूमि, स्वगे, रसातल, ध्याकाशादि स्थानों में कहीं भी 
क्यों न छिपे, तो भी हमारे झर्त्रों से भस्म दे। मरा हुआ यह 
पृथिषी पर छावश्य गिरेगा ॥ ४२ ॥ 
इत्येबमुक्त्वा वचन महात्मा 
रघुप्रवीरः छवगपमैदेतः । 
वधाय रौद्रस्प तशंसकर्मणः 
तदा महात्मा त्वरित निरीक्षते' ॥ ४३॥ 
घशीतितमः सर्गः ॥ 
इस प्रकार कद महात्मा श्रीरामचन्द्र बानरों सहित खड़े हुए ; 


इस दुष्ट, मूर्ख एवं क्रूकमा मेघनाद के वध का उपाय हरए्क पहलू 
से सोचने लगे ॥ ४३ 0 


युद्धकायड का धस्सीवां सर्ग पूरा हुआ । 


ज-+-औं+। 





१ निरीक्षते-- चिन्तयति | ( गो० ) 


एकाशीतितम्ः सगेः 
+-##-+- 
विज्ञाय तु मनस्तस्य राघवस्य महात्मन!। 
सब्िहित्त्याहवात्तस्मात्संविवेश पुरं ततः ॥ १ ॥ 
महात्मा श्रीरामचन्ध के मन की बात ताड़ कर, ( धर्थात्‌ श्व 
तो भ्रीरामचन्ध मेरे मारने के लिये केई न कोई प्रमेघ भ्स्र बोड़ेगे) 
मेघनाद ऋटपद युद्ध बन्द कर लड्डू) में घुस गया ॥ १॥ 
सोनुस्मृत्य वर्ध॑ तेषां राक्षसानां तरखिनाम्‌ । 
क्रोधताम्रेश्नण: शूरो नि्ंगाय महाद्रुतिः ॥ २॥ 
किन्तु थोड़ी हो देर वाद उसने यह विचारा कि, रणभूमि से 
मेरे चले श्राने पर वेचारे रात्तस मार डाले जॉयगे, श्रतः क्रोध से 
लाल लाल नेत्र कर वह मद्दायुतिमान शूर फिर निकला ॥ २॥ 
स पश्निमेन द्वारेण निययौ रा्षसैहतः । 
इन्द्रगित्तु महावीय: पौलस्त्यों देवकप्टकः ॥ है ॥ 
महावल्वान रावण का पुत्र, देवताश्रों के लिये काँठा वह 
इन्द्रजीत रात्तसों को साथ लिये हुए पश्चिम द्वार से निकला ॥ ३॥ 
इन्द्रमित्त तते हृष्ठा भ्रातरों रामलक्ष्मणा | 
रणायाभ्युद्रतो वीरो मायां प्रादुष्करोत्तदा ॥ ४ ॥ 
जव इन्द्रजीत ने श्रीरामचन्द्र श्रौर लक्ष्मण के लड़ने के लिये 


उद्यत देखा तब ( यह सम्रभ कि प्रत्यत्त लड़ कर इनसे ज्ञीतना 
कठिन है ) उसने माया रची भ्र्थात्‌ एक चाल चली ॥ ४॥] 
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इन्द्रजित्तु रथे स्थाप्य सीतां मायामयीं ततः । 
बलेन महता5ऊ्त्य तस्या वधमरोचयत्‌ ॥ ५ ॥ 


उसने एक वनावटी सोता के रथ में विठाया श्लोर उस रथ 
के रात्ससो सेना से घिरवा कर, उस बनावटी सीता को मारने के 
लिये वह तैयार हुआ ॥ ५ ॥ 


मोहनाय तु सर्वेषां बुद्धि ऋृत्वा सुदुर्भतिः । 
हन्तुं सीतां व्यवसितो वानराभिमुखो ययौ ॥ ६॥ 
बस वड़े भारी दुए्ट ने यद कपटचाल इसलिये चली थी कि, 
जिससे सव को बुद्धि मोहित हो ज्ञाय । श्रतः वह डस मायामयी 
सीता का वध करने के लिये बानरों के सामने पहुँचा ॥ ६ ॥ 
त॑ हृष्टा लभिनियांस्त नग्या; काननौकसः । 
उत्पेतुरभिसंक्रुद्धा शिलाहर्ता युयुत्सवः ॥ ७॥ 
उसे लड्ढा के बाहिर निकला हुआ देख अथवा डसे प्पने 
सामने प्रत्यत्त लड़ा देख, क्रोध में भर उससे लड़ने के लिये 
घानरगण हाथों में शिलाएँ के ले कर कूदते हुए धागे वढ़े ॥ ७॥ 
हनुमान्पुरतस्तेषां जगाम कपिकुझरः । 
प्रगृहद्य सुमहच्छ्ढें पवेतस्थ दुरासदम्‌॥ ८ ॥ 


डन सव वानरों के भागे दुर्घध हनुमान ज्ञी थे। पे एक बड़ा 
भारी पहाड़ का शिखर हाथ में लिये हुए थे ॥ ८ ॥ 


स ददशे हतानन्दां सौतामिन्द्रजितो रथे । 
एकवेणीधरां दीनामुपवासकृशाननाम्‌ ॥ 5 ॥ 


] युद्धकायडे 


दनुमान जी ने देखा कि, इन्द्रजीत के रथ पर श्रानन्द्रद्दित 
भ्रर्धात्‌ उदास सीता वैठी हुई है । वह सिर के सब्र बाल एकत्र कर, 
पक जूड़ा वाँधे हुए है। उपवास करते करते उसका मुखमणढल 
उतर गया है प्रोर वह दीनभाव से रथ पर वैठी हुई है॥ ६ ॥ 
परिह्षिष्टेकवसनाममृजां राघवप्रियाम | 
( 
रजोमलाभ्यामालिप्ेः सवंगात्रेबरख्ियम्‌ ॥ १० ॥ 
वह राम की प्यारो सोता क्रेवल एक मैज्ा कपड़। पढ़िने हुए 
है। सुन्दरी होने पर भी उवटन न लगाने से शरीर चौक हो रहा 
है भ्रौर धूल भ्रौर मैल सारे शरोर में चिपटा हुआ है ॥ १० ॥ 
तां निरीक्ष्य मुहृत तु मेथिलीत्यध्यवस्य* तु। 
व्भूवाचिरदृष्टा हि तेन सा जनकात्मजा ॥ ११॥ 
थोड़े द्वी दिनों पद्ििले दुनुमान जो जानकी जी को देख चुके थे। 
श्रतः कुछ ही देर देखने से उन्होंने ज्ञान लिया कि, यह सोता 
है॥ ११॥ 
, तां दीनां मलदिग्धाड़ी रथस्थां दृश्य मेथिलीमू । 
वाष्पपयाकुलमुखे हनुमान्व्यथितो5भवत्‌ ॥ १२॥ 
मेले कुचैले शरीर वाली ज्ञानको का उदास द्वो रथ में बैठी हुई 
देख, हनुमान जी व्यपित हो गये श्योर उनके नेत्रों से ध्माँसू गिरने 
लगे, जिनसे उनका मुखेमण्डल तर हो गया ॥ १२॥ 
अब्रवीच्ां तु शोकाता निरानन्दां तपखिनीम । 
सीतां रथस्थितां दृष्टा राक्षसेन्द्रयुताभिताम ॥ १३॥ 





4 असज्ञां-अनुद्वतनां । (ो०) २ अध्यवस्प--निश्चिष्य । ( शि० ) 
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उस शाकविहला, प्रानन्दद्दीना, दुल्चियारी, सीता को रथ पर 
बैठी हुई धोर रावणात्मज मेघनाद के वस में पड़ी हुई देख, दनुमान 
जो ( प्पने साथी वानयें से ) ऋद्दने लगे ॥ १३ ॥ 
कि समर्थितमस्पेति चिन्तयन्स महाकपिः । 
सह तैवानरश्रेष्ठे रभ्यधावत रावणिम्‌ ॥ १४ ॥ 
इस दुए इन्द्रजीत की प्व मंशा ( प्रभिप्राय ) क्या है? उस 
समय पे तरद्द तरह को वातें विचार कर, उन श्रेंठ्ठ बानरों के पपने 
साथ ज्ले मेघनाद के ऊपर दोड़े ॥ १४ ॥ 
तद्वानरवल्ं दृष्टा रावणिः क्रोधमूर्छितः । 
कृत्वा विकोशं निद्चिशं मूर्थिन सीतां पराशशत्‌ ॥ १५॥ 
वानरी सेना के। अपने ऊपर भ्राक्रमण करते देख, मेघनाद 
क्रोध के मारे विहल दो गया। वद्र म्यान से तलवार खींच कर 
सीता का सिर काटने के तैयार हुआ ॥ १५॥ 
तां सलियं पश्यतां तेपां ताइयामस रावणिः | 
क्रोशन्ती राम रामेति मायया येजितां रथे ॥ १६ ॥ 
बानरों की ध्रांखों के सामने हो पद दवा राम ! द्वा राम! फह 
कर चिल्लातो हुई प्रोर रथ पर वैठो हुई वनावदों सोता का मारने 
लगा ॥ १६ ॥ 
गृद्दीतमूधजां दृष्ठा हलुमान्दैन्यमागतः । 
शेकजं वारि नेत्राभ्यामस्टजन्मास्तात्मन/ ॥ १७ ॥ 
ज्ञव मेघनाद ने सोता का जूड़ा पकड़ा, तव तो हनुमान जी 
उदास हुए प्लोर पवनन्दन के दोसनों नेश्रों ले शाकाश्षु 
ज्गे ॥ १७ ॥ 


दह युद्धकाएंडे 


तां दृष्ठा चारुसवांड्रीं रामस्य महिषी प्रियाम्‌। 
अब्रवीतरुषं वाक्य क्रोधाद्रप्षोधिपात्ममम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रीरामचद्ध जी की प्यारों भार्या उस सर्वाड्रसुन्दरी सीता को 
ऐसी दुर्दंशा दोते देख, हनुमान जी क्रोध में भर रावणात्मज्ञ मेघनाद्‌ 
से कठोर वचन वेके ॥ १८॥ 
दुरातन्नात्मनाशाय केशपक्षे! परामृश)२ | 
ब्रह्मपींणां कुले जाते राक्षसीं येनिमाश्रितः ॥ १९ ॥ 
धिक्‍त्वां पापसमाचारं यस्य ते मतिरीदशी । 
नुशंसानाय दु्तत श्ुद्र पापपराक्रम ॥ २० ॥ 
घरे दुए ! तूने जे यह सीता की चेटी पकड़ी है, इससे तेरा 
सत्यानाश द्वो जायगा श्रथवा तू ग्रपने नाश के लिये सीता की 
चे।टी खींच रहा है। तू ब्रह्मषिकुल में उत्पन्न देकर भी रात्तसयेनि 
में उत्पन्न हुओं जैसा काम करता है। तुभका, जिसको ऐसो बुद्धि 
है, धिकार है। प्ररे निरदयो, दुएठ, दुराचारी, भ्रत्पवुद्धि वाले प्रौर 
पाप करने में बहादुरी दिखाने वाले | ॥ १६ ॥ २० ॥ 
अनायेस्ेद कम घुणा* ते नास्ति निश्वंण । 
च्युता गृहाच्च राज्याच्व रामहस्ताच् मेथिली ॥ २१॥ 
रे निर्दयी ! ऐसे श्रसजनेचित्त कर्म को करने में क्या तुझे 
अपनी निन्‍दा का डर नहीं लगता ! देख, यह सीता तो ध्पना घर 
छूटने, एवं राज्यरद्दित और श्रीराम के वियाग से वैसे दो दुखी 
है॥२१॥ 


३ केशपक्षे--केशसमूदह्दे | ( गे।० ) २ पराश्ताः--अध्यशश। ३ घृणा-- 
जुगुप्पा | ( गे० ) 
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। कि तवैषापराद्धा हि यदेनां हन्तुमिच्छसि । 
सीतां च हत्वा न चिरं जीविष्यसि कथश्वन ॥ २२॥ 
इसने तेरा क्‍या विगाड़ा है जे तू इसके मारना चाहता है। 
याद्‌ रत, सोता के मार कर तू भो किसी तरह भो बहुत दिनों 
तक ज्ञोता ज्ञागता न रह सकेगा ॥ २२ ॥ 
वधाहकर्मणा४्नेन मम हस्तगतों हछासि । 
ये च स्रीघातिनां लोका लेकवध्येषु कुत्सिताः ॥२३॥ 
इृह्ट जीवितमुत्सज्य प्रेत्य तान्पतिपत्स्यसे । 
इति ब्रवाणे हनुभ्रान्सायुधेहरिभिवृतः ॥ २४ ॥ 
दे वधाह (मार डालने योग्य ) ! तु इस काम के कर, कभी 
जी नहीं सकता ै क्योंकि श्रव तो तू मेरे द्ृष्टिपथ में पढ़ चुका है। ) 
हे क्राकपष्य ) इन चौद्द्दों लेाकों में ख्रोधातियों के जे। कुश्सित 
क्षेक प्राप्त दाता है, तू उसी लेक में इस शरीर को त्याग श्र 
यातना शरीर प्राप्त कर, ज्ञायगा । दनुमान जो यह कद पश्रायधधारी 
वानरों का साथ लिये हुए ॥ २३ ॥ २७ ॥ 
अभ्यधावत संक्रद्धो राक्षसेन्द्रसुतं प्रति । 
आपतस्तं महावीय तदनीक॑ वनोकसाम्‌ ॥ २५ ॥ 
क्रोध में भर इन्दज्जीत की झोर कपटे । उस महावत्ती वानरी 
सेना के धापने ऊपर ध्राक्रमण करते देख ॥ २५ ॥ 
रक्षसां भीमवेगानामनीक॑ तु न्‍्यवारयत्‌ । 


स तां वाणसहस्रेण विक्षाभ्य हरिवाहिनीम्‌ ॥ २६ ॥ 
घा० रा० यु०--५७ 


च्श्द यरज्ञकायदे 


प्रपनी भयडुर वेगवती रात्तसी सेना द्वारा उप्कों रोक दिया 
और पढ़ स्वयं भी हजारों वाणों से वानरी सेता के ज्ुब्ध कर ॥२६॥ 
हनूमन्तं हरिश्रेष्ठमिन्द्रजित्मत्युवाच ह | 
सुग्रीवस्त्व॑ च रामश्र यंत्रिमित्तमिहागता: ॥ २७ ॥ 
इन्द्रजीत ने कपिश्रेष)्ठ हनुमान जी से कहा रामचंन्द्र, सुप्रीवं 
श्रौर तू जिसके लिये यहाँ ग्राया है ॥ २७ ॥ 
तां हनिष्यामि वैदेहीमद्रेव तब पश्यतः । 
इम्रां इत्वा तंतो राम लक्ष्मणं लां च वानर ॥ २८ ॥ 
स सीता का, में थ्राज तेरे सामने दी वध करूँगा । हे घानर ! 


इसका वध करने के वाद में राव प्रौर लक्ष्मण का, तेरा और प्रन्य 
सब धानरों का वध करूँगा ॥ २८ |। 


सुग्रीब॑ च वधिष्यामि त॑ चानाये विभीषणमू। 
न हन्तव्याः स्लियश्चेति यद्व्वीषि पुत्ृड्ठम ॥ २९ ॥ 
में सुप्रीध के श्रौर उस दुर्जत विभोषण के भी ज्ञान से 
मारूँगा। छारें वानर ! तू जे यह कदता है कि, स्रीवध न करना 
चाहिये ॥ २: ॥ 
पीडाक रममित्राणां यत्स्पाततंव्यमेव तत्‌ # 
तमेबमुक्त्वा रुदती सीतां मायामयी तदा ॥ ३० ॥ 


# किप्ती किसी संस्काण में यई छोर भी पाया जाता है 
ताटडाया वर्ध राम: किमथ कृतवान्पुरा । 
तदहं इन्मि रामस्य मद्दिषों जनकात्मज्ञाम्र्‌ ॥ 
ते फिर शाम ने ताटरा का वध क्ष्यों किया था इसलिये में राम छी 
बटशानी सीता के! मारै डालता हूँ । 
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से यही क्यों, जिते किली काम के करने से श्र के पोड़ा 
पहुँचे, वद्दी काम झ्ेवरय करना चाहिये। तेंदेनेन्तर यह केदद कर 
रे।तो हुई मायामयो सीता का, ॥ ३० ॥ 
'शितधारेण खज्लेन निमधानेन्द्रजित्खयम्‌ । 
यज्ञोपवीतमार्गेण भिन्ना तेन तपखिनी ॥ ३१॥ 
इन्द्रज्ञोत ने स्वयं तेज तलवार से काट डाला। उसने सीता 
के शरीर में तलवार वाएँ कंधे से दहिनी काख तक, जिस प्रकार 
जनेऊ पहिना ज्ञाता है, मारी ॥ ३१ ॥ 
सा पृथिव्यां पृथुओणी पपात प्रियदशना । 
तामिन्द्रजित्खयं हत्वा हनुमन्तमुवाच ह॥ २२ ॥ 
बह बड़ी नितग्बचाली सुन्दरो सोता पृथिवी पर गिर पड़ी । 
इस प्रकार सीता को प्रपने हाथ से मार कर, इन्द्रजीत हनुमान जी 
से कहने लगा ॥ ३२॥ 
मया रामस्य पश्येमां प्रियां शस्र निषुदितास्‌ । 
एपा विशस्ता वेदेही विफलो वःे परिश्रम: ॥ ३३॥ 
देख, मेंने राम की प्यारी के तलवार से काठ डाला। पध्य 
जब सीता हो नहीं रही ; तव फिर तुम क्लार्गों का ध्मव परिश्रम 
करना व्यर्थ है ॥ ३३॥ 
ततः खन्नेन महता हत्वा तामिन्द्रजित्खयम्‌ । 
हृष्ट! स रथमास्थाय विननाद महाखनम्‌ ॥ २४ ॥ 


श्रपने विशाल खट्ठ से उस वनावटों सोता का स्वयं षध कर 
: इन्द्रज्ीत प्रसन्न दा रथ पर सवार हुआ़्या यार वड़े शर से गर्ज़ा ॥४॥ 





$ मार्गेशब्द: प्रकारवचन: । यज्ञोपवीतघारणप्रकारेण । ( गो ) 


६०० युद्धकायडे ण्डे 


वानराः शुश्रवुः शब्दमदूरे प्रद्यवस्थिता: 
व्यादितास्यस्य नद॒तस्तदृदुग' संभ्रितस्य च ॥ २५ ॥ 
उसके समीप खड़े हुए धानरों ने मुख फैलाये ग्जते हुए शोर 
राज्तसी सेना फे व्यूदद में स्थित मेघनाद के गर्जने का शब्द 
छुना ॥ २५ ॥ 
तथा तु सीतां विनिहत्य दुमेति 
प्रहष्टवेता। स वभूव रावणि; । 
त॑ हृष्टरूपं समुदीक्ष्य वानरा 
विषण्णरूपाः सहसा प्रदुदुवु) ॥ २६ ॥ 
इति एकाशीतितमः सर्गः ॥ 
दुश्मति मेप्रनाद्‌ ( वनावटी ) सीता का इस प्रकार वध कर 
घ्रत्यन्त श्ानन्दित हुश्रा | उसके हृषित देख, वानरगणा श्रत्यन्त 
दुःली दा, सहसा भाग खड़े दुए ॥ २६ ॥ 
युद्धकायड का एक्‍्यासो्धाँ स्ग पूरा हुआ | 
--४६४-- 
इचशीतितमः सर्गः 
बह 0 
श्रुत्वा तु भीमनिहांदं शक्राशनिसमखनम्‌ | 
वीक्षमाणा दिशः सवा दुद्ुवु्वानरपभाः ॥ १ ॥ 


इन्द्र के वज्न के शब्द के समान मेघनाद का भयडुर सिदनाद 
छुन, चारों श्रोर देखते हुए वे वानरश्रेष्ठ भागने लगे॥ १॥ 


3 दुर्गं--धयूद्वीक्ृत राक्षस परिवेष्टन रूपं | ( गो० ) 
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तानुवाच ततः सर्वान्हनुमान्मारुतात्मजः । 
विषण्णवदनान्दीनांखस्तान्विद्रवतः पृथक्‌ | ३ ॥ 
तब उन तितर वितर है। भागते हुए, दुःख्चित तथा उदासीन 
मु घानरों से पथननन्दन हनुमान जी बेले ॥ २॥ 
कस्माद्विषण्णवदना विद्रवध्वे छुबद्गमाः | 
त्यक्तयुद्ध समुत्सादाः श्रत्व॑ कनु बो गतम्‌॥ रे ॥ : 
हे वानरों | तुम दुखी दा क्‍यों भागे ज्ञाते है ? तुम ते शूर 
हा, फिर युद्ध का छोड़ तुम लोग कहाँ जा रहे दा ध्रथतरा हुम 
युद्वोस्साह फ्यों त्यागते हा ! तुम्दारो बह शूसता कहाँ चलो 
गयी १ ॥ ३॥ 
पृष्ठतोउ्लुत्रमध्व॑ मामग्रतो यान्‍्तमाहवे । 
शुरैरभिजनोपेतैरयुक्तं हि निवर्तितुम्‌ ॥ ४ ॥ 
घच्छा में लड़ने के लिये पश्रागे वढ़ता हैँ । तुम सब मेरे पोछे 
पाछे चले प्राश्रो । शूरों ग्रैर कुलीनों का यद काम नहीं है, कि युद्ध 
से ध्रुख मोड़ें ॥ ४ ॥ 
एवमुक्ताः सुसंक्रुद्धा वायुपुत्रेण वानराः । 
शैलमृद्भाण्यगांथरव जगहुहृषएपानसाः ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार ज्व पवननन्दन हनुमान जी ने उन सब को 
उत्सादित क्रिया, तब उन सत्र वानरों ने उत्सादित दे और रोष में 
भर हाथों में शिल्लाश्ों और पेड़ों का ले त्िया ॥ ५ ॥ 
अभिपेतुअ गजेन्तो राक्षसान्वानरपभाः । 
है. 
परिवारय हनूप्रन्तमस्वयुश्र महाहवे ॥ ६ ॥ 


ध्ण्रः युद्धकायडे 
६ तदन्तर वे समस्त वानरश्रेष्ठ हनुमान ज्ञी को बेरे हुए श्रौर 
गजते हुए उस महासमर में ध्रग्नसर हुए ॥ ६ ॥ 
स तैवानरसुरुयेश् हनुमानसब्रतो हृतः। 
हुताशन इवार्विफ्रानददच्छत्रुवाहिनीमू ॥ ७॥ 
हनुमान जी प्रधान प्रधान वानरों $ साथ वेसे ही शेभायमान 
होकर, जैसे भ्रप्मि भुपनी शिलाओं से शोमित्‌ द्वाता है, शत्र॒ की 
सेना के भस्म करने लगे ॥ ७॥ 
स राक्षसानां कदनं चक्र सुमहाकपिः । 
हतो वानरसेन्येन कालान्तकयमोपमः | ८ ॥ 
काल्ान्तक् यम्रराज्ञ की तरद कपिश्रेष्ठ हुमानजी ने, धानरी. 
सेना की सहायता से वहुत से, रात्तसों को मार गिराया ॥ ५॥ 
स तु कोपेन चाविष्ठ: शोकेन च महाकपिः | 
हनुमान्रावणिरथेव्पातयन्महती शिलाम्‌ ॥ ९ ॥ 
हमुमान जी ने रोप में भर औ्रौर शोकाकुल है, एक वड़ी भारी 
शिला इन्द्रज्ञीत के रथ के ऊपर फेंकी ॥ ६ ॥ 
तामापतन्ती हृष्टेव रथ! सारयिना तदा | 
विधेयाश्वसमायुक्तः%# सुद्रमपवाहितः ॥ १० ॥ 
किस्तु उस शित्षा को रथ के ऊपर श्राते देख, सारथी के 
सड्डेत से रथ में ज्ञुते शित्तित पाड़े रथ के खाँच फर वहुत दूर के 
गये॥ १०॥ 
तमिन्द्रजितमप्राप्य रथस्थं सहसारधिम्‌ । 
विवेश धरणों भिक्ता सा शिला व्यर्थयुधता ॥११॥ 





# पाठान्तरें-- विदूरमपवाह्षितः |?! 


इबशीतितुमृः सर्गः ९०३ 
परत हनुप्तान ज्ञो की फकी हुई वह बड़ी भारो शिल्ा सारथी 
सहित रथ पर सवार एन्द्रज्ञोत के ऊपर न गिर कर और विफल 
“होकर पृथिवों के ऊपर गर फर घरतो में समा गयी ॥ ११॥ 
पातितायां शिल्ायां तु र॒क्षसां व्यधिता इसू। 
निपतन्त्या च॒ शिज्षया राक्षसा म्रधिता भुशमू ॥ १२॥ 
उस शिला के गिरने से राज्तसी सेना व्यथित हुई और 
उसके गिरने पर इससे बहुत से रात्तल दृव फर मर गये ॥ १२॥ 
तमभ्यधावज्छतशो नदन्तः काननौकसः । 
ते हुमाथ महावीय्या गिरिशृज्ञाणि चोद्यताः ॥ १३ ॥ 
डस समय बड़े बढ़े बलवान सैकड़ों वानर पर्व तशिण्रों योर 
बूत्ों के लिये हुए भर गजते हुए ॥ (३ ॥ 
प्विपस्तीन्द्रजितः संख्ये वानरा भीमविक्रमाः । 
हक्षशैलमहावर्ष विस्जन्तः एवज्ञमाः ॥ १४ ॥ 
एस्रजीत के ऊपर द्वढ पड़े और उन भीम विक्रमी घानरों ने 
मेघनाद की सेना पर शिलाझऑ और बूत्तों को वर्ष की ॥ १४॥ 
शत्रुणां कदन॑ चक्र्नेंदुश विविषैः खरे: । 
वानरेस्तैमंहावीयेंपे ररूपा निशाचरा। ॥ १५ ॥ 


विविध प्रकार से सिहनाद करते हुए भयहुर आकार वाले 
झोर महद्दावलवान्‌ घानरों ने मयज्भुर रूपवाले शत्रु राक्तसों का ,खूब 
नाश किया ॥ १५ ॥ 


वीयादमिहता हृ्षैल्यवे्टनन रणाजिरे । 
ख्नैन्यममिवीक्ष्याय वानरार्दितमिन्द्रजित्‌ ॥| ६९ ॥ 


पर * युद्धकांयदे ” 


उन वीर वानरों करे वृत्तों के प्रहार से समरभूमि में रात्स 
ब्रंटंपठाने लगे। इन्धज्ोत ने भ्रपनी सेना का इस प्रकार वानरों , 
द्वारा नाश किया जाना देख, ॥ १६ ॥ ह 
प्रगृहीतायुध! क्रुद्र! परानभिमुखे ययो । 
स शरौघानवस्जन्खसैन्येनाभिसंहतः ॥ १७॥ 
वह रोष में भर गया ओर ध्पना घल्ुष उठा शब्रुवानरों का 
साप्रना करने को श्रागे बढ़ा। वह श्रवनी राक्तसी सेना से घिरा 
इथ्ा, प्रसंख्य बाण दाड़ने लगा॥ १७॥ 
जधान कपिशादूलान्सुवहुन्ददविक्रम: । 
शूलेरशनिभिः खट्टे! पह़िशे। कूटमुद्गरे ॥ १८ ॥ 
इस वार के युद्ध में इन्द्रज़ीत ने प्रधान प्रधान बानरों के शूल, 
वच्न, तलवार, पटा ध्रोर काँगेदार मुग्‌दरों से मारा ॥ १८॥ 
ते चाप्यनुचरास्तस्य वानराज्नध्नुरोजसा | 
ससकन्धविटपेः साले: शिल्लामिश्र महावढः ॥ १९ ॥ 
हनुमान्कदन चक्रे रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ । 
स निवाय परानीकमत्रवीत्तास्वज्ोकसः ॥ २०॥ 
हलुमान्सब्निवर्तध्य॑ न न! सा६” भेद वलम्‌ | 
त्यक्त्वा प्राणान्विवेष्ठन्ता रामप्रियचिकीषवः ॥ २१॥ 


वानरों ने भो उसके साथो राक्तसों को मारा। महावलपघान्‌ 
हनुमान जी ने भी स्कन्ध प्लोर शात्ायुक शानवृत्त घ्रौर शिल्षाग्रों 
के प्रहार से क्ररकर्मा रात्त्सों का नाश क्िया। फिर शन्रुसैन्य को 
भगा कर हनुमान ज्ञो ने वानरों से कहा, चले श्रव लौट चल्नें, 


इचयशीतितमः सर्गः ६०४५ 


क्योंकि यह सेना हमारे मान की नहीं है। दम क्लाग ते धापनी 
ज्ञानों को हयेलियों पर रख धोरामचन्द्र जो का काम 'करते 
थे॥ १६ ॥ २०॥ २१॥ 

यन्निमित्त हि युध्यामो हता सा जनकात्मजा | 

इम्रमथ हि विज्ञाप्य राम॑ सुग्रीवमेब च ॥ २२ ॥ 

किन्तु ज्ञिनके लिये हम लड़ते थे वह जनकनन्दिनो तो मारो 

ह्दी गयो । चलना थ्रव यह संवाद भीरामचन्द्र श्रोर सुगप्रीप को 
खुनाथें ॥ २२॥ 

ते यत्मतिविधा स्ेते तत्करिष्यामहे वयम्‌ । 

इत्युक्तवा वानरश्रेष्ठो वारयन्सवेबानरान्‌ ॥ २३ ॥ 


फिर जैसा थे कहेंगे वैसा किया जायगा | यह कह कर हनुप्तान 
ज्ो ने समस्त वानरों का लौठाया ॥ २३॥ 


शने! शनैरसंत्रस्तः सवलः सद्यवतंत । 
ततः प्रेक्ष्य हनूपन्तं ब्रजन्तं यत्र राघवः ॥ २४ ॥ 


वे धीरे धीरे निर्भय हा सेना सहित लोट पड़े । हनुमान जी 
के भ्रीरामचन्द्र ज्ञी के पास जाते देखे ॥ २४॥ 


स होतुकामे दुष्टात्मा गतश्रेत्यनिकुम्भिलाम । 
निकुम्भिछामधिष्ठाय पावक॑ जुहवेन्द्रजित्‌ ॥ २५ ॥ 
वह दुशत्मा इन्द्रजीत होम करने के लिये निकुम्मलादेवी फे 
मन्दिर में पहुँचा श्र व्दों पहुँच वह ध्यप्नि में होम करने लगा ॥२५॥ 
यज्ञभूम्यां तु विधिवत्पावकस्तेन रक्षसा | 
हयमानः प्रजज्वाल मांसशेणितभुक्तदा ॥ २६ ॥ 


६०६ युद्धकायदे 
उसने सतिधिपूक जब यश्ञशाला में जा प्रप्मि सें हवतु किया + 
तब मांध धोर रुधिर को प्यादृति पा झ्राग भुभक उठो॥ २६ ॥ 
सा्र्चि!पिनद्धों ददशे हेमशेणिततर्पितः 
सन्ध्यायत इवादित्यः सुतीवोधभ्रिसम्रुत्यितः ॥ २७ ॥ 


ज्वाला से युक्त एवं रक्त की श्रादुति से तृप्त हा यह प्रप्नि,. 
सरयाफालीन घुयं की तरह ढका हुग्रा सा देख पड़ने लगा ॥२७॥ 
अयेन्द्रनिद्राक्ष सभूतये तु 
जुहाव हव्यं विधिना विधानवित्‌ | 
दृष्टा व्यतिष्ठन्त च राक्षसास्ते 
महासमूहेषु नयानयज्ञा। ॥ २८ ॥ 
इति दृयशीतितमः सर्गः ॥ 
हवन की विधि ज्ञानने वाले मेघनाद ने फिर राक्त्सों की 


ऐेश्वयत्रृद्धि के तिये विधिवत्‌ द्वाम्र किया। उसके हवन करते 
देख, शास्त्रीय विधि के। जानने वाले राक्षस भो वां खड़े रदे ॥२८॥ 


युद्धकायड का बयासीवाँ सर्ग पूरा इृ्ा । 
कलम ओऑंपणा 
व्यशीतितमः सगेः 
राघवश्रापि विपुलं त॑ राक्षसवनौकसाम | 
श्रुत्वा संग्रामनिरषेषं जाम्ववस्तमुबाच है ॥ १ ॥ 


उस क्रोर भ्रीराप्चुन्ध जी वानरों शरर राक्तसों करा समर का 
बड़ा भारी कालादल छुन्‌ कर ज़ास्ववान से वेल्ते ॥ १ | 


श्यशी तितमः सगेः ६०७ 


सैम्स नून॑ हलुमता क्रियते कर्म दुष्करम्‌। 
श्रूयते हि यया भीमः सुमहानायुधखनः ॥ २॥ 
हे जामूघान ! में समझता हूँ कि, दसुमान ने युद्ध में केई 
बड़ा भारी कठिन कार्य किया है। क्योंकि यहाँ तक हथियारों की 
भयडुत ऋनकार सुन पड़तो है ॥ २ ॥ 
तद्गच्छ कुरु साहाय्यं खबलेनाभिसंद्वतः । 
क्षिप्रमृक्षपते तस्य कपिश्रेष्ठस्य युध्यतः ॥॥ ३ ॥ 
प्रतः है ऋत्तपते | तुम भी भ्पनी सेना स॒द्दित शीघ्र ज्ञा कर 
हनुमान जा की सदायता करो ॥ ३॥ ' 
ऋत्षराजस्तथोक्तस्तु स्वेनानीकेन संहतः । 
आगच्छत्पश्चिमं द्वारं हनुमान्यत्र वानरः ॥ ४ ॥ 
भीरामचन्द्र जो ने जब इस प्रकार भ्राज्ञा दी; तव जापान 
बदुत प्रच्छे। कह कर भ्रपनों सेना लिये हुए लड्ढा के प्रश्चिम द्वार 
की शोर जहां हनुमान ज्ञो थे चल दिये ॥ ४॥ 
ह्य हर के 
अयायान्‍्तं इनूमन्तं ददशक्षपतिः पयि । 
वानरे कृतसंग्रामेः श्वसद्विरभिसंहतम्‌ | ५ ॥ 


जञाभ्ववान के रास्ते ही में हनुमानजी मिल गये। हनुमान 
जी के साथ जे वानरी सेना थी वह लड़ते लड़ते थक जाने के 
कारण हाँफ रही थी ॥ ५ ॥ 


हष्ठा पथि हनूमांश्च तरक्षवलमुद्यतम्‌ । 
नोलमेघनिभ॑ भीम॑ सश्निवायं न्‍्यवतत ॥ ६ ॥ 


हद युद्धकायडे 
रास्ते में हनुमान जी ने नीले वादल की तरह भयावनी रीदह्ों 
की सेना के देख उसे युद्ध करने का निषेध कर लोट चलने के 
कहा ॥ ६ ॥ 
स तेन हरिसैन्येन सल्निकष महायशा: । 
शीघ्रमागम्य रामाय दुःखिते वाक्यमत्रवीत्‌॥ ७ ॥ 
मह।यशस्वी हनुमान जी रीहों व वानरों की सम्रस्त सेना के 
लिये हुए तुरन्त श्रीरामचन््र जो के पास गये और दुःखी द्वो कहने 
लगे ॥ ७॥ 
समरे युद्धयमानानामस्माकक प्रेक्षतां पुरः । 
जघान रुदतीं सीतामिन्द्रनिद्रावणात्मजः ॥ ८ ॥ 
महाराज ! समरभूमि में लड़ते समय, हम ज्लागों की प्राँखों के 
सामने रावण के पुत्र इन्द्रजीत ने रून करती हुई सोता के ज्ञान 
से मार डाला ॥ ५ ॥ 
उद्प्रान्तचित्तस्तां दृष्ठा विषण्णाउहमरिन्दम । 
तद॒हं भवते दत्त विज्ञापयितुमागतः ॥ ९ ॥ 
दे प्ररिन्दम | उस काय को देक्ष मेरा चित्त विकल हा गया 
है थ्रौर में दुःखो हा, उस वृत्तान्त का प्रापकी सेवा में निवेदन 
करने ध्माया हैं ॥ ६ ॥ 
तस्य तद्गचनं श्रुत्वा राघवः शेकमूछितः । 
निपपात तदा भूमों छिन्नमूल इच हुमः ॥ १० ॥ 
हनुमान जी के मुख से सीता ज्ञो के मारे जाने का घाक्य 
निकलते हो, भ्रीरामचन्द्र जी शोक से मूछ्छित दा, जड़ से करे 
हुए वृत्त की तरह धरती पर गिर पड़े ॥ १० ॥ 
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त॑ भूमौ देवसझ्ढाशं पतितं प्रेह्य राघवम्‌ । 
अभिपेतुः समुत्पत्य सवेतः कपिसत्तमा; ॥ ११॥ 
'वेबतुल्य भीरामचन्द्र जी के घरती पर गिरते देख, प्रधान 
प्रधान वानर चारों श्मोर से उन्हें घेर कर खड़े दा गये ॥ ११॥ 
असिश्वन्सलिलेश्चैनं पद्मोत्पलसुगन्धिभिः । 
प्रदहन्‍्तमनासाथं सहसाप्निमिवाच्छिसम्‌ ॥ १२ ॥ 
बे कमलों के फूलों की गस्धि से खुवासित जल को उनके 
शरीर पर वैसे ही छिड़कने लगे, जैसे बुकने के भ्रयेष्य अचानक 
भड़की हुई ध्राग को लै के जलब्वारा वुकाते हैं ॥ १२॥ 
त॑ लक्ष्मणा5्य वाहुभ्यां परिष्वज्य सुदुःखितः । 
उबाच राममस्वस्थं वाक्य हेलवर्थसंयुतम्‌ ॥ १३ ॥ 
ध्रत्यन्त दुःखी दे लक्ष्मण ने भ्रीरामचन्द्र जी के दोनों भुजाभों 
से थाम कर गज्ले लगा लिया और शोक से पीड़ित मीरामचन्द्र 
जी से वह युक्तियुक यद धचन वेल्े ॥ १३ ॥ 
शुभे वत्मेनि तिष्ठन्तं त्वामाये विजितेन्द्रियम्‌ । 
* अनर्येभ्ये न शक्कोति त्रातुं धर्मों निरथकः ॥ १४ ॥ 
दे भाई ! मुक्कका ते धर्म केवल एक ढकेासला ही जान पड़ता 
है। क्योंकि प्रापने इन्द्रियों के जीत, राज्य के ऐश्वर्य का तृणवत्‌ 
त्याग, पिता की श्याज्ञा पालनरुपी धर्म का प्मनुसरण किया। 


फिर भी यह घ्म ऐसे ऐसे श्रनर्था से श्रापकी रक्ता न कर 
सका! ॥ १४॥ 


६४ युद्धकायई 
भृतानां स्थॉवराणां चे जज्जमॉर्ना चे देशनमू | 
ययास्ति न॑ तेया पर्मस्तेने नास्तीति मे मंतिं! ॥१५॥ 


श्रचल गौर चल पदार्थ जिस प्रकार हमके ( मूर्तिमान ) 
प्खिलाई पड़ते हैं, उस प्रकार धर्म श्रध॑र्म हमे मूर्तिमान नहीं 
देख पड़॒ते। फिर फल द्वारा भी उनका श्रस्तित्व सिद्ध नहीं द्वोता, 
धतः मेरी सम्रक में तो धर्म कोई चीज ही नहीं है ॥ (४ ॥ 


यथेव स्थावर व्यक्त जहँमं चे तथाविधम । 
नायमर्थस्तथा युक्तस्लद्विषो न विप्ते ॥ १६ ॥ 


जिस प्रकार स्थावर पदार्थ हमारी श्रांखों क सामने मे।जूद हैं 
बैसे ही जड्भए भी प्रस्यत्त देख पड़ते हैं, उस प्रकार धर्म का फल 
प्रदत्त नहीं देव पड़ता | प्रतएव धर्म कोई चीज नहीं। यदि धर्म 
नाम की केई चोज वास्तव में देती, तो श्राप जेसे धर्मात्मा के 
ऊपर ऐसी विपत्तियाँ क्‍यों पडुती ! ॥ १६ ॥ 


द्रधमों भवेद्ता रावणे। नरक जजेत्‌ | 
भवांश्च धर्मयुक्तो वे नेव॑ं व्यसनमाप्लुयात्‌ ॥ १७॥ 
यदि यद्द नियम ठीक होता हि, श्रधर्म का करने वाला दुःखी 
और धर्म करा करने बाला सुखो द्वेतता है, तो प्धर्मी रावण के 
नरक में ज्ञाना चाहिये था और श्राप जैसे धर तात्मा पर कभी कोई 
धिपत्ति भ्रानी ही न चाहिये थी ॥ १७ ॥ 
तस्य च व्यसनाभावाहथसन च गते लगयि। 
धर्मों भवत्यधरमंश्च परस्परविरोधिनों ॥ १८ ॥ 
किन्तु ज़ब रावण के कुठ् भी कष्ट नहों (श्र बह स्वंधा 
छुखी है ) श्र प्राप कष्ट ही कष्ट भाग रहे हैं, तब ते कहना 


अशोतितम: सर्गः 8११ 
“पड़ेगा कि, परस्पर विरोधों धर्म प्रौर ध्रधर्म श्रुतिविरुंद्ध फेल 
देने बाल्े हैं || १८ ॥ 
धर्मेणोपलभेद्धममधर्म चाप्यधर्मतः । 
यद्यधमेंण युज्येयुयेंप्वधर्म प्रतिष्ठितिः ॥ १९ ॥ 
यदि धर्म करने से खुख श्रौर प्रधर्म करने से दुःख मिलता 
देता, तो धर्म $रने वालों के उुखी और प्रधर्मियों का दुःखी 
दाना चाहिये। श्रतएव रावणादिकों का, जो बड़े भारी पापिष्ट 
हैं, हुःखी देना चाहिये था ॥ १६॥ 
यदि धर्मेण युज्येरन्न धर्मरुचये। जनः । 
धर्मेण चरतां धर्मस्तथा चैपां फल भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
जिनमें श्रधर्म की रुचि का स्रभाव है, उनके तो कभी सुख 
से घतग दोना दो न चाहिये | धर्मावरण में निरत रहने के कारण 
डनके तो छुखरूपफल को प्राप्ति श्रवश्य द्वी होनी चाहिये।। २० ॥ 
यस्मादर्था विवर्धन्ते येष्वध्म: प्रतिष्ठित: । 
छिश्यन्ते धशीलाश्च तस्मादेता निरर्थका ॥ २१॥ 


परन्तु ऐसा होता हुआ देख नहीं पडुता। क्योंकि जे सेलहो 
आने शर्तों हैं, उनकी बढ़ती देख पड़ती है, वे घन धान्य से 
भरे पूरे देख पड़ते हैं, किस्तु जे धमंपरायण हैं, वे कष्ट भेगते हैं, 
प्रतपव धर्म ध्रधर्म क्ारा ढकेसला दे ॥ २१॥ 


पध्यन्ते पापकर्माणा यद्यधर्मेण राघव । 
पषकर्महतेप्पनः 
उधम; स हतः क॑ वधिष्यति ॥ २२ ॥ 


हे राघव ! यरि यद् कद्दा ज्ञाय कि, प्र्र्मी अपने प्रधर्माचरण 
'ही से मारे जाते हैं, तो यह कहना भी ठोक नहीं ; क्योंकि कोई भी 


ध्श्र युद्धकायडे . 


कर्म दी उसका प्रस्तित्व तभी तक है; जब तक पद्द किया जाता है। 
जब उस कर्म की क्रिया पूरी दो चुकी, तर वह कर्म प्पने प्राप ही 
नष्ट दे ज्ञाता है। जब वह कर्म स्वयं द्वी न४ दो चुका, तब फिर वह 
मारेगा किसके ? ॥ २२॥ 
अथवा विहितेनायं हन्यते हन्ति वा परम्‌। 
विधिरालिप्यते तेन न स पापेन कर्मणा ॥ २३॥ 
यदि कोई मारणादि प्रयोग से किली दूसरे के मारता है, तो 
हृत्याकपीफल प्रयोग के लगना चाहिये, न कि प्रयेगकर्ता के | 
इसका सारांश यद है कि, णद्‌ सत्कर्मा से प्रसन्न ध्रथवा प्रसकर्मो 
से भ्रप्रसन्न दोने वाला ईश्वर ही धर्माधर्म शब्द्वाची मान लिया 
ज्ञाय, तो वही प्रेरक होने के कारण सुख दुःख भे।गने वाज्ना 
हुआ, धर्माधर्म करने वाला ज्ञीव इसके लिये उत्तरदायी नहीं 
हो सकता ॥ २३ ॥ 
अरृष्पप्रतिकारेण ल्व्यक्तेनासता सता । 
कथं शकयं पर प्राप्तुं धर्मेणारिविकशन ॥ २४ ॥ 
हे प्ररिविकर्शन ! श्रपनी शक्ति से प्रनुभवजन्य ग्रौर प्रसत्‌ 
कब्पना यक्त, भ्रदृष्ट धर्म स्वयं जड़ है, श्रतः वह श्रपने कत्तंव्य का 
घ्र्थात्‌ शत्रप्रतिकारादि कर्म के, स्वयं कुछ भी नहीं ज्ञानता। 
फिर उससे कल्याण या भलाई क्यों कर प्राप्त दवा सकती है? ॥ २४॥ 


यदि सत्स्यात्सतां मुख्य नासत्स्यात्तव किश्वन | 
त्वया यदीदशं प्राप्त तस्मात्तन्नोपपद्यते ॥ २५ ॥ 


यदि सचप्रुच्र धर्म होता तो श्रापकरो तिल भर भी दुःख नहीं 
ट्ोना चाहिये था | किन्तु यह वात नहीं द्वो रही। श्रतः जब ध्याप 


ब्यशोतितमः सर्गः श्श्३े 


जैसे धर्मपरायण पुरुष ऐसा भारी दुःख पा रहे हैं, तब यह सिद्ध 
होता है कि, धर्म का प्रस्तित्व हे ही नहीं ॥ २५ ॥ 


अथवा दुर्बलः कीवो बल धर्मोष्लुबर्तते । 
दुबले हतमर्यादा न सेव्य इति मे मतिः ॥ २६॥ . 


झथषा यदि उसका कुछ भ्रस्तित्व है भी तो वह बड़ा दुर्वल 
और मन्द पुरुषाथों है प्लौर वद अपने वलानुरूप वर्ततों है। मेरी 
समस्त में तो ऐसे दुर्घत झौर मर्यादाद्दीन का सेवन कभी करना 
दी न चाहिये ॥ २६ ॥ 


वलस्य यदि चेद्धमों गुणभृतः पराक्रमे । 
धर्ममुत्सज्य वर्तख यया धर्म तथा वले ॥ २७ ॥ 


यदि यह माना जाय कि, धर्म ता वल हो का एक अ्रैश है, तो 
प्रंशखपी वज के त्याग कर श्रैशीरपी वल और पुरुषार्थ का 


ध्राश्नय ग्रहण कौजिये। क्योंकि झ्शवऑशी-भाव से जैसा धर्म 
बैसा बल है ॥ २७॥ 


अथ चेत्सत्यवचन धर्म! किल परन्तप । 
अनृतस्त्वव्यकरुण; कि न बद्धस्वया पिता ॥२८॥ 


हे परन्तप ! यदि सत्य-चचन-पालन ही सचमुत्र धर्म है, तव 
यह बतलाहये कि, महाराज्ञ दशरथ ने जब श्रापका युश्राज़ पद्‌ देने 
के वचन दिया श्र श्ापने युवराज द्वाना स्वीकार भी कर लिया, 
किन्तु पीले झापने धयपनी युवराज-पद्‌-ग्रहण करने को प्रतिज्ञा 
को भिश्या कर चनवास करना अंगोकार किया ,तव इस मिथ्या 
प्रतिज्ञा के लिये भाप अधर्म के भागी क्यों नहीं हुए, | २८॥ 
चवा० रा० यु०--५८ 
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यदि धर्मों भवेद्धतो अधमें वा परन्तप । 
न सम हलवा मुनि वज्ी कुर्यादिज्यां शतक्रतु! ॥२९॥ 
है परन्तप ! धर्म श्रौर ध्रधर्म के श्रस्तित्त का मान लेने पर 
भी राजा के लिये यद उचित नहों कि, वह सदा इनमें से एक ही 
के भरोसे रद्दे | यद्‌ ऐसा देता तो विश्वरूप मुनि को मार कर 
ए-द्र पीते से यक्ष क्यों करते ? ॥ २९ ॥ 
अधमसंभ्रितों धर्मों विनाशयति राघव । 
सबमेतद्य तप 
थाकाम॑ काकृत्स्थ कुरुते नर। ॥ ३० ॥ 
हे राघव ! इससे तो यह सिद्ध देता है कि, शरधर्म मिला हुश्रा 


घ॒र्म शत्रु का नाश करता है हे काकुत््थ | इसीसे लेग समय 
समय पर अ्रपनी रुचि श्रोर श्रावश्यकतानुसार ऐसा करते भी 


हैं॥ ३०॥ 
मर चेदं मतं तात धर्मोड्यमिति राघव | 
धर्ममूलं लया छिन्न राज्यमुत्छज़ता तदा ॥ ३१॥ 
हे राघव | दे तात ! मेरी पमक्त में भी वद्ी धर्म है। प्रापने 
राज्य का त्याग नहीं किया ; वद्कि धर्म का ज्ुड़ से काठ डाज़ा। 
( भर्थात्‌ धर्मक्रियाध्रों का आधारभूत धन है, बिना धन के केई 
घर्मक्रिया है। नहीं सकती । राज्यत्याग से जब धर्म के ग्राधार- 
भूत धन को श्राय हो नए हा गयी; तव धर्म तो जड़ से कठ ही 
गया ) ॥ २१॥ 
अर्थेभ्यो हि विहृद्धे भ्यः संदतत्तेभ्यस्ततस्ततः । । 
बे ९ । 
क्रियाः सर्वाः प्रवतन्ते पर्वतेभ्य इबापगा। ॥ ३२॥ ॥६ 
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जञ३ इधर उधर से जेड़ बशेर कर धन सम्पत्ति एकत्र को 
ज्ञातो है श्रौर जब वद वढ़ती है. तमी उसके द्वारा धर्म कर्म वैसे 
ही पेदा होते हैं. ( भ्र्थात्‌ हो सकते हैं ) जेसे प्धत से नवियाँ 
उत्पन्न देती हैं ॥ २२ ॥ 


अर्थेन हि वियुक्तर्प पुरुषस्यासपते मसः । 
व्युच्छियस्ते क्रिया: सर्ता ग्रीष्पे 'कुसरिता यथा ॥३३॥ 
जिसके पास धन नहों रद्दता, उस मनुष्य का तेज़ बहुत घट 
जाता है। उस समय उप्तके सभो काम वैसे ही नष्ट दवा ( विगढ़ ) 


ज्ञाते हैं; जेते ग्रोध्मऋतु में थेड़े जल घालो नदियाँ सूख 
ज्ञाती हैं ॥ ३३॥ 


से।ध्यमर्थ परित्यज्य सुख्क्राप: सुखैधितः । 
पापमारभते क॒तुं ततो देषः प्रवर्तते ॥ ३४ ॥ 


जे मनुष्य प्यारम्म से खुन्त्र में पलता है, घह जब घनत्याग 
कर छुख चाहता है, तव ( घनाभाव के कारण सुख्म की प्राप्त 
न देते से, विवश दे उस झुख को प्राप्ति के लिये) उसे पाप 
करने के लिये उद्यत द्वाना पड़ता है । तभो तरह तरह की.बुराइयाँ 
भी उत्पन्न द्वो ज्ञातो हैं॥ ३४॥ 


यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य वान्धवाः । 
यस्यार्थाः स पुपाँछोके यस्यार्था: स च पण्डितः ॥३५॥ 


जिसके पास धन है, उसीक्रे मित्र ओर उसीके बन्धु भी देते 
हैं। इस संसार में धनो पुरुष द्वी पुरुषार्थों माना जाता है ग्रार 
धनी पुरुष द्वी पणिडत भो समझ्का जाता है॥३५॥ 


१ छुप्रित:--अह्यतोष: ॥ ( गो> ) 
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यस्यार्था: स च॒ विक्रान्ते यस्‍्यार्था: स च बुद्धिमान्‌ । 
यस्यायां: स महाभागो यस्‍्यार्थाः स महागुणः ॥३६॥ 
जिसके पास धन है वही पराक्रमी है, वही ब्रुद्धिमान है। 
जिसके पास धन है वही बड़ा भाष्यवान्‌ है श्रौर वही बड़ा गुण- 
वान्‌ है ॥ ३६ ॥ 
अथस्यते परित्यागे देषा: प्रव्याहता मया । 
राज्यपुत्सुजता वीर येन वुद्धिस्तया कृता ॥ ३७॥ 
हे वोर ! धन त्याग में जे दोष थे वे मैंने कद्दे । किन्तु मेरी 
समझ में नहीं ग्राता कि, क्या समझ कर आपने राज्य त्याग 
दिया ॥ ३७॥ 
यस्यार्था धमकामार्थास्तस्य सर्व प्रदक्षिणम्‌ । 
बढ नाथकामेन | 
अधनेनाथकामेन नाथ; शक्‍्ये। विचिन्वता ॥ ३८ ॥ 
जिसके पास धर्म भ्रोर काम के लिये धन है, उसके लिये 
सभी वार्तें प्रनुकूल हैं। किन्तु जो घनदवीन होकर कोई काम 
करना चाहता है, वह केई भी काम प्रूरा नहीं कर सकता ॥ ३८॥ 
हप; काम दर्पश्व धर्म: क्रोपः शमे। दम । 
अथादितानि सर्वांणि प्रवर्तन्ते नराधिप ॥ ३९ ॥ 
है राजन | दृप, काम, दप, धर्म, क्रोध, शम, दम इन सव की 
प्रवृत्ति घन द्वी से द्वोती है श्र्धात्‌ ये सव धन ही से चरितार्थ 
दोते हैं ॥ ३६ ॥ 
येषां नश्यत्ययं लोकश्चरतां धर्मचारिणाम्‌ । 
तेड्यास्वयि न दृश्यस्ते दुर्दिनेषु यथा ग्रह्य। ॥४०॥ 
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घन का श्रनादन कर केवल धर्मावरण में तत्पर द्वोने वालों 
का साँसारिक पुरुषार्थ नष्ट दवा जाता है, वह घन तुम्हारे पास 
वैसे दी नहीं देख पड़ता, वैसे वदलो में सु वन्द्रादि ग्रह ॥ ४० ॥ 
त्वयि प्रत्राजिते वीर गुरोश्च बचने स्थिते । 
रक्षसाआ्पहृता भार्या प्राणैः प्रियतरा तव ॥ ४१ ॥ 
हे वीर |पिता की श्याज्ञा मान घन में थ्राने से तुम्दारो प्राणों 
से भो ध्यधिक बढ़ कर पत्नी के रावण ने हरा ॥ ४१॥ 
तदद्य विपुलं वीर दुःखमिन्द्रजिता कृतम्‌ | 
९ थे 
कमणा व्यपनेष्यामि तस्मादुत्तिप्ठ राघव ॥ ४२॥ 
दे घीर! उससे भी वढ़ कर बहुत प्रधिक्र दुःखदायी काम 
इन्द्रज्ञोत ने कर डाला है। डिन्तु मैं भपने पुरुषार्थ से इस दुःख 
के दूर कर दूँगा। इसलिये हे राघव ! श्रव ध्राप उठ बैठिये ॥ ४२॥ 
उत्तिष्ठ नरशार्दूल दीधेवाहे दृतत्नत । 
क्रिमात्मानं) महात्मान'भात्मानं' नाववुध्यसे# ॥४ ३॥ 
हे नरशादूंल, दे मद्ावादेा, दे दृढ़बत पाप उठे ! दे महात्मन ! 
श्राप पश्पने सर्वप्रवत्तक रूप को क्यों भूले हुए हैं; श्र्थात्‌ झ्राप 
सर्वशकिसम्पन्न परमात्मा द्वेकर इस प्रकार वर्षा पड़े हैं ॥ ४३ ॥ 


अयमनघ तवेदितः प्रिया 
जनकसुतानिधनं निरीक्ष्य रुष्ट: । 





$ आत्मानं-ल्‍बं । (गो० ) २ मद्दात्मानं --मद्दाबुढ्धिं । (गो ) 
3 धात्मानं--परमात्मान । ( गो ) 
# है महात्मन्‌ सर्वश्रव्तेकं स्वस्वरूएं कतेवनावजुध्यते ? ( क्षि० ) 
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सहयगणरयां सराक्षसेन्धां 
भृशमिषुभिविनिपातयाम्रि लड्ढाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इति ध्यशीतितमः सगेः ॥ 


है पापरदित ! सीता जी के मारे जाने का संवाद छुन झोौर 
रोष में भर जाने के कारण ध्रापकी हितकाप्ना फे उद्देश्य से मैंने 
यह बातें कहीं हैं । में रथों हाथियों और घोड़ों ( की सेनापश्नों ) रावण, 
प्रमुख राक्तसों सह्दित लड्भ॒गपुरो के वहुत से वाणों की मार से उज्ाड़ 
दूँगा॥ ४८॥ 
युद्धकायड का तिरासीओ सर्ग पूरा हुग्ा । 


--०__ (५2 |न-__> 
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राममाश्वासयाने तु लक्ष्मणे भ्रावृवत्सले । 
निश्चिप्य गुत्मान्खस्थाने तत्रागच्छद्धिभीषणः ॥ १ ॥ 


प्रात॒स्‍्नेदधदश है। लह्मण जी श्रीरामचनद्र जो को समक्ता 
ही रहे थे कि, इतने में विभीषण सेना के! मैचों पर श्रपने प्रपने 
कार्मों पर नियत कर वहां थ्रा पहुँचे ॥ १ ॥ 


नाना प्रहरणवीरेश्चतुर्मिः सचिवैदतः । 
नीलाज्ञनचयाकारेमांतज्वरिव यूथप! ॥ २ ॥ 


जिस प्रकार हाथियों से घिरे हुए यूथपति द्वाथी की शेभा 
दोती है, उस प्रकार नीले वादलों जैसे, विविध प्रकार के ध्ायुध- 
धारी घार राक्तस मंत्रियों के वीच् में उनकी शे।मा हो रही थी ॥२॥ 
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सेउभिगम्य महात्मनं राधवं! शेोकलालसम्‌ | 
बानरांग्रव दहशे वाष्पपयाकुलेक्षणान्‌ ॥ रे ॥ 
उन्होंने वहाँ जा कर देखा कि, लह््मण तो शोकग्रस्त हैं झोौर 
घानर खड़े जड़े रे रहे हैं ॥ ३ ॥ - 
राघवं च महात्मानमिष्वाकुकुलनन्दनम्‌ । 
दद्श मेोहमापत्न॑ लक्ष्मणस्याइुमाश्रितम्‌ ॥ ४ ॥ 
झौर एक्त्याकुकुलनन्दन मद्दात्मा धीरामचन्द्र मूच्छित हो लद्मण 
की गाद्‌ में पड़े हुए हैं ॥ ४॥ 
ब्रीडितं शेकसम्तप्तं हृष्ठा राम विभीषणः | 
अन्तदुं।खेन दीनात्मा क्रिमेतदिति से्च्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
मीरामचन्ध ज्ञो के लब्जित श्रोर शोकसन्तप्त देख, मन ही मन 


दुःखी ( किस्तु प्रकट न कर ) प्ोर उदास है विभोश्ण घेक्े-- 
यह कया है ! ॥ ४ ॥ 


विभीषणमुखं दृष्टा सुग्रीवं॑ तांशच वानरान्‌ । 
लक्ष्मणावाच 'मन्दार्थमिदं वाष्पपरिप्लुतः ॥ ६ ॥ 


तब लक्ष्मण जो ने विमीषण, सुग्रोव तथा श्रन्य वानरों की 
धोर देख कर भर प्रांखों में घास भर थेड़े शब्दों में कहा ॥ + ॥ 


हतामिन्द्रजिता सीतामिह श्रुत्वैवव राघवः । 
हनुमद्नचनात्सैम्य तते मेहमुपागतः ॥ ७ ॥ 


हे सैम्य | दनुमान जी के मुख से इन्द्रज्ीत द्वारा सीता का 
वध सुन कर हो भ्रीरामचन्द्र जी मूर्स्छित हो गये हैं॥9॥ 


4 राघव --हाघवपद छक्ष्मणपर । २ मन्दाथ--अब्पाय। ( गो" ) 
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कययन्त तु सेमित्रि सन्निवार्य विभीषण: । 
( मद & 
!पुष्कढाथप्रिदं वाक्य विसंज्ञ राममत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
जब लह्मण जी इस प्रकार से कह रद्दे थे तव विभीषण उनको 
रोक कर, ( रोका इसलिये कि उन्हें प्रसलो वात मालूम हो चुकी 
थी ) चेतनाशून्य श्रीरामचन्द्र जी से यद पक्की वातें कहने लगे ॥८॥ 
मुजेद्धात रुपेण युक्त च हनूमता । 
तदयुक्तमहं मन्ये सागरस्पेव शेषणम्‌ ॥ ९ ॥ 
दे नरेद्र ! दुःखो हो कर हनुमान जी ने थ्रापसे जे बात 
कही है, उसे में उसी ४कार भनहोनी प्रानता हूँ. जिस प्रकार कोई 
कह्दे कि, समुद्र घूख गया ॥ ६ ॥ 
अभिप्रायं तु जानामि रावणस्य दुरात्मन! । 
सौतां प्रति महावाहे न च घात॑ करिष्यति ॥ १० ॥ 
में उस दुए रावण का जे। भ्रमिप्राय सीता के विषय में है, ध्रच्ची 
तरद ज्ञानता हूँ। दे मद्दावाहो ! वह सोता का वध कभो न कषरेगां 
( श्रैर न वह किसो दूसरे को करने हो देगा ) ॥ १० ॥ 
याच्यमानस्तु वहुओे मया हितविकौरषुणा । 
बेदेहीमुत्सुजस्वेति न च तत्कृतवान्बच! ॥ ११ ॥ 
क्योंकि मेंने रावण को हो भलाई के लिये बहुत प्रार्थना की 
कि, सीता को जोड़ दे, किन्तु उसने मेरी वात नहीं मानी ॥। ११॥ 
नेव साम्ना न दानेन न भेदेन कुते। युधा | 
सा द्रप्ड्मपि शक्येत नेव चान्येन केनचित्‌ ॥ १२॥ 
१ पुृष्कलो-हढ़ो । ( श्ि० ) 
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है राम ! सीतो के। न तो काई खुशामद वरामद से देख सकता 
है, न ज्ञालच दे कर द्वी कोई देख सकता है, न कोई वहाँ पध्यापस 
में भेदभाव डाल कर दी सोता के देख सझृता है श्रोर न कोई 
युद्ध कर के या डरा धमका कर दो स्रीता के देख सकता है ॥१२॥ 


वानरान्मेहयित्वा तु प्रतियात; स राक्षस! । 
चैत्यं निकुम्भिलां नाम यत्र होम॑ करिष्यति ॥ १३ ॥ 

( तब इन्द्रजीत ने क्यों कर सीता का मारा! इस शट्ढा का 
समाधान करते हुए विभीषण कहते हैं ) वह वानरों का घोखा 
दे कर ( भ्र्थात्‌ बनावटी सोता का सिर काठ कर ) लौढ गया 
है। वह निकुम्मला देवी के मन्दिर में बैठ कर द्वेम करेगा । ( ऐसा 
उसने क्यों किया ? इसके समाधान में यद कद्दा ज्ञा सकता है 
कि लड्डू में रावण और इन्द्रजीत के छोड़, भीरामचन्द्र से लड़ने 
येध्य अ्रव कोई राक्त ध पीर रद ही नहीं गया था )॥ १३॥ 

हुतवानुपयाते हि देवेरपि सवासवेः । 
दुराधपें भवत्येव संग्रामे रावणात्मजः ॥ १४ ॥ 
जब वह होम करे लड़ने शञ्ाता है, तव युद्ध में इन्द्रादि 
देवताश्ों से भी वह दुर्जेय दो ज्ञाता है ॥ १४॥ 
तेन मेहयता नूनमेषा माया प्रयेजिता । 
विप्नमन्विच्छतार तत्र वानराणां पराक्रमे ॥ १५॥ 
उलने निश्चय द्वी घानरों को धोखा देने के लिये यह माया 
रची है | क्‍योंकि उसने विचारा कि, ऐेसा करने से वानरों का 


२ अन्विच्छता--विम्तथता । ( गो* ) 
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पराक्रम दीन दो जायगा । ( ध्र्थात्‌ वानर हताश बैठ रहेंगे श्रैर 
मेरे हवन में विन्च न डाल सकेंगे ॥ १५॥ 
ससैन्यास्तत्र गच्छामे यावत्तन्न समाप्यते | 
' त्यमेनं नरशादूल मिथ्यासन्ताप्मागतम्‌॥ १६ ॥ 
उसका हवन सम्माप्त होने के पूर्व दी ससैन्य हमके धर्दाँ पहुँच 
ज्ञाना है | हे नरशादूंल ! श्राप वूया सनन्‍्ताप मत कीजिये ॥ १६ ॥ 
सीदते हि वलं सब हृषठा लां शेककर्शितम्‌ | 
इृह त्व॑ खस्थहृदयस्तिष्ठ 'स्वसप्रुच्छित; ॥ १७॥ 
क्योंकि पथ्रापका दुखी देख समस्त वानरी सेना के द्वाथ पैर 


ढील्नें पड़ गये हैं | घ्रतः ध्राप ता धोरण घर और सावधान दी 
यहाँ घिराज ॥ १७ ॥ 

लक्ष्यणं प्रेपयास्माभि; सह 'सैन्यानुकर्पिभिः । 

एप त॑ नरशादूले रावणि निशितेः शरे । 

त्याजयिष्यति तत्कम ततो वध्यों भविष्यति ॥१८॥ 

किन्तु बानर सेनापतियों सहित लक्ष्मण जी फो हम लोगों 

के साथ भेज दूं। यद पुरुपसिद लक्त्मण पैने पैने वाण चला 
कर उसके हवनकाय में विप्न डाल देंगे ग्रार वह हवनकर्म 
के प्रधूरा छेड़ जब उठ खड़ा द्वागा; तभी वह मारने योम्य दा 
ज्ञायगा ॥ १५॥ 


तस्येते निशितास्तीक्षणाः पत्रिपत्राह़्वाजिनः । 
पतत्रिण इवासैम्याः रा पास्यन्ति शोणितम्‌ ॥१९॥ 
१ ससप्तमुच्छित:--9८वेन वैयंबरन प्रवृद्ध:। (श्षि० ) २ जैन्या- 
नुकाप मिः--सैन्य पालै: | ( शि० ) 





क 


। 
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ज्पप्रण के पैने और बड़े वेग से जाने पाले वाण, पत्ती की 
तरह उड़ कर, उसका रक्त पी लेंगे ॥ १६ ॥ 
त॑ सन्दिश महावाहे लक्ष्मणं शुभलक्ष्णम्‌ | 
राक्षसस्य विनाशाय वज़ं वज़धरो यथा ॥ २० ॥ 
हे महावाद्दो ! ध्रतः भाप शुभलत्तणयुक्त लक्ष्मण ज्ञी का, 
इन्द्ज्ञीत का नाश चैसे ही करने फो प्राक्षा दीजिये, जैसे इद्ध अपने 
बच्च को दैत्यों का नाश करने को धाक्षा देते हैं ॥ २०॥ 
मनुजवर न कालविप्रकर्पो 
रिपुनिधन है. 
रिपुनिधन प्रति यत्क्षमेज्य कतुम्‌ | 
त्वमतिसुज रिपेवेधाय वाणीम्‌ 
अमररिपेर्मथने यथा महेन्द्र! ॥ २१॥ 
हे मनुजश्रेष्ठ | शत्रु के मारने में प्व विलग्ब फरना ठीक 
नहीं । थ्रतः जिस प्रकार इन्द्र दैत्यों के वध के लिये पन्न का भेजते 
हैं, उसी प्रकार ध्याप लह्मण जो के प्राज्ञा दीजिये ॥ २१॥ 
समाप्तकर्मा हि स राक्षसाधिपा 
भवत्यद॒श्यः समरे सुरासुरे । 
युयुत्सता तेन समाप्तकमंणा 
भवेत्सुराणामपि संशये महान्‌ ॥२२॥ 
इति चतुरशीतितमः सगेः ॥ 


यदि ज्ञाने में विज्ख हुआ प्र कहीं उसका हवन निर्विन्न 
समाप्त हो गया ; ते फिर बह ध्रदृश्य दे जायगा और उसे फ्या 
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देवता प्रोर क्या अखुर ; कोई भो नहीं देख पावेगा। जब वह होम / | 
पूरा कर लड़ने भ्राता है, तब देवताश्ों के भी जीवित रहने में सम्देद क्‍ 


उत्पन्न होजाताहै।२२॥ |, 4 
युद्॒काएढ का चैरासीवां सर्ग पूरा दुश्ा । 


>-_-«- औ ज-+- 
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तस्य तद्बचनं भ्रुत्वा राघवः शेककर्शितः | 
नेपधारयते व्यक्त यदुक्त तेन रक्षसा ॥ १॥ 
विभीषण के इन वचनों के छुन शोक से विकल होने के 


कारण धीरामचन्द्र जी के गल्ले में विभोषण की यद यथाय वातें न 
उतरीं ॥ १॥ है 


ततो पैयमवष्टभ्य राम! परपुरञ्ञयः । 
विभीषणमुपासीनप्रुवाच कपिसन्निपै ॥ २ ॥ 
शत्ननाशकारी श्रीरामचन्द्र जो धीरज धारण कर वानरों के 
समौष बैठे हुए विभोषण से वेल्ले ॥ २॥ 
नैऋताधिपते वाक्य यदुक्त ते विभीषण | 
भूयस्तच्छोतुमिच्छाप्ि ब्रृहि यत्ते विवश्चितम्‌ ॥ ३॥ 


है रात्तसराज विभीषण ! तुमने ध्भो जे। कुछ मुझसे फह्दा- 
उस्ते ज़रा फिर से तो कद्दो, में उसे पुनः सुनना चाहता हूँ ॥ ३॥ 
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राघवस्य वचः श्रुत्वा वाक्‍्यं वाक्‍्यविशारदः | 
यत्तत्पुनरिद वाक्य बभाषे स विभीषण: ॥ ४ ॥ 

भ्रीरामचन्द्र जी के ये वचन खुन वाक़्यविशारद्‌ विभीषण 
ने फिर घद्दी कद्दा ; जे वह ग्रभों श्रभी कद चुके थे॥४॥ 
यथाज्ञप्तं महाबाहे। लया गुल्मनिवेशनम्‌ । 
तत्तया<्नुष्ठितं वीर त्वद्वाक्यसमनन्तरम्‌ ॥ ५ | 
है महावीर ! ध्ापने जिस प्रकार मेरचों पर सेना नियुक्त 

करने की ध्राज्ञा दी थी, उसो प्रकार मेंने सेना नियत कर दी ॥श॥। 
तान्यनीकानि सर्वांणि विभक्तानि समन्ततः । 
विन्यस्ता यूथपाश्चैव यथान्यायं विभागशः ॥ ६॥ 

मैंने समस्त सेना के कई दल करके उन्हें चारों श्रार नियत 
कर दिया है। फिर उन सैन्य दर्लों के ऊपर धलग झलग 

( युद्धविद्या के नियमानुसार ) यथयेग्य सेनापति भी नियुक्त 

कर दिये दें ॥ ६ ॥ 
भूयस्तु मम विज्ञाप्यं तच्छुणुष्व महायशः | 
त्वस्यकारणसन्तप्ते सन्तप्तहृदया वयम्‌ ॥ ७ ॥ 
है महायशस्त्री ! मुक्के भ्रापसे ( इसके झतिरिक्त ) और भी 

कुछ कहना है। उसे भी खुन लीजिये। घ्यापके सन्‍्तप्त देख, हम 

लोगों का हृदय मो वड़ा सन्‍्तप्त द्वो रद्दा हे ॥ ७॥ 
त्यज राजन्निमं शेक मिथ्यासन्तापमागतम्‌ । 
तदिय॑ त्यज्यतां चिन्ता शत्रुहर्षविवर्धिनी ॥ ८ ॥ 


३२६ युद्धकायडे 


है राजन्‌ ! यह श्ापका व्यर्थ का सन्‍्ताप है । प्रतः श्राप इसे 
त्याग दें । यह प्रांपकी चिला श्पके शब्॒यों का हर्ष बढ़ाने वात्नी 
है, ध्रतः शाप इसे त्याग दें ॥ ८॥ 
उद्यम: क्रियतां वीर हषः समुपसेव्यताम । 
प्राप्तव्या यदि ते सीता हन्तव्याइच निशाचरा! ॥९॥ 
हे बोर | शब्रुवध के लिये उद्योग करना चाहिये श्रौर ( विषाद 
को त्याग कर ) हथ्षित दो जाना चाहिये। यदि श्रापक् सम्रस्त 
शत्रु राक्त्सों को मार कर सीता का उद्धार करता है ॥ ६ ॥ 
रघुनन्दन वश्ष्यामि श्रुयतां मे हित॑ बचः | 
साध्वयं यातु सौमित्रिबंलेन महता हृतः ॥ १० ॥ 
तो दे रघुनन्दन | जे कुछ में श्रापक्री भज्राई के लिये 
कद्दता हूँ, उसे ध्यान देकर छुनिये। पद्द यद् कि, लक्त्मण जो एक 
बड़ी पानरों की फोज लेकर चलें ॥ १० ॥ 
निकुम्मिलायां संप्राप्य हन्तुं रावणिमाहवे । 
धनुर्मण्डलनियुक्तेराशीविषत्रिपेपमे: ॥ ११ ॥ 
शरेहईन्‍्तुं महेष्वासे रावरणि समितिज्ञयः । 
तेन वीरेण तपसा वरदानात्खयंभरुव! || १२ ॥ 
और निकुम्मिला देवी के स्थान पर पहुँच उसके मार । झपने 
धनुष से विषधारी सर्पो की तरह फनफनाते वाणों के ओड़, समर- 
विजयी लक्ष्मण युद्ध में उस विशाल छातो वाले इन्रज्जीत के 
मारे ; क्योंकि उस बोर ने घार तपस्था द्वारा ब्रह्मा जो से वरदान 
में ॥ ११॥ १२॥ 


श् 
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अल ब्रह्मशिरः प्राप्त॑ कामगांश्च तुरद्माः । 
स एप सह सैन्येन प्राप्त किल निकुम्मिलाम्‌ ॥१३॥ 
प्रह्मशिर नामक प्रस्र और इच्छाचारी घोड़े प्राप्त किये हैं। 
इस समय निश्चय ही पद अपनी सेना सदित निकुम्मिला देवी के 
स्थान पर है ॥:१३॥ 
यदुचिष्ठेल्कृत कम हतान्सवाश्च विद्धि नः | 
निकुम्भिलामसम्प्राप्तमहुताम्िं च ये। रिपु ॥ १४ ॥ 


त्वामाततायिन हन्यादिन्द्रशत्रो: स ते वध: । 
८ सबले पे हे थ््‌ 
बरे दत्तो महावाहा संलेकेश्वरेण वे ॥ १५ ॥ 
हे मद्दावादा ! यदि कहीं वह दृघन समाप्त कर डठ बैठा, तो 
श्राप हम सव के मरा हुथ्रा हो ज्ञानिये। क्योंकि सर्वलेकेश्बर 
ब्रह्मा जी ने उसे घर देते समय उससे कद्दा था कि, है इन्द्रशत्रो ! 
जिस सम्रय तुम निकुम्मिला के स्थान में न पहुँच पाओ।गे, ध्रथवा 
हवन सम्ाप्तन कर सकेंगे, उस सम्रय जो शन्न तुम्दारे ऊपर 
श्ाक्रमण करेगा, वही तुमके मार सकेगा ॥ १४॥ १५ ॥ 
इत्येव॑ विहितो राजन्वधस्तस्येष धीमतः । 
वधायेन्द्रजिता राम सन्दिशस्त्र महावल ॥ १६ ॥ 
हे राजन ! थ्रतः उस बुद्धिमान के इसो प्रकार मारना चाहिये। 
ध्ाथवा इस प्रकार उसका मारा जाना निश्चित है। ध्यतः हे राम ! 
महावल्ी लक्ष्मण का उसके मारने को श्राज्ञा दोजिये ॥ १६ ॥ 
हते तस्मिन्हतं विद्धि रावणं ससुहज्जनम्‌ 
विभीषणवचः -शरुत्ता राघवे वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १७ ॥ 


श्र८ युद्धकागढे 


यदि मेघनाद मार डाला गया तो सम्रक लीजिये रावण मो 
श्पने सुहदों के साथ मारा जा चुका है। विभीषण की इन बातों 
को सुन भीरामचन्द्र जी वेज्े ॥ १७॥ 
जानामि तस्य रोद्रस्य मायां सत्यपराक्रम । 
स॒ हि ब्रह्माद्नवित्माज्ञो महामायो महावलूः ॥ १८ ॥ 
है सत्यपराक्रमी | मैं उस घेर निशाचर को माया का भल्ती 
भाँति जानता हैँ। वह ब्रह्माल्म का चलाना ज्ञानता है। बह बड़ा 
बल्लवान है प्ौर वड़ा मायाव्री है ॥ १६॥ 
करोल्यसंत्ञां संग्रामे देवान्सवरुणानपि । 
तस्यान्तरिक्षे चरतो रथस्थस्य महायशः ॥ १९ ॥ 
न गतिज्ञायते तस्य सूययस्येवाश्रसंपुवे । 
राघवस्तु रिपोरज्ञालरा मायावीय दुरात्मन ॥ २० ॥ 
जव वह युद्ध करता है, तब वह सब देवताश्ों पश्रौर वरुण तक 
को मूच्छित कर डालता है। हे महायशस्त्री ! जिस प्रकार मेध 
के पीछे छिपे हुए छूर्य को गति नहीं ज्ञान पड़ती, वैसे हो जब वह 
वीर रथ पर सबार ही, पग्राक्ाश में घूमता है ; तब उसकी चात्न 
का भी पता नहीं चलता। इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी भी उस 
दुरात्मा रात्तस को माया भ्रोर एराक्रम का विचार कर ॥१६॥२०॥ 
लक्ष्मणं कीर्तिसम्पन्नमिदं वचनमत्रवीत्‌ । 
यद्वानरेन्द्रस्य वर्ल॑ तेन सर्वेण संदृतः ॥ २१ ॥ 
श्् 
हनुमत्ममुसैश्रेव यूथपै! सह लक्ष्मण | 
(ः ०» 
जञाम्ववेनक्षपतिना सह सैन्येन संद्रतः || २२ ॥ 


पश्चाशीतितमः सगे; ह२६ 


कीतिमान लक्ष्मण ज्ञी से बोले । तुम कपिराज्ञ क्षी समस्त 
सेना के तथा हनुमानादि प्रमुख यूथपतियों को घोर भाल्लुप्यों 
की सेना सदित जाम्बवान का श्रपने साथ लेकर जाशओ 
॥ २१ ॥ २२॥ 


जहि त॑ राक्षससुतं मायावलविशारदम्‌ | 
अय॑ त्वां सचिवेः साथ महात्मा रमनीचर; ॥२३॥ 


अभिज्ञस्तस्य देशर्य पृष्ठतोः्नुगमिष्यति | 
राघवस्य बचः श्रुत्रा लक्ष्मण: सविभीषणः ॥ २४ ॥ 
झोर उस मायावी रावणात्मज़ इन्द्ज़ोत के मारो । अपने चारों 
मल्त्ियों के लिये दुए यद मद्दात्मा विभीषण, जे उस स्थान 
के ( निकुश्मिला ) ज्ञानते हैं, तुम्दारे पोछे पीछे जायगे। भोराम- 
चन्द्र जी की इन वातों का उन, लक्ष्मण जो विभोषण के साथ 
दा लिये ॥ २३॥ २४॥ 


जग्राह कार्मुकश्रे्ठनलयद्गु तपराक्रम: । 
'सन्नद्ध कवची खड़ी सशरो वामचापध्ृत्‌ ॥ २५ ॥ 
जाने के पहिले श्रद्भुत पराक्रमो लक््मण ने युद्ध की सामप्री 
लो। एक मज़बूत घनुष तो वाएं हाथ में लिया । कषच धारण 


किया । कमर में तलवार ब्ाँधी श्यौर पीठ पर तीरों से भरा तरकस 
कसा ॥ २५॥ 


रामपादावुपस्पृश्य हृष्टः सैमित्रिरत्रवीत्‌ । 
| _अथ मत्कायुकेन्युक्ताः शरा निर्मि्य रावणिम्‌ ॥२६॥ 


१--संजदु१--गृद्दीतयुक्त सामप्रीकः ॥( झ्लि० ) 
बा० रा० यु०--५६ 


३३० युदकाणडे 


लड्भामभिपतिष्यन्ति हंसा; पुष्करिणीमिव | 
अद्येव तस्य रोद्रस्प शरीरं मामका। शरा। ॥२७॥ 


विधमिष्यन्ति भित्ता त॑ महाचापगुणच्युताः । 
स एवमुक्ला बुतिमान्वचन भ्रातुरग्रतः ॥ २८ ॥ 


तदूनम्तर भ्रीरामचन्द्र जो के चरणों के छुकर वे हर्षित हे वेले। 
श्राज मेरे धनुप से छुटे हुए वाण रावणतनय इन्द्रजीत के शरीर का 
केड़ कर, लड़ा में वैसे दी जा जाकर गिरेंगे ; जैसे हंस पुष्करिणी 
में ज्ञाते हैं। श्राज ही उस भयानक राक्तस के शरीर को, मेरे 
विशाल धनुष के रेदे से छूटे हुए वाण फोड़ कर ध्वस्त कर डालेंगे । 
श्रपने बड़े भाई से इस प्रकार के वचन कद कर, कान्तिमान 
॥ २६ ॥ २७ ॥ २८॥ 


से रावणिवधाकाडी लक्ष्मणस्लरितो ययो । 
से5पिवाद्य गुरोः पादे। कृत्वा चापि प्रदक्षिणमू ॥२९॥ 
थ्रौर इन्द्र जीत के वध करने की भ्रभिलाषा रखने वाले लद्टमण 
जी तुस्त चल दिये। ( चलने के पूर्व ) उन्होंने श्रीरामचन्द्र जी 
के। प्रणाम कर, उनझो प्रदत्तिणा की ॥ २६ ॥ 
निकुम्मिलामभिययों चैत्यं रावणिपालितम्‌ | 
विभीषणेन सहितो राजपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥ ३० ॥ 


तदनन्तर प्रतापी राजकुमार लक्ष्मण, विभीषण के साथ उस 
निकुम्मिला के स्थान का शोर, जिसको रत्ता इन्द्रमीत करता था, 
गये ॥ ३० ॥ 


पश्चाशीतितमः सगगः देर 


कृतस्वस्त्थयने भ्राता लक्ष्मणस्त्वरितो ययो | 
वानराणां सहस्रैस्तु हलुमान्वहुभिहंतः ॥ ३१ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जो ने लक्ष्मण का स्वस्थ्यवाचन ( वैदिक मंत्रों से 
मदुलाभिषेक किया ) श्रोर वे शीघ्र चल दिये। उनके साथ कई 
दज़ार वबानरों सहित हनुमान ॥ ३१॥ 
विभीषणश्च सामात्यस्तदा लक्ष्मणमल्रगात्‌ । 
महता हरिसेन्येन स वेगपभिसंहतः ॥ ३२ ॥ 
श्र अपने मंत्रियों के साथ विभीषण चत्ने । (सारांश यद्द कि) 
अपने साथ वानरों की एक वड़ो भारा सेना त्ने जाते हुए लक्त्मण 
ज्ञी ने ॥३२॥ 
ऋ्षराजवल चैव ददशश पथि विष्ठितम्‌! । 
स गत्वा दरमश्वानं सैमित्रि्मित्रनन्‍्दनः ॥ ३३ ॥ 
रास्ते में तैयार खड़ी जाम्ववान की सेना के भी देखा। शन्न के 
सन्तापित करने वाले लक्ष्मण जो ने वहुत दूर जाने के बाद ॥३३॥' 
राक्षसेन्द्र बल दूरादपश्यद्वयूहमस्थितम्‌ । 
सतं प्राप्य धनुष्पाणि'मायायेगमरिन्दम: । 
तस्थों ब्रह्मविधानेन' विजेतुं रघुनन्दनः ॥ ३४ ॥ 
विभीषणेन सहितो राजपुत्रः प्रतापवान्‌ | 
अद्वदेन च बीरेण तथानिलसुतेन च ॥ ३५॥ 





१ विष्ठितम्‌-संस्थितम्‌ । (शि०) २ भायाये।गं--मायारूपेपायं ५ (गे।०) 
३ ब्रह्म विधानेन-प्रह्मवरदानप्रकारेण । ( गे।० ) 


श्३२ युद्धकाणढे 


दूर ही से इन्द्रजीत को, ध्पनी सेना का व्यूह बनाये खड़ा दुषया 
देखा | फिर शब्रुहन्ता लक्ष्मण जी उसे देख थ्रोर हाथ में धनुष के, 
ब्रह्मा के वरदानानुसार मायारूपी उपाय से वध करने के लिये वहाँ 
खड़े हुए ठहरे रहे | प्रतापी राजकुमार लक्ष्मण के साथ मद्दावीर, 
शड़द, पवननन्दन हनुमान श्रोर रात्तसराज विभीषण भी ठहर 
गये ॥ ३४ ॥ ३५॥ 


विविधप्रमलश्नस्रभाखरं 
तदूजगहन॑ विपुल॑ महारयेश्च । 
'्रतिभयतममप्रमेयवेगं 
तिमिरमिव द्विपतां बलं विवेश ॥ ३६ ॥ 
एति पश्चाशीतितमः सगः ॥ 


रात्तसों को सेना विधिध प्रकार के चमचमाते शत्र लिये हुए 
शेभायमान हो रही थी। वह सेना रथों शोर ध्वज़द्णढों से वहुत 
बड़ी श्रोर दुर्गम दो रही थी। उसका वड़ा ही भयडुर वेग था। 
लोग जिस प्रकार निविड्ट ध्रन्धकार में घुसते हैं, उसी प्रकार 
महावीर लक्त्मण जी ते उस सेना में प्रवेश किया ॥ ३६ ॥ 


युद्धफासड का पचासीवाँ सगे पूरा हुआ्रा । 


कल 





१ प्रतिभयतमं--अ्तिशयेन भयहरं । ( गे“ ) 


घडशीतितमः स्गः 
व>्आनल+ 
अथ तस्यामवस्थायां लक्ष्मणं रावणानुजः । 
परेषामहितं वाक्यमर्थसाधकमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
जिस समय लक्ष्मण जो ने शत्रुसैन्य में प्रवेश किया, उस समय 

विभीषण ने लक्ष्मण जो से कुछ ऐसी बारे कहाँ. जे शत्रुपत्त के 
लिये प्रद्वित कर श्रोर श्रपने पक्त के लिये द्ितकर थीं॥ १॥ 

यदेतद्राक्षसानीक॑ मेघश्याम॑ विले।क्यते । 

एतदायेध्यतां शीघ्र कपिधिः पादपायुषैः ॥ २ ॥ 


मेघ के समान कालो यद्द जो राक्षसी सेना देख पड़ती ह्ठै 
इसके साथ बानरें का पेड़ ले लेकर शीघ्र भिड़ ज्ञाना चाहिये ॥२॥ 


अस्यानीकस्य महतो भेदने यत लक्ष्मण । 
राक्षसेन्द्रसुतोउप्यत्र भिन्न॑ दृश्यों भविष्यति ॥ ३ ॥ 
दे लक्ष्मण ! तुम भी इसोक्रे तितर वितर करने का यत्ञ करो । 
जब यद सेना तितर बवितर हो ज्ञायगी; तभी इन्द्रज्ीत तुमका 
दिखलाई पड़ेगा ॥ ३ ॥ 
स लमिन्द्राशनिप्रस्ये शरेरवकिरन्परान्‌ । 
अभिद्रवाशु यावद्दे नेतत्करम समाप्यते || ४ ॥ 
तुम इन्द्र के वज्ञ के समान भ्रोर खू् को किरणों को तरह 
चमचमाते तोरों से मार कर इस सेना के, इन्द्रज्ञोत का द्वोम पूर्ण 
द्वोने के पूर्व दी, शीघ्र तितर बितर कर डालो ॥ ४ ॥ 


६३४ युद्धकायडे 


जहि वीर दुरात्मानं मायापरमधार्मिकम्‌ | 
रावणि क्ररकर्मां सवलोकभयावहम्‌ ॥ ५ ॥ 
है वोर ! इस दुरात्मा, मायावी, परम प्रधामिक, निष्ठुर कर्म 
करने वाले श्रोर समस्त लोकों के भय देने वाल्ले इन्द्रजीत के 
मारो ॥ ४ ॥ 
विभीषणवचः श्रुला लक्ष्मण: शुभलक्षण: । 
हि शरवषांशि थ 
ववष शरवषाणि राक्षसेन्द्रसुतं प्रति ॥ ६॥ 
शुभ लत्तणयुक्त भ्रड्ों से युक्त लक्ष्मण जी ने विभीषण के घचन 
सुन कर, इन्द्रजीत की ओर वार्णों की वर्षा करनी प्रारम्म को ॥६॥ 
क्रक्षा: शाखामृगाइचापि द्रुम्राद्रिनलयेधिन: । 
अभ्यधावन्त सहितास्तदनीकमवस्थितम्‌ | ७ ॥ 
साथ ही पेड़ों, पत्थरों श्रोर नखें से लड़ने वाले रौछ्मों प्रौर 
घानरों ने उस खड़ी हुई राक्तसी सेना पर धावा किया ॥ ७ ॥ 
राक्षसाश्र शितैबांणेरसिमिः शक्तितेमरेः । 
उद्यतेः समवर्तन्त कपिसेन्यजिधांसवः ॥ ८ ॥ 


तब राह्नसों ने भो पेने वाणों, तलवारों, शक्तियों, भौर तोमरों 
से वानरी सेना का न2 करने की अभिलाषा से शब्रुसैन्य का सामना 


किया ॥ ५॥ 
स सम्प्रहारस्तुमुलः संजज्ञे कपिरक्षसाम्‌ |. 
शब्देन महता लड्ढां नादयन्बे समन्ततः ॥ ९॥ 


श्रव वानरों घोर रात्त्सो का ऐसा घोर समर ध्यारम्भ हुध्था कि, 
इस युद्ध का काल्ाहल लड्ापुरी में चारों शोर व्याप्त हो गया ॥0॥ 
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शस्तैश्व बहुधाकारेः शितै्बाणैश्व पादपैः । 
उद्यवैर्गिरिधृज्वैश्व घोरैराकाशमाहतम्‌ ॥ १० ॥ 
तरदद तरद के श्रों, पैने पैने तीर, बड़े वड़े बुत्तों ओर पर्व॑त- 
ह्टड़ों से भराकशमण्डल ढक गया ॥ १०॥ 
ते राक्षसा वानरेषु विकृताननवाहव: । 
निवेशयन्तः शद्नाणि चक्रुस्ते सुमहद्भयम्‌ ॥ १९ ॥ 
विकटाकार मुखवाले रात्तस, वानरश्षेष्ठों के शरीरों में शर्तों का 
प्रहार कर, उनका दारुणभय उपजाने लगे--धर्थात्‌ डराने लगे ॥११॥ 
तथैव सकलैटक्षेर्गिरिशृज्ञेश्च वानराः | 
अभिजल्नुर्निनध्लुश्व समरे राक्षसपभान ॥ १२॥ 
इसी प्रकार वानर भी उस समर में उन सब वृत्तों आर पततत- 


शिखरों के प्रहार से, उन प्रधान रात्तेसों का, ज्ञे उनके मार रहे 
थे, मारने लगे॥ १२ ॥ 
ऋष्षवानरमुख्येश्व महाकायेमंहावलेः । 
रक्षसां वध्यमानानां महद्भयपजायत ॥ १३ ॥ 
ज्ञव बड़े बड़े शरारधारो एवं मद्ावली प्रधान प्रधान रीछ्चें श्रोर 
बानरों ने रात्तसों का वध करना प्रारम्म किया तव राक्षस भी 
बहुत डरे ॥ १३ ॥ 
खमनीक॑ विषण्णं तु श्रुत्वा शत्रु भिर्दितम्‌ । 
(९ आओ 
उदतिष्ठत दुधषस्तत्कमण्यननुष्ठिते ॥ १४ ॥ 
ज्ञव मेघनाद ने यानरों द्वारा अपनी सेना का ध्वस्त होना खुना, 
तब चह दुर्धष उस हवनकम का अधूरा दी छोड़ उठ खड़ा 
इंच ॥ १४॥ 
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तक्षान्धकार न्निगत्य जातक्रोध! स रावणिः । 
तय हु ९ ३ 
आरुरोह रथं सज्जं पूवयुक्तं स राक्षसः ॥ १५॥ 
फ्रोध में भरा हुआ इन्द्रजीत वृक्षों की कुरमुठ से बाहिर निकलना 
प्रोर पहिले से श्रद्मशर्तों से सुसज्जित और ज्ञुते हुए रथ पर सवार 
हुआ ॥ १५॥ 
४ 
से भीमकामुकथर! कालमेधघसमप्रभ । 
रैक्तास्यनयनः क्रुद्धों वभो मृत्युरिवान्तक/ ॥ १६॥ 
उस सम्रय वह बढ़ा भयानक धनुष हाथ में लिये हुए, प्रलय- 
कालीन मेध की तरह श्रोर क्रोध में भर लाल लाल श्राँखें किये हुए 
दूसरे संद्वारकारी सतत्यु जेसा ज्ञान पढ़ता था ॥ १६॥ 
दृष्रेव तु रथस्थं त॑ 'पर्यवर्तत तद्वलमू | 
रक्षसां भीषवेगानां लक्ष्मणेन युयुत्सतामू ॥ १७ ॥ 
मेघनाद के रथ पर सवार हुश्रा देख, लक्ष्मण के साथ लड़ती 
हुई भयडुर वेगवाली रात्तसी सेना मेघनाद के रथ के चारों शोर 
हो गयी प्रर्थात्‌ मेघनाद को रक्ता के लिये उसके रथ का घेर 
लिया॥ १७ ॥ 
तस्मिन्काले तु हनुमानुग्रम्य सुदुरासदम्‌ | 
धरणीधरसड्भाशों महाहक्षमरिन्दम! ॥ १८ ॥ 


उस समय शत्रहन्ता एवं पंत के समान शरोरधारी हनुमान 
जी पक वड़ा भारी अत्यन्त दुर्घष पेड़ उत्नाड़ कर ॥ १८॥ 





१ पयवतेत--परितेतिध्तू। (गे।") 
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स राक्षसानां तत्सैन्यं कालाप्रिरिव निरदहन्‌ । 
चकारवहुभिद॑क्षेनि:संज्व युधि वानरः ॥ १९॥ 
उस राक्तसी सेना का कालापन की तरद्द जलाते हुए उस समर 
में बहुत से बृत्तों के प्रद्दार ः मूर्छकित करने लगे ॥ १६ ॥ 
विध्वंसयस्तं तरसा हृष्रेब पवनात्मजम्‌ । 
राक्षसानां सहस्नाणि हनुमन्तमवाकिरन्‌ | २० ॥ 
पवननन्दन हनुमान ज्ञी के राक्तसं सेना का इस प्रकार नाश 
करते देख, दज़ारों राक्तत मिल कर हनुमान जी के ऊपर भ्राक्रमण 
करने लगे ॥ २० ॥ 
शितशलधराः शलेरसिभिश्वासिपाणयः । 
शक्तिमिः शक्तिहस्ताश्च पहिशेः पह्चिशायुधा: ॥ २१ ॥ 
पैने पैने शूलों के धारण करने वाले रात्तस शूलों से, तलवार- 
धारी रात्तस तलवारों से, शक्तिधारी रात्तस शक्तियों से, पठाधारी 
राक्तस पर्टों से ॥ २१॥ 
परिषैश्च गदाभिश्च चक्रेश्व शुभदशनेः । 
शतशथ शतप्नीभिरायसैरपि मुद्गरे; ॥ २२ ॥ 
तथा धन्य राज्ञल परिध, गदा ओर पैने पैने चक्रों से, सैकड़ों 
शतप्षियों से घोर लोड के मुगूदरों से ॥ २२॥ 
घोरे: परश्वभैश्चेव भिन्दिपालेश्च राक्षसाः । 
मुष्टिमिवेज़ञकल्पैश्व तलेरशनिसन्निमैः ॥ २३ ॥ 


भयद्भर फरसें से, भिन्दिपालों से, वज्ञ के समान घूंसें से, 
बिज्ञज्ञी के समान चपेटों से ॥ २३॥ 
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अभिनष्तु! समासाथ समन्तात्यव॑तापमम्‌ । 
तेषामपि च॒ संक्रुद्धाश्वकारकदन॑ महत्‌ ॥ २४ ॥ 
पवत के समान विशाल शरीरधारी हनुमान जो के ऊपर, उन्हें 
चारों श्रोर से घेर कर प्रहार करने लगे | हनुमान जी भी श्रत्यन्त 
क्रोध में भर उन रात्तसों का भज्जी भाँति संदार करने लगे ॥ २४ ॥ 
स ददर्श कपिश्रेष्ठमचलेपममिन्द्रजित्‌ । 
सूदयन्तममित्रश्नममित्रान्पवनात्ममम्‌ ॥ २५ ॥ 
इन्द्रजीत ने देखा कि, पर्वताकार शन्रदमनक्रारी पवननन्दन 
हत्ठमान तो श्रपने समस्त शनरुओ्रों का थ्र्थात्‌ राक्षसों का नाश ही 
किये डालता है ॥ २५ ॥ 
स सारथिमुवाचेदं याहि यत्रेप वानरः । 
प्यमेष हि नः कुय्याद्राक्षसानामुपेक्षितः ॥ २६॥ 
तब उसने भ्रपने सारधि के श्राज्ञा दो कि, मेरा रथ वहाँ के 
चलो जहाँ वानर राक्तसें का नाश कर रहे हैं। यदि थोड़ी देर 
श्रौर में उसकी उपेत्ता करूँगा, तो वह मेरे सब रात्तसों का मार 
डाक्षेगा ॥ २६ ॥ 
इत्युक्तः सारथिस्तेन ययौ यत्र स मारुति! | 
(० & 
वहन्परमदुधषे स्थितमिन्द्रजितं रथे ॥ २७ ॥ 
इन्द्रजीत के यह कद्दते हो सारथि ने वद रथ, जिसमें परमदुर्धर्ष 


इन्दजीत वैठा हुआ था, हांक कर धहाँ पहुँचा दिया, जहाँ हनुमान 
जी छड़ रहे थे ॥ २७ ॥ 
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सो स्युपेत्य शरान्खड्भान्पट्िशांरच परश्वधान्‌ । 
अभ्यवर्षत दुर्घष! कपिमूर्धिन स राक्षसः ॥ २८ ॥ 
वहाँ पहुँच कर उस दुर्धषष राक्तस इन्द्रजीत ने हनुमान जी के 
सिर पर तलवार, पट्टों. फरसें झोर वाणों की वर्षा की ॥ २े८॥ 
तानि शख्राणि घोराणि प्रतिश॒ह्य स मारुति; । 
रोषेण महता&विष्टो वाक्‍्यं चेदम्रुवाच ह ॥ २९ ॥ 
हनुमान जो उसके उन भयडडर शत्रों के प्रहार के सह कर 
श्रोर झ्त्यस्त रोष में भर उससे यह बोले ॥ २६ ॥ 
युध्यख यदि शुरोउसि रावणात्मज दुर्ते । 
वायुपुत्रं समासाद्य जीवन्न प्रतियास्यसि ॥ २३० ॥ 
घरे दुरवृद्धी रावण के पुत्र ! भ्रगर बहादुरी का कुछ दावा हो 


ते था लड़ | ध्रव तू पवननन्दन के सामने पड़ कर जीता हुआ लै।ट 
कर नहीं ज्ञाने पावेगा ॥ ३० ॥ 


बाहुभ्यां प्रतियुध्यख यदि मे इन्द्रमाहवे । 
बेगं सहख दुवुद्धे ततस्तं रक्षसां वर; ॥ ३१॥ 


यवि तेरे शरीर में वल दा तो भ्रा कर मुझसे कुश्ती लड़। 
यदि तू मेरे वल्न को सद्द गया ते में तुक्के वड़ा बलवान राक्षस 
समम्ू गा ॥ ३१ ॥ 


हनुमस्तं जिधांसस्तं समुद्यतशरासनम्‌ | 
रावणात्मजमाचष्टे लक्ष्मणाय विभीषणः ॥ २२॥ 
यः स बासवनि्जेता रावणस्यात्मसम्भवः । 

स एप रथमास्थाय हनुमस्तं जिधांसति ॥ रे३े ॥ 
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हनुमान को मारने के लिये इन्द्र जीत के धनुष उठाये देख कर, 
लक्ष्मण से विभीषण वेले--दे लक्ष्मण ! देखा, जिस रावंणपुत्र ने 
इन्द्र फो परास्त किया है: वही रथ में चढ़ा हुआ, दनुमान के 
मारना चाहता है॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 


'तमप्रतिमसंस्थानैः शरेः शत्रुविदारणैः । 
जीवितान्तकरेधोंरे! सैमित्रे रावणि जहि ॥ ३४॥ 
श्रतः है लक्ष्मण ! अ्रव तुम कनैर वृक्त के पत्तों के ग्राकार वाले, 
शत्रुविदोणंकारो और शत्रुनाशकारी भयड़ुर वाणों से इनच्ध्रजोत का 
वध करे। ॥ ३४॥ 
इत्येवमुक्तस्तु तदा महात्मा 
विभीषणेनारिविभीषणेन । 
जी पवेतसब्निकाश 
ददश त॑ पवतस 
रणे स्थित भीमवर्ल नदन्तम्‌॥ ३५ ॥ 
इति पडशीतितम: सर्ग: ॥ 


जब शत्रु का भयभोत करने वाल्ले विभीषण ने लक्ष्मण जी से 
यह कहा; तब उन्होंने पंत को तरह विशाल शरीरधारी महा 
बलवान इन्द्रजोत के समरभूमि में रथ में वैठ कर, सिहनाद करते 
हुए देखा ॥ ३५ ॥ 
युद्धकायड का छिक्रासोवाँ सर्ग पूरा हुप्रा । 
कं बन» 





) अप्रतिम संध्थानैः-करवीरपत्राधाकारै: । ( शे।०.) 


सप्ताशीतितमः सगेः 
हल 
एवसुक्‍्त्वा तु सौमित्रिं जातदषों विभीषणः । 
धनुष्पाणिनमादाय त्वरमाणों जगाम ह॥ १॥ 


तदनन्तर हर्षित होकर विभीषण जो धनुषधारी लक्ष्मण ज्ञी का 
साथ लिये हुए ध्रति शीघ्रता से धागे वढ़े ॥ १॥ 


अविद्रं ततो गत्वा प्रविश्य च महद्वनम्‌ । 
( 
दशयाभास सतत्कम लक्ष्मणाय विभीषण; ॥ २॥ 
थोड़ी ही दूर चल कर विभीष्ण ने उस वन में घुस कर लक्ष्मण 
के, मेघनाद के होमकर्म करने का स्थान द्खिलाया ॥ २॥ 
नीलजीमूतसक्लाइं न्यग्रोधं भीमदशनम्‌ । 
तेजस्वी रावणश्राता लक्ष्मणाय न्यवेदयत्‌ ॥ रे ॥ 
उस ख्यान पर काली मेघघटा जैसा वड़ का एक विशाल 
भयडूराकार बृत्त था। उसे दिखा कर तेजस्वी विभीषण ने लक्ष्मण 
ज्ञी से कद्दा ॥ ३॥ 
रइहेपहारं भूतानां बलवान्रावणात्मज; | 
३उपहत्य ततः पह्चात्संग्राममभिवतते ॥ ४ ॥ 


बह वली रावशतनय इन्द्रज्ञोत यहाँ पर पश्ुझों का बलिदान 
करके, पीछे लड़ने के ज्ञाता है ॥ ४ ॥ 





१ तत्कमं -हामकर्मस्थानं । २ उपद्वारं- बलि । ( गो“ ) ३ उपहत्य-< 
कृत्वा | ( गे।० ) 
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अदृश्य; सवभूतानां ततो भवति राक्षस: । 
निहन्ति समरे गत्रुस्वध्नाति च शरोत्तमें! ॥ ५ ॥ 
शोर फिर ऐसा छिप जाता है कि, उसे कोई भी नहीं देख 


सकता। वह पैने पैने वाणों से शत्रुओं के ( वाश-पाश से ) वाँध 
लेता श्रोर मार भी डालता है ॥ ५ ॥ 


तमप्रविष्ठन्यग्रोधं वलिनं रावणात्मजम्‌ | 
विध्वंसय शरेस्तीहणेः सरथं साश्वसारथिम्‌ ॥ ६ ॥ 
हे लक्ष्मण ! जब तक इन्द्रजीत बरगद के पेड़ के नीचे नहीं 
पहुँचता उससे पूर्व द्वी घेड़ों. सारथों श्रौर रथ सद्दिित उसके 
अपने चमचमाते पेने वाणों से मार डाले। ॥ £ ॥ 
तयेत्युक्ता महातेजाः सौमित्रि्मित्रनन्दनः । 
वरभूवावस्थितस्तत्र चित्र विस्फारयन्धनुः ॥ ७ ॥ 
मित्रों के हृर्षित करने वाले मद्दातेजस्वी लक्ष्मण जी ने कहा-- 
बहुत भ्रच्छा | तदनन्तर वे अपने श्रद्युत घनुष का टूर कर, वहां 
खड़े हो गये ॥ ७॥ 
स रथेनाग्रिवर्णेन बलवान्रावणात्मज: । 
इन्द्रजितकवची धन्वी सध्वजः प्रद्यदश्यत ॥ ८ ॥ 
इतने में ध्र्नि को तरह ध्वज्ञा से युक्त चमचमाते रथ पर सवार, 
कवच पह्दिने हुए वलवान रावणतनय इन्द्रजीत देख पड़ा ॥ ८ ॥ 
तम्नवाच महातेजाः पालस्त्यमपरानितम्‌ । 
समाहये त्वां समरे सम्यग्युद्धं प्रकच्छ मे ॥ ९ ॥ 
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उसे देख तेज्नस्वी लक्ष्मण ज्ञो उस भजेय रावणात्मज्ञ इन्दजीत 
से बात्ते-दै रात्तस ! में तुके युद्ध के लिये भ्रामंत्रित करता हैँ। 
आप्मो, मेर साथ सग्दल कर लड़े ॥ ६ ॥ 
एवमुक्तो महातेजा 'मनस्त्री रावणात्मजः । 
अव्नवीत्परुषं वाक्य तत्र दृष्ठा विभीषणम्‌ ॥ १० ॥ 
महातेजञस्वों भोर हृढ़ मन वाला इन्द्रजोत, लत्मण के चचन खुन 
और उनके साथ विभीषण के। देख, विभोषण से कठोर वचन 
कहने लगा ॥ १० ॥ ह 
इह लें जातसंहद्धः साक्षादआ्ता पितुफ्म । 
कर दुद्यसि पुत्रस्य पिठृव्यों मम राक्षस ॥ ११॥ 
अरे विभीषण ! तुम इसी कुल में जन्मे । तुप्त मेरे बड़े झोर मेरे 
विता के भाई द्वो । तुम मेरे चचा दा कर शपने पुत्र के तुल्य भतीजे 
से ( ऐसा ) वैर क्यों कर रहें हो ॥ ११॥ 
न ज्ञातित्वं न सोहाद न जातिस्तव दु्मते । 
प्रमाणं न च सौदय न धर्मो धर्मदूषण ॥ १२ ॥ 
परे दुर्मते ! प्र धर्म के दूषित करने वाले ! जरा देख तो, 
न ते तू इन लोगों की विराद्रो का है, न इनका मित्र है, न ज्ञाति 
वाला है, न इनका साथ देने से तेरी मर्यादा द्वी को रक्ता द्वोती है 
प्ौर न तू भरौर यह एक माँ के पेट ही से उत्पन्न हुए हैं। इनका 
साथ देने में और अपने सद्ोदर के साथ बैरभाव करने से कोई धर्म 
का क्वाय भी ता नहीं दोता है ॥ १२॥ 
शोच्यस्त्वमसि दुवृद्धे निन्दनीयश्च साधुमिः। 
यस्‍्तव॑ स्व॒जनमुत्सज्य परश्ृृत्यत्वमागतः ॥ १३ ॥ 


॥ मनस्‍्वं-इढमनह्क१ । ( गो० ) 
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है दुवुद्धे ! तुम्हीं बतलाभो, फिर तूने श्रपने ल्लेगों के त्याग 
कर ध्रपने सद्दोदर के शत्र की गुलामी अ्रड्जीकार की है से फ्यों ? 
साधु लोग तेरे इस कृत्य की निन्‍्दा करते हैं। तेरो समभ पर 
थ्रौर तेरे इस कृत्य पर मुझे बड़ा शोक है॥ १३॥ 
नेतच्छियिलया बुद्धया तव॑ वेत्सि महदन्तरम्‌ | 
के च स्रजनसंवासः क्य च नीचपराश्रय/ ॥ १४ ॥ 
कहाँ ते। भ्रपने लोगों के वोच रद्ना श्रोर कहां यह नीचों का 
सहारा | ( किन्तु किया क्या ज्ञाय ) तेरा बुद्धि पर ते पत्थर पढ़े 
हैं। इसोसे तो तुफ्के इन वातों में कुछ भो तारतम्य नहों घूक 
पड़ता ॥ १४॥ 
ह निग 
गुणवान्या परजन; स्व॒जनो निगुणापि वा । 
निर्गुणः स्वजनः श्रेयान्य; पर! पर एवं सः ॥ १५॥ 
भल्ते ही परजन में गुण द्वी गुण क्यों न हों श्रोर स्वजन में दोष 
ही दोप क्यों न हों, किन्तु गुणवान परज्ञन को श्रपेत्ता निगुंण 
स्वृजन ही भ्रेयस्कर है। श्राख़िर भ्रपना प्रपना ही है ्रौर पराया 
पराया ही है ॥ १५॥ 
य; स्वपक्नं १रित्यज्य परमश्न॑ निषेवते । 
स स्वप्षे क्षयं प्राप्ते पश्चात्तेरेव हन्यते ॥ १६ ॥ 
जे ध्रात्मीयज्ञनों का पत्त त्याग कर शज्रुपत्त ग्रहण करता है, 
वह अपने पत्त के ध्र्थात्‌ झ्रात्मीयजनों के नाश होने पर भी स्वयं 
भी मारा जाता है | १६ ॥ 
निरनुक्रोशता चेयं यादशी ते निशाचर | 
स्वजनेन त्वया शक्यं परुषं रावणानुन ॥ १७॥ 
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थरे रात्तस! तू रावण का सगा छोटा भाई हो कर जैसा 
निर्दंयोपन कर रहा है, वैसा निदंयोपन कोई भी सगा जन नहीं 
कर सक्षता ॥ १७॥ 


इत्युक्तो श्रातृपुत्रेण प्रत्युवाच विभीषणः । 
अजानन्निव मच्छीलं कि राक्षस विकत्थसे ॥ १८ ॥ 
जब भतीजे ने इस प्रकार कद्दा, तव उसकी बातों का उत्तर 
देते हुए विभीषण ने कद्दा-भरे रात्तस ! जब तू मेरे स्वभाव के 
ही नहीं ज्ञानता, तब तू क्‍यों बकवक कर रहा है ॥ १८॥ 
राक्षसेन्द्रसुतासाधे। पारुष्यं व्रज गारवात्‌र । 
कुले यद्यप्यहं जातो रक्षसां ऋकमंणाम ॥ १९ ॥ 
द्द 32; रात्तसपुत्र | तू यदि मुझको चाचा कद कर मेरा 
गैरव करता है, ते ऐसे कठोर वचन मत कद्दा कर। यद्यपि में 
क्रकर्मा रात्तसों के कुल में उत्पन्न दुआ हूँ॥ १६ ॥ 
गुणाथ्यं प्रथमे नृणां तन्‍मे शीलमराक्षसम्‌ | 
न रमे दारुणेनाईं न चाधमेंण वे रमे ॥ २० ॥ 
तक्षपि पुरुषों में जे। सर्वप्रधानगुण ( ध्रर्थात्‌ प्राणिमात्र में 
दया ) दाना चाहिये प्रौर जो राक्षसों में नहीं दाता, वही मुझमें 
है, धर्थात्‌ न ता मुस्ते कोई निष्ठुर कार्य करना पसंद है झ्रथवा न 
ऐसे निष्ठुर कर्म करने वालों का साथ करना मुझे च्रच्छा लगता 
है झौर न धाथर्म ही में मेरो रुचि है ॥ २०॥ 
श्रात्रा विषमशीलेन कथं श्राता निरस्यते । 
धर्माल्चच्युतशीलं हि पुरुष पापनिश्रयम्‌ ॥ २१ ॥ 
१ गौरबात--पिहृब्पत्वादि | ( गो० ) 
घा० रा० यु०--६० 
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भले दी भाई दुश्धवभाव द्वो का कयोंन दो क्या कोई सगा 
भाई अपने उस सगे भाई को घर से निराल देता दे ? हे 
इन्द्रज्ञोत ! जे। धर्म से पतित दे वह निश्चय द्वी पापो है॥ २१ ॥ 
त्यक्था सुखमबामोति हस्तादाशीत्रिपं यथा | 
हिंसापरखहरणे परदाराभिमशनम्‌ ॥ २२ ॥ 
ऐसे के। ध्यागने से वेसा ही छुप प्राप्त होता दे, जैसे हाथ से 
विषधर सप॑ को छोड़ देने से प्राण वचते हैं । ज्ञो हिला करता हो, 
दूसरों का धन छीनता हो भौर पराई खतरी को दरता दा ॥ २२ ॥ 
ल्याज्यमाहु्दुराचारं वेश्म प्रज्वक्षितं यथा | 
परखानां च हरणं परदाराभिमशनम्‌ ॥ २३ ॥ 
उम्त द्राचारों के जलते हुए घर को तरह त्याग देता ही 
बुद्धिमान्‌ नीतिज्ञों का म्रत है | दूधरे का घन छीनना, पराई जी 
पर हाथ डालना ॥ २३ ॥ 
सुहृदामतिशड्टा च त्रये देपाः क्षयावहा! | 
महंपीणां वधे घोर: सर्वदेवेश्व विगह्यः ॥ २० ॥ 
ओर प्रित्रों के ऊपर सन्देह करता; ये तोनों पापकर्म नाश 
करने वाले हैं । महपियों का बेर वधकर्म, समस्त देवताशओं से 
बिगाड़ ॥ २४ ॥ 
अभिषानश्र कापश् येरिल्व प्रतिकृछता । 
एवे देषपा मम श्रातु्जीविवेश्ययनाशना: ॥ २५॥ 
अभिमान, क्रोध, बेर झोर दूसरे को मलाई के कम में बाधा 
डालना, ये सम्रष्त दाप प्रेरे बड़े भाई अर्थात्‌ तुस्द्दारे पिता में दें 
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झोर ये समस्त दे. जोते जी उसके ऐश्वयं के नष्ट करने बाल 
हैं॥ २५॥ 
गुणास्पच्छादयामासु: पर्वेतानिब तोयदा: । 
दोषेरेतेः परित्यक्तो मया श्राता पिता तव ॥ २६ || 
जैसे मेघ पर्वत के ढक ल्षेते हैं, बेते दी इन दोषों ने उलई 
गुणों की द्विपा दिया है। इन्दों दुराइयों के कारण मेंते छापने 
भाई भर तुम्दारे पिता का व्याग क्रिया है ॥ २६ ॥ 
नेयमस्ति पुरी लक्का न च त्वं न च ते पिता | 
अतिमानी च वाल दुर्विनीतश्व राक्षत || २७॥ 
हे इन्धज्जीत | भव न ता यह लड्ढा ही गहेगो, न तू ग्हैगा और 
न तेरा पिता द्वी वच पावेगा। दे राक्तव ! तू श्रभी केकड़ा है, 
इसोसे गव्ित होने के कारण तू अत्यन्त दुर्विनीत ट्र्थात्‌ निपट 
अपभ्य है ॥ २३ ॥ 
वद्धस्वं कालपाशेन त्र॒द्दि मां यद्यदिच्छसि । 
अब्य ते व्यसन प्राप्त कि मां त्यमिह वक्ष्यसि ॥२८॥ 
तेरे सिर पर तो हब काल खेल रहा है। सा जे। तू चाहै से। 
मुझसे कह ले । एक वार तूने मुझसे जे। कठोर वचन करे थे 
उसके कारण तो तुझ पर यह विषत्ति पड़ रही है, किर भी त्‌ 
क्यों मुझसे कठोर वचन कहता है ॥ २८॥ 
प्रवेष्ट न सथवया शक्ये। न्यग्रोधे राक्षसाथम | 
५ 3, न प 
पपयित्वा च काकुत्त्थों न शक्‍्यं जीवितु खथा ॥२५९। 
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परे राक्तसाधम ! झ्व तू उस वरगद्‌ के पृत्त के नीचे ज्ञौ नहीं 
सकता ! धोरामचन्द्र जी का तिरस्कार कर, तू ज्ञीता नहीं रह 
सकता ॥ २९ ॥ 
युध्यख नरदेवेन लक्ष्मणेन रणे सह । 
हतस्त्व॑ देवताकार्य! करिष्यसि यमक्षये || ३० ॥ 
धाव व्‌ नरदंव लक्त्मण के साथ लड़ प्रौर जब तू मारा जाय 
तब यमलोक में ज्ञा कर तू देषताशों के सम्तु्ठ करना ॥ ३० ॥ 
निदशय खात्मव्ं समुद्र 
कुरुष्व सर्वायुधसायकव्ययम्‌ । 
न लक्ष्मणस्यैत्य हि वाणगेाचरं 
त्वमद्र जीवन्सवले गमिप्यसि ॥ ३१ ॥ 
इति सप्ताशीतितमः सर्गः ॥ 
हे इन्रजीत ! तू कपने समस्त धन्ुषादि शध्रायुधों को श्राज़मा 
कर, श्यपना वल दिखला। क्योंकि श्रव तू लक्ष्मण जी के बाणों 


के निशाने के भीतर श्वा कर, सेना सहित जीता ज्ञागता घर लौट 
कर, न ज्ञाने पावेगा ॥ ३१॥ 


युद्धफाणड का सत्तासीवां सगे पूरा हुग्रा। 


ज-प डैः -_-_- 


ाभआभभखपाज्-++5+_ा...... | 


१ दैवताकाय-पस्तोप । ( श्ि० ) 


भ्रष्टाशीतितमः सगेः 
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विभीषणवचः श्रुत्वा रावणिः क्रोधमू्छितः । 
अन्रवीत्परुषं वाक्य वेगेनाभ्युत्पपात* ह॥ १॥ 


विभोषण के घचन उन, इन्द्रज़ोत प्रत्यग्त कुषित हुश्रा और 
बड़ी तेज्ञी से उनके सामने ज्ञा कठार वचन कदने लगा ॥ १॥ 


उद्यतायुघनिद्चिंशो रथे सुसमलंकृते । 
काछाश्वयुक्ते महति स्थितः कालान्तकेपमः ॥| २ ॥ 
फिर बह तलवार उठाये हुए और काले घोड़े जुते हुए और 
सन्ने सजाये एक विशाल रथ पर बैठा हुश्रा, सर्वप्राणिनाशक काल 
के समान ज्ञान पड़ता था ॥ २॥ 
*महाप्रमाणमुद्यम्य विपुलं वेगवद्दृत्म्‌ । 
धनुभीम पराशश्य शरांथ्रामित्रशातनान्‌ ॥ ३॥ 
उस समय उसके हाथ में बड़ा लंबा और मज़बूत और बड़ी 
तेज़ी के साथ वाण फेंकने बाला, बड़ा भयद्भुर घतुष था तथा 
शश्ननाशकारी वाण थे ॥ ३॥ 
त॑ दद्श महेष्वासा रथे सुसमलंकृतः । 
अलंकृतममित्रध्न॑ राघवस्पानुज बली ॥ ४ ॥ 


१ अभ्युस्पपात--णमिमुखमुज्जगाम | ( थवा० ) २ मदाप्रमाणं--परद्ठा 
दीवेमू । ( गोन ) 
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भत्ती भांति प्रलंछत रथ पर सवार, वड़ा धनुष लिये हुए 
बलवान इन्द्रजीत ने भूषणों से ध्ल्नंकृत श्रार शत्रुहन्ता श्रीरामचन्र 
जी के छोटे भाई भ्र्थात्‌ लक्ष्मण जी के देखा ॥ ४ ॥ 
हनुमत्पृष्ठपासीनमुदयस्थरविप्रभम्‌ | 
उवाचेन समारव्धः सैमित्रिं सविभीषणम्‌ ॥ ५ ॥ 
४ हे ४ 
ताश्च वानरशादूुलान्पर्यध्य पे पराक्रमम्‌ | 
अद्य मत्ाप्ुक्रे्सप्टं शरवर्ष दुरासदम्‌ ॥ ६ ॥ 
लद्मण जी दुमान ज्ञी क्षो पीठ पर खबार थे और उदय 
कालीन सूर्य की तरद वे प्रभावाव थे।उनझे और उनके पास 
जड़े हुए व्रिभोष्ण की तथा प्रन्य वानरश्र्टों से इन्द्रजीत ने कहा 
कि, तुम लोग श्राज़ मेरे पराक्रम के श्रौर भेरे धनुष से छूटे 
हुए वाणों की दुर्धष वाणवु्टि को देखना ॥ ५ ॥ ६ ॥ 


मुक्त वषमिवाकाशे वारयिष्यय संयुगे | 

अद्य वे। मामका बाणा महाक्रामुकनि/झता! ॥ ७ ॥ 
विधमिष्यर्ति गात्राणि तूलराशिमिवानल! | 
ती#णसायकनिर्भिन्नाव्शलशक्लष्टितोमरे! || ८ ॥ 


जे थ्राकाश से गिरती हुई जलधारा के समाने, दिखतलाई 
पढ़ेगी। रगत्तेत्र भें उसके जुरा तुम लेग रोक कर देखना ! ध्याज 
मेरे विशाल धनुप से ढुरे हुए बाण, तुम ज्लोगों के शरीरों के! 
रुई की तरह धुनकंगे | पैने वा्णों से, शूल, शक्ति, ऋष्टि तथा 
पढा से ॥ ७॥ ८॥ 


अद्य वे गमयिष्यामि सवनिव यमश्तयम्‌ | 
क्षिपतः शरवर्षाणि क्षिप्रहस्तस्य मे युधि ॥ ९ ॥ 
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घ्रायल कर तुम सव के यमराज के यहाँ भेज दूँगा। जव में 
संग्राम में फुर्तों के साथ दार्णों की वर्षा करूँगा ॥ ६ ॥ 
जीमूतस्पेव नदतः कः स्थास्यति ममाग्रतः 
शात्रियुद्धे मया पूव वज्ाशनिसमे: शरे; ॥ १०॥ 
शायिता स्थो मया भूमो विसंज्ञों सपुर/सरो । 
स्मृतिन तेउस्ति वा मन्ये व्यक्त वा यमसादनम्‌ ॥१ १॥ 
श्र बादल की तरद गर्जगा, तव तुममें ऐसा कौन है, जे। 
मेरे सामने खड़ा रह सके । यद्द ते तुमके मालूम दी है कि, 
उस दिन रात की लड़ाई में मेंने घत्र के समान सोरों से समस्त 
चानरी सेना रहित तुम दोनों भाइयों के मूत्तित कर भूमि पर सुला 
दिया था। में समझता हूँ उसके तुम भूल गये। भूल क्‍यों न 
जाओगे, क्योंकि तुम सब ते। अत्र यम्पुर में महमान द्वोने वाले 
है ॥ १० ॥ ११॥ 
आशीविषमिव क्रुद्ध॑ यन्मां येद्/ुं व्यवस्थित: | 
तच्छुत्वा राक्षसेन्द्रस्य गर्जितं लक्ष्मणस्तदा॥ १२॥ 


और तभो तुम ल्लाग क्ुद्ध हुए विषधर के समान मुक्कसे लड़ने 
की धाये दो । इन्द्रजीत की इस प्रकार की डींगे खुन, लक्ष्मण 
सी ने ॥ १५॥ 


अभीतवदनः क्रद्धों रावर्णि वाक्यमत्रवीत । 

उक्तथ 'दुगमः पारः' कायाणां राक्षस खया ॥१३॥ 
कायांणां कमणा पारं ये। गच्छति स बुद्धिपान्‌। 

स त्वमर्थस्य हौनाथे। दुरवापस्य केनचित्‌ ॥ १४ !! 


$ दुर्गंमः--दुलभः | ( गो० ) २ वार+--निर्वादः । ( गो० ) 
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क्रोध में भर श्रोर निर्भीक हो इन्धजीत से कहा-दे राक्तस ! 

किसी दुलंभ कार्य के न कर जुबान दिला कर कह देना एक वात है 
थ्रौर इसे करके दिखाना दूसरी वात है | बुद्धिमान वही है जे काम 
करने की एक्र बार बात कह कर, उस काम के करके दिखा दे । वू 
ते निषिद्ध वका प्रोर निवृंद्धि है।तू कुछ नहीं कर सकता। 
जिप काम को ( ध्र्थाव्‌ हम लोगों के परास्त करने के काम के ) 
कोई कर नहीं सकता ॥ १३ ॥ १४ ॥ 

बचे व्याहत्य जानीपे कृताथेजस्मीति दुर्मते । 

अन्तर्धानगतेनाजो यस्वया55चरितस्तदा ॥ १५ ॥ 

तस्कराचरिते मागे नेष वीरनिषेवितः । 

यथा वाणपयं प्राप्य स्थिते5हं तव राक्स ॥ १६ ॥ 

दरशयखाद्य तत्तेजो वाचा ल॑ कि विकत्थसे । 

एवमुक्तो धनुर्भीम॑ परामृश्य महावल! ॥ १७ ॥ 

उसे तू वाणों से कह कर, धझपने का हछताथथ मानता है। भरे 

दुवूंदे ! उस दिन रात की लड़ाई में तूने छिप कर ज्ञा करतृत 
की थी, वह करतृत चोरों जैसी है।जे पीरलेग द्ोते हैं, वे 
ऐसी करतूतें नहीं किया करते श्रथवा ऐसे पथ पर पदापंण नहीं 
करते। हे राक्तस ! जैसे में तेरे वाणों की मार के भीतर तेरे सामने 
खड़ा हूँ ; वेसे दी तु भी मेरे सामने खड़ा रद्द ऋर, धपना पराक्रम 
दिल्ला, वृथा ईंगि मारने से क्या लाभ? लक्मण ज्ञी की एन 
वार्तों के खुन, उस महावली इन्द्रज्ञीत ने ध्यपना भयानक धनुष 
उठाया ॥ १५॥ १६ ॥ १७॥ 


ससज निशितान्वाणादिन्द्रजित्समितिज्ञय! । 
ते निसष्ठा महावेगा; शराः सपंविषेषमाः ॥ १८ ॥ 
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झोर वह समरविज्ञयों इन्द्रजीत ने पेने बाण छोड़ने छगा। 
वे बड़े वेगवान झोए सर्प के विष की तरह बाण ॥ १८ ॥ 
सम्प्राप्य रक्ष्मणं पेतुः श्वसन्त इब पतन्नगाः । 
शरेरतिमहावेगैवेंगवान्रावणात्मजः ॥ १९ ॥ 
सौमित्रिमिन्द्रेजियुद्धे विव्याध शुभलक्षणम्‌ । 
स शररतिविद्धाज्लो रुधिरेण समुक्षितः ॥ २० ॥ 
लह्ष्मण जो के शरीर पर गिरते ही साँपों को तरह फूंसकारते 
हुए भूमि पर गिरने लगे। इस प्रकार इस युद्ध में धह फुर्तीला 
इन्द्रजोत मद्दावेगवाल्षे वा्णों से शुभलत्तणों पुक्त श्मंगों वाक्षे 
लक्ष्मण जी के घायल करने लगा । वायों के लगने से लक्ष्मण 
ज्ञी घायल दो गये | उनके शरीर से रक बहने लगा ॥| ११ ॥ २० ॥ 
शुशभे छक्ष्मणः श्रीमान्विधूम इव पावकः 
इन्द्रजित्त्वात्मनः कम प्रसमीक्ष्याधिगम्य च ॥ २१॥ 
तिस पर भी कार्तिवान लक्ष्मण ज्ञी बिना धूएँ की झाग की 
तरद शोभित द्वो रदे थे। कुछ देर बाद इन्द्रजीत धपने पुरुषार्थ 
का फल देख, ॥ २१॥ 
विनद्य सुमहानादमिदं वचनमत्रवीत्‌ । 
पत्रिणख: शितधारास्ते शरा मत्काम्नुकच्युताः ॥ २२ ॥ 
आदास्यन्तेज्य सौमित्रे जीवितं जीवितान्तगाः 
अद्य गोमायुसद्वाश्व॒ श्येनसह्ाश्व॒ छक्ष्मण ॥ २३॥ 


 भ्रधिगम्य--फ़छवत्वेन दष्ट्वा । ( गो० ) 
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ग्रध्राथ्व निपतन्तु लां गतासुं निहतं मया । 

अद्य यास्यति सेमित्रे कर्गाचरतां तब ॥ २४ ॥ 

तन यमदूतानां सर्वभूतभयावहम्‌ | 

प्रत्रवन्धु; सदानायें राम! परपदुमतिः ॥ २५॥ 

बड़े जोर से गज कर यद्द वचन वेाला-दे लक्ष्मण ! ध्राज 

मेरे धनुप से छुटे हुए बड़े पैने बाण, जे। तेरा वध करने वाले हैं, 
तेरे जीवन के समाप्त ऋर देंगे। है लक्ष्मण ! थ्राज़ गीदड़, वाजों शोर 
गिद्धों के छुंड के फंड मेरे द्वारा तेरे मारे ज्ञाने पर तेरी लेथ के 
ऊपर टूटेंगे । हे लक्ष्मण ! ध्राज़ तुकका सव प्राणियों को इराने 
बाला यम्दूतों का तन गर्जन छुनाई पड़ेगा । परम दुर्भति, 
त्ञत्रिया-धम प्रोर नीच राम ॥ २२॥ २३ ॥ २४॥ २५॥ 


भक्त अ्रातरमथेव त्वॉ द्रष्यति मया हतमू । 
विशस्तकवर्च भूमा व्यपविद्धशरासनम्‌ ॥ २६ ॥ 
हतात्तमाड़ं सामित्रे त्वागद्य निहतं मया । 
इति ब्रुवाण संरब्ध॑ परुष रावणात्मजम्‌ ॥ २७ ॥ 
थ्राज़ द्वी तुक सरोछ्े प्रपने भाई के मेरे हाथ से मरा हुआा 
देखेगा | प्राज जब में तेरा वध करूँगा, तव तेरा यह कथच टूट 
फूठ कर भूमि पर गिर पड़ेगा श्र टुंक ट्रक हो ज्ञायगा, तथा सिर 


क८ प्रल्ग गिर जायगा | क्रोध में भर इस प्रकार कठोर वचन कहते 
हुए रावणाक्षज्ञ इन्धरजीत से ॥ २६ ॥ २७ ॥ 


हेतुमद्वाक्यमत्यथ लक्ष्मण: प्र्युवाच ह । 
बाग त्यज दुबुद्धे ऋरकर्मासि राक्षस ॥ २८ ॥ 
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लक्ष्मण जी ने युक्तियुक एवं सारगर्भित वचन कद्दे-धरे 
निशाचर, घरे दुबंद्धे ! तू बहुत सी वकवाद मत कर ।में ज्ञानता 
हूँ तृ निष्ठुर कर्म करने वाला है प्र्थात्‌ निदयी है ॥ २८॥ 
अथ कस्माद्ददस्येतत्सम्पादय सुकमंणा | 
अक्ृत्वा कत्थसे कर्म क्रिमर्थमिह राक्षस ॥ २९ ॥ 
इतनी वकवाद्‌ करने से लाभ ही फ्या |जे कुछ कहता है 
उसे भली भाँति करके दिखला दें। धरे रात्तस | बिना कुछ किये 
ही क्यों वक्वक्‌ कर रहा है ? ॥ २६॥ 
कुंरु तत्कम येनाहं श्रद्दृथ्यां तव कत्यनम्र्‌ । 
अलुक्त्व। पठप॑ वाक्य किखिद्प्वनवेक्षिपन्‌ ॥ ३० ॥ 
परे कुछ करके दिल्ला, जिससे मुझे तेरे कथत पर विश्वास 
दे है। । में न ते। तुकले कठोर बचन कहूँगा, न ज़रा भी तुक्े 


घिक्काझँगा ॥ ३० ॥ 
अविकत्थन्वधिष्याप्रि त्वां पश्य पुरुषाधम | 
इत्युक्त्वा पश्च नाराचानाकर्णापूरिताब्शितान्‌ ॥३१॥ 
ग्रौर न तो प्रपनी बड़ाई ही करूँगा । किन्तु हे पुरुषाधा ! 


देखना मैं तेरा वध करूँगा | यह कह कर शओऔर पाँच पैने नाराचों 
के धनुष पर रख और रोदे के कान तक खींच, ॥ ३१ ॥ 


निजघान महावेगाँछक्ष्मणे। राक्षसेरसि । 
सुपत्रवाजिता वाणा ज्वलिता इव पन्नगाः ॥ ३२ ॥ 
नैऋतेरस्पभासन्त सवितू रइमये यथा | 

स शरेराहतस्तेन सरोषे। रावणात्मतः | र३े३ ॥ 


१५६ युद्धकाण्डे 


नहमण ने बड़े ज़ोर से इन्द्रजीत की छाती में मारे। च्चे 
परों से युक्त बड़े बेग से जाने वाले, चमचमाते छयोर सर्प की 
तरह वे बाण इन्द्रज्ञीत की छाती में चुप्रे हुए ऐसे शेमित हुए; 
जैसे छुयं की किरणें। उन वाण्णों को चाट से क्रोध में भर 
इन्द्रजीत ने ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
सुप्रयुक्तेद्िमिवांणे: प्रतिविव्याध रक्ष्मणम्‌ । 
स वभूव तदा भीमे नरराक्षससिहयो! ॥ ३४ ॥ 
भी बड़ी सावधानी से तीन वाण चला लक्ष्मण ज्ञी को घायल 
किया । तब तो इन दोनों नरसिंह और राक्तसर्सिद का बड़ा भया- 
नक युद्ध दाने लगा ॥ ३४ ॥ 
विमदेस्तुमुले। युद्धे परस्परजयैषिणे! । 
उमा हि वल्संपन्नावुभौ विक्रमशालिनौं ॥ ३५ ॥ 
दोनों ही एक दूसरे के ज्ञीतना चाहते थे ग्रौर बड़ा तुपुल्त युद्ध कर 
रहे थे। दोनों ही बड़े वलवान थे और दोनों ही विक्रमशालरी थे ॥३५॥ 
उभाषपि सुविक्रान्ता स्वंशख्रास्रकोविदो । 
उभो परमदुर्जेयावतुल्पवछतेजसा ॥ ३६ ॥ 
दोनों ही बड़े पराक्रमी थे आर दे।नों हो सव प्रकार के घर्तरों 
प्रौर शों को चलाने श्रैर रोकने में निपुण थे । दोनों द्वी परम 
दु्ञेंध भार प्रतुलित बलवान एवं तेजस्वी थे ॥ ३६ ॥ 
युयुधाते तदा वीरौ ग्रहमविव नभेगतो । 
“बलहत्राविवाभीतै युधि ते दुष्प्षणा ॥३७॥ 


१ बढशब्दा वलशत्रििस्द्रपरः । ( गो ) 
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वे दोनों ऐसे लड़ रहे थे, जेसे दो ग्रह आकाश में लड़ रहे हों, 
वे दोनों दु्धष येद्धा निर्भीक हो, इन्द्र ग्रौर वृत्राछुर की तरह लड़ 
रहे थे॥ २७ ॥ 


युयुधाते महात्माना तदा केसरिणाविव । 
वहुनवसुजन्ता हि मार्गणौघानवरियितों । 
नरराक्षससिंहे ते प्रहुष्टावश्युयुध्यताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
दो सिंदं। फो तरद युद्ध करते हुए वे दोनें वलवान लड़ रहे थे । 
वे दने। ध्र्थात्‌ नरश्रे्ठ ज््मण प्रौर राक्तसश्रेष्ठ इन्द्रजोत, प्मत्यन्त 
उस्सादित हो, युद्ध करते हुए, एक दूसरे पर प्रसंख्य बाणों की 
वृष्ट वैसे द्वो कर रद्दे थे ; जेसे भाद॒ल जल की बुष्टि करते हैं ॥३८॥ 


सुसंप्रहष्टों नरराक्षसेत्तमा 

जयेपिणा मार्गणचापधारिणा | 
परस्पर ते प्रवव्षतुभू शं 

शरोघवर्षेण बलाहकाविव ॥ ३९ ॥ 


वे दोनों प्रत्वग्त उत्साही और जयाभिज्ञापी नर्रेष्ठ वीर हार्थो 
में धनुष लिये हुए एक दूसरे के वध का श्रवसर ढूँढ़ते हुए एक 
दूसरे के ऊपर वैसे ही धसंख्य वाणों को वर्षा कर रहे थे; जैसे 
मेघ जज की वर्षा क्रिया करते हैं ॥ ३६॥ 


अभिप्रहृद्धों युधि युद्धकाविदो 
शरासिचण्डों शितशस्रधारिणों । 
अभीष्णमाविव्यधतुर्महावछो 
महाहवे शम्बरवासवाबिव ॥ ४० ॥ 
इति प्रशशीतितमः सर्गः ॥ 


६५८ युद्धकायडे 


दे।नों ही युद्धविद्या में निपुण थे। श्रतः दोनों दी बड़े जोरों से 
लड़ रहे थे। दोनें ही के पास बड़े बढ़े प्रचयह वाण, खद् 
शोर पैने पैने श्र थे। वे देनों महावली एक दूसरे के घायल 
करते हुए वेसे ही लड़ रहे थे, जेसे शम्बराखुर और इन्द्र लड़े 
थे ॥ ४० ॥ 
युद्धकापढ का अद्वासोवाँ सर पूरा हुआ । 


कनऔंँं--+ 


एकोननवतितप्त: सर्ग: 


०-०३ ९ ६०००० 


ततः शरं दाशरथिः सन्धायाम्रित्रकशनः | 
ससज राक्षसेद्राय क्रंद्ध/ सप शव शवसन्‌ ॥ १॥ 
तदनन्तर णब्नुहन्ता दशरथनन्दन लक्ष्मणाजी ने क्रुद्द सपे की 
तरह फुफकारते हुए धनुष पर वाण रख कर, मेघनाद के ऊपर 
ज्ेढ़े ॥ १॥ 
तस्य ज्यातलनिधे्ष स श्रृत्रा रावगात्मनः । 
विव्णवदने भूखा लक्ष्मणं समुद्रेक्षत ॥ २॥ 
लद्प्रण के घनुप के रोदे की टंकार के सुन, इच्धजीत के पुख- 
मगइल को रंगत बदल गयी प्रौर वह लक्ष्मण जी दे मुख के 
ताकने लगा ॥ २॥ 
त॑ विवर्ण मुख दृष्ठा राक्षस रावणात्मजम्‌ | 
सामित्रि युद्धसंयुक्त प्रत्युदाच विभीषण; ॥ ३॥ 


एकेाननवतितमः सगेः ६४६ 
रावणपुत्न इन्धज्ीत के मुख की रंगत वदली हुई देश्व, युद्ध में 
उद्यत लक्ष्मण से विभीषण कद्दने लगे ॥ ३ ॥ 
निमित्तान्यनुपश्यामि यान्यस्मिन्रावणात्मजे । 
त्वरु तेन महावाहे। भग्न एप न संशय; ॥ ४ ॥ 
है लक्ष्मण | इस समय इन्द्रजीत के मु की रंगत का वदलना 
भादि जैसे बुरे लक्षण मुझे उसमें देख पड़ रहें दें, उससे ता हे 
बलवान ! मुझे जान पड़ता है कि, वह निस्संशय मारा ज्ञायगा। 
ञतः इसका शाप शात्र वध कॉजये ॥ ४॥ 
ततः सन्धाय सौपित्रियांणानम्रिशिखापमान्‌ । 
मुुमेच निशितांस्तस्मिन्सपानिव महाविपान्‌ || ५॥ 
तब ता लक्ष्मण जो ने भ्रश्नशिखा के समान दोप्तमाव वांण 
निकाल कर धनुप पर रखे श्योर महाविष्यर सर्प को तरद उन 
मद्भयडूर वाणों के दो डा ॥ ५ ॥ 
शक्राशनिसमस्पशेल क््मणेनाहतः शरे! । 
मुहृ्तमधवन्पूठः सर्वसंशुमितेन्दियः | ६ ॥ 
लक्ष्मण के डोढ़े हुए बाण, इच्धज्ञीत के 7रीर में इन्द्र के बच्न 
को तरह लगने से, इन्द्रज्ञोत. परु पुद्दत्त तक पूछित रहा श्रौर 
उसकी सम्रस्त इन्द्रियाँ घिकल हो गयीं ॥ 4 ॥ 
उपलब्ध मूहूर्तेन संत्ञां प्रत्यागतेन्ट्रिय: । 
हे 0 .2 2 _०५ ० 
ददशावस्थितं बार बारा दशरथात्मजम्‌ ॥ ७॥ 
एक मुहत बाद ही सच्तेत श्लोर सावधान हों उस वीर गे 
देखा कि, वोरश्रेष्ठ दशर्थनच्दन लक्ष्मण उपडे खायने खडे 


हैं॥७॥ 


६६० युद्धकायढे 


से।भिचक्राम सामित्रिं रोपात्संरक्तलेचन । 
अब्रवीस्वैनमासाथ पुनः स परुषं वचः ॥ ८ ॥ 
तब वह क्रोध के मारे लाल लाल नेश्न कर श्रौर लक्ष्मण जो 
के निकट ज्ञा फिर कठोर वचन कद्दने लगा ॥ ८ ॥ 
किं न स्मरसि तथुड्धे प्रथमे मतपराक्रमम्‌ | 
निबद्धरत्व॑ सह भ्रात्रा यदा आुवि विवेष्ठसे ॥ ९ ॥ 
है लक्ष्मण ! तुम मेरे उस दिन के पराक्रम के क्यों याद नहीं 
करते ; जब मैंने तुमके ध्रोर रामचन्द्र के नागफाँस में बाधा था 
झोर तुम दोनों पृथिवी पर पड़े छुटपटा रद्दे थे ॥ ६ ॥ 
युवां खलु महायुद्धे शक्राशनिसमेः शरेः । 
शायितो प्रथम भूमा विसंज्ञो सपुर।सरो ॥ १० ॥ 
पहिली दी वार मैंने वज्जतुल्य वा्ों से उस मद्मासमर में तुम 
दोनों भाश्यों को व तुम्दारी सेना को ऐसा मारा था कि, तुम 
सब के सब मूछित हो भूमि पर गिर पड़े थे ॥ १० ॥ 
स्मृतिवां नास्ति ते मन्ये “व्यक्त वा यमसादनम्‌ । 
६ _-$ 2 
गन्तुमिच्छसि यस्मात्त्वं मां धषयितुमिच्छसि ॥११॥ 
ज्ञान पढ़ता है इसे तुम भूल गये । ( क्यों न भृल्लागे ) क्योंकि 
तुम तो निश्चय ही यमराज के महमान होने वाले हो। तभो तो 


( तुमके। ध्व इतना साहस द्वो गया है कि, ) मुझके परास्त करना 
चाहते हो ॥ ११॥ 


4 ब्यक्त-नूनं । ( गो० ) 
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यदि ते प्रथमे युद्धे न दृष्टो मत्पराक्रमः । 
अद्य, ते द्शयिष्यामि तिष्ठेदानीं व्यवस्थितः ॥१२॥ 
भ्गर तूने प्रथमतार के युद्ध में मेरा पराक्रम नहीं देखा तो 
छड़ा रह, ध्य में तुझे प्रपना पराक्रम दिखलाये देता हैं ॥ १२॥ 
इत्युक्त्वा सप्तभिवाणिरभिविव्याध लक्ष्मणम्‌ । 
दक्भिस्तु हनूमन्तं तीहणधारे शरोत्तमेः ॥ १३॥ 


यह कह कर उसने सात वाण मार कर लक्ष्मण के घोर वड़े 
ध्रोर श्रेष्ठ दस वाण मार कर हनुमान के घायल किया ॥ १३॥ 


ततः शरशतेनैब सुप्रयुक्तेन वीय॑वान्‌ । 
क्रोधातृद्धिगु णसंरब्धे। निर्विभेद विभीषणम्‌ ॥ १४॥ 
तदनन्तर उस पराक्रमी ने दूना क्रोध कर और कान तक खींच 
कर, सा वाण मार कर विभोष्ण के घायल क्षिया ॥ १४॥ 
तददरेन्द्रजिता कम कृत॑ रामानुजस्तदा । 
अचिन्तयित्वा प्रहसन्नेतत्कि्विदिति ब्रुवन्‌ ॥ १५॥ 
इन्दज्जीत की इस बहादुरी को देख श्रोर उसकी कुछ भी 
परवाह न कर, हँसते हुए लक्ष्मण जी ने इन्द्रजीत से कहा--" यह्‌ 
ते कुछ भो नहीं है ।” ॥ १४॥ 
मुमेच स शारान्पोरान्संग्रह् नरपुद्भवः । 
अभीतवदन: क्रुद्धो रावणि छक्ष्मणो युधि ॥ १६ ॥ 


तदुनन्तर लहप्ण जी ने क्रोध में भर प्योर निर्भय हो, वह़े 
बड़े भयानक वाण निकाल कर, उस युद्ध में इन्द्रजीत के ऊपर 


बड़े ॥ १६ ॥ 


धबा० रा० यु०--६ १ 


९६२ युद्धफाणढे 


नैवं रणगताः शूराः प्रहरन्ते निशाचर । 
छृपव्थात्पवीयारच सुखा हीमे शरास्तवः॥ १७॥ 
तद्नन्तर उन्होंने कद्दा-भरे राज्तस! सम्रभूमि में ज्ञा कर 
जे शूर द्वोते हैं, वे इस प्रकार का प्रद्ार नहीं करते। तेरे वाण 
तो हल्के, प्रद्पघशक्ति वाले हैं । मुझे तो तेरे इन. वार्णों से 
कुछ भी पीड़ा नहीं ज्ञान पड़ी. वढ्कि इनका प्रद्ार तो सहज में 
सद्दा ज्ञा सकता है॥ १७॥ 


नेव॑ शूरास्तु युध्यन्ते समरे जयकाडिण! । 
इस्येव॑ त॑ ब्रुवाणस्तु शरवर्षैरवाकिरत्‌ ॥ १८ ॥ 
जयाभिलापी शूर इस प्रकार का हीन युद्ध नहों लड़ते । इन्द्र 
जोत से यद्द कद कर लक्ष्मण जी पुनः उसके ऊपर वार्णों की वर्षा 
करने लो ॥ १८॥ 
तस्य वाणेः सुविध्वस्तं कवच हेमभ पितम्‌। 
व्यशीयंत रथापस्थे ताराजाढमिवाम्बरात्‌ ॥ १९ ॥ 


लक्ष्मण जी को बाणवर्षा से इन्द्रजीत का कषच टुकड़े टुकड़े 
दो, रथ के ऊपर गिर फर ऐसे विख्वर गया, जेसे श्राकाश से च्युत 
हो बहुत से तारागण भूमि पर ध्या गिरे ॥ १६॥ 


विधृतवर्मा नाराचैबभूव स कृतब्रण: । 


इन्द्रजित्समरे वीरः प्रत्यूषे भानुमान्‌ इव ॥ २०॥ 


इत्रज्ञीत का कवच नए दो जाने पर वाणों के ग्राघात से 
उसका सारा शरीर घायल दो ऐसा देख पड़ा, मानों प्रातःऋालीन 


हु दो २० ॥ 


एकाननवतितमः सर्गः ९६३ 


ततः शरसइस्नेण संक्रुद्धो रावशात्मजः। 
विभेद समरे वीर लक्ष्मणं भीमविक्रम: ॥ २१ ॥ 
तदनम्तर इस सम्तर में भोम-विक्रमो रावणास्मञ्ञ ने भो क्रोध में 
भर, वी९ लक्ष्मण के ऊपर एक दज्ञार वाण चला कर, उनके 
घायल किया ॥ २१ ॥ 
. व्यशीयत महादिव्यं कवच लक्ष्यणस्य चे । 
कृतप्रतिकृतान्योन्यं बभुवतुरभिद्ुता ॥ २२ ॥ 
इससे लक्ष्मण जो का भी कवच टूट गया । इस प्रकार वे 
दोनों एक दूधरे की मार का बदला लेते देते हुए ॥ २२ ॥ 
अभीक्षणं निःशसन्तो तो युद्धथेतां तुमुलं युषि । 
३. अप 
शरसंकृत्तसर्वाज्ों सबंतो रुधिरोक्षितों ॥ २३ ॥ 
और बार वार दांफते हुए दोनों वोर तुपरुल युद्ध कर रहे थे। 
दोनों के शरीरों में बाणों के घाव दो गये थे प्रौर दोनों ही रक्त से 
नहा गये थे ॥ २३ ॥ 
सुदीर्धकाल तौ वीरावन्योन्यं निशितेः झरेः । 
ततक्षतुमहात्मानौ रणकर्मविशारदौ ॥ २४ ॥ 
बहुत देर तक ये देनों बलवान रणविद्या में निपुण घोर पक 
दूसरे के ऊपर पैने पैने वाण चला एक दूसरे के घायल करदे 
रहे | २४॥ 
बभव॒तुआत्मजये यत्तो भीमपराक्रमौ । 
ते शरोपैस्तदा कीणा निरृत्तकवचध्वजों ॥ २५ ॥ 


९६६४ युद्धकाणडे 


दोनों दही जयाभिलाषी श्रौर भयानक पराक्रमी थे। वे एक 
दूसरे के वायों से घायल द्वो गये थे । उनके शरीरों के कवच प्रौर , 
इनको ध्वजाएँ नष्ट हो चुकी थीं ॥ २५ ॥ 
सबन्तों रुषिरं चोष्णं जरूं प्रसवणाविव । 
शरवष ततो पोर मुश्चतोभीमनिःखनम्‌ ॥ २६ ॥ 
उनके धारयों से गर्म गर्म लाह वेसे दी वह रहा था जेसे करने 
से जल । वे भयडुर स्ट्रिनाद करते हुए भयड्ुुर शरवर्षा कर रहे 
थे॥२६॥ 
!सासारयेरिवाकाशे नीलयेः कालमेधयेः । 
तयेरथ महान्कालो व्यत्ययायुध्यमानये: ॥ २७॥ 
ध्राकाश में वर्षा करते हुए नीक्ले रंग के काल्ले दो बादलों की 
तरह एक दूसरे पर वाणों की दृष्टि करते दुए श्रोर लड़ते लड़ते, उन 
दोनों वीरों का वहुत सा सम्रय व्यतीत हो गया ॥ २७ ॥ 
नच तो युद्धवेम्ुर्यं श्रम॑ वाप्युपनम्मतुः । 
अख्र प्यख्रविदां श्रेष्ठा दशयन्ता पुनः पुन; ॥ २८ ॥ 
तेभी न तो किसी ने पीठ दिखाई श्रैर न कोई थका 
ध्रद्नविद्या जानने वालों में श्रेष्ठ दोनों ही वीर, वारंवार अपने प्रपने 
शरों की उत्हृए्ठता दिखला रदे थे ॥ २८॥ 
शरानुब्चाव चाकारानन्तरिश्षे ववन्धतुः । 
रेब्यपेतदे।पमस्यन्तों लघु चित्र च सुष्ठ च॥ २९॥ 





$ पासारये:--प्थारापातये। । ( गो० ) २ ब्यपेतदोप--ल्यपंगत- 
मेहत्वदोष । ( गो ).३ अध्यन्तो--वा णान्क्षिपन्ती । ( गो० ) 


एकेाननवतितिमः स्गः हद 


यहाँ तक कि, दोनों ने मारे वांणों के ग्राकइाश ढक दिया । वे 
दोनों दोषरहित, बड़ी फुत्तों व सुन्दरता से वाण चला रहे थे 
अथवा युद्ध कर रहे थे ॥ २६ ॥ 
उभौ ते तुपुल घारं चक्रतुनरराक्षसा । 
तयेः पृथक पृथक््‌ भीमः शुभ्रुवे तुमुलललनः ॥३०॥ 
दोनों लद्मण और एन्द्रजोत तुधुल युद्ध कर रहे थे। 
दोनों के भयड्ुर सिदनाद का शब्द अत्ग पभ्रलग सुन पड़ता 
था ॥ ३०॥ 
प्रकम्पयज्ञनं थारे निर्धात इव दारुण! । 
स तयोप्राजते शब्दस्तदा समरसक्तये! ॥ ३१ ॥ 
सुधेरयेनिष्टनतेगंगने मेघयेयिथा । 
सुवर्णेपुट्नैनाराचैबछवन्तौ ऋृतत्णौं ३२ ॥ 
पज्ञपात की तरह इस घेर दरुण दिंदनाद के छुन, खुनने 
वाज्नों के हृदय कफाँप उठे। डन रणेन्मतत दोनों घीरों के गन 
का शब्दू, ऐश्ला जान पड़ता था, मानों प्राकाशं में बड़े ज्ञोर 
से बादलों को भयहुर गड़गड़ाहठ हो रदी हो । छुबय पुंख 
चाक्षे नाराचों से दानों वलवानों के शरोर घाथल्ल हो जाने 
पर, ॥ ३१॥ ३२॥ 
प्रसु्॒वाते रुषिरं कोर्तिमन्तों जये धृतै । 
ते गात्रयेर्निपतिता रुक्मपुद्ठा; शरा युधि ॥ ३३ ॥ 


विज्ञय और क्लीति पाने के लिये यत्ष करते हुए उन दोनों 
वलशालियों के घावों से रुधिर की घाराएँ बह रहो थीं। 


84६ युद्कायडे 
उस सम्रय छवर्णपुँ़् वाले वाया उन दोनें के शरीर का भेदन 
कर ॥ ३३॥ 
असुछूनद्धा विनिष्पत्य विविशु्धरणीतलम्‌ | 
अन्ये सुनिशितेः शस्तेराकाशे संजघट्टरे ॥ ३४ ॥ 
रुधिर से तर हो, धरती में घुस ज्ञाते थे। दोने। वीरों के 
चलाये हुए वहुत पैने पैने श्र श्राकाश में एक दूसरे से टक्कर 
सा कर ॥ ३४ ॥ 
वभ ज्ञुश्चिच्छिदुआन्ये तयेवाणाः सहस्शः । 
स्‌ बभव रणो घोरस्तयेवाणमयद्रय! ॥ ३५॥ 
हट जाते थे श्रौर उनके हज़ारों ढुकड़े हो जाते थे । उस युद 
में बड़े बड़े भयडुर वाणों का ऐसा ढेर लग गया ॥ ३४ ॥ 
अग्निभ्यामिव दीध्ाभ्यां सत्रे कुशमयश्रयः | 
तये। कृतत्रणो देहों शुशुभाते महात्मनाः ॥ ३६ ॥ 
जैसा कि किसी यक्ष में प्रज्वलित दो भ्रम्नियों के वीच में कुशों 
का देर लग ज्ञाता है। उन दोनों वलघानों के शरीर घायल हो कर 
ऐसे शेभायमान हो रहे थे ॥ २६ ॥ 
सपुष्िपाविव निष्पत्रों बने शास्मलिकिंशुका । 
चक्रतुस्तुमुलं घोरं सह्निपातं मुहुमेहुः ॥ ३७॥ 
जैसे बिना पत्र के श्र पृल्ने हुए टेप शरौर सेंमर के धृत्त किसी 
बन में छड़े दे । वार वार एक दूसरे के वाण मारते हुए वे दोनों 
तुघुल युद्ध कर रहे थे ॥ २७ ॥ 


पकाननवतितभः सर्गः ६६७ 


इन्द्रजिवप्मणश्रेव परस्परवभैषिणा । 
लक्ष्मणो रावर्णि युद्धे रावणिश्रापि छक्ष्मणम्‌ ॥३८॥ 
इन्द्रजीत ग्रौर लक््मण दोनों हो एक दूसरे का घथ करना 
चाहते थे | इस युद्ध में लक्मण इन्द्रजीत के ऊपर और इन्द्रज़ोत, 
लहमण के ऊपर ॥ रे८ ॥ 
अन्योन्य॑ तावभिप्नन्तो न श्रम॑ प्रत्यपंचताम्‌। 
वाणजाले; शरीरस्यैरवगादेस्तरसिनौ ॥ ३९ ॥ 
शुशुभाते महावीयें। प्ररूदाविव पता । 
तये। रुधिरसिक्तानि संहतानि शरेमंशमर्‌ ॥ ४० ॥ 
परस्पर प्रद्ार कर रहे थे, किन्तु दे में से एक्र भी थकता न 
था। ध्ंगों में गड़े हुए वाणों से उन दोनों वलवान वीरों की 
ऐसी शोभा द्वे रहो थो, जैसी वृत्तों से युक्त दो पर्वतों की शोभा 
द्वोतो है। वे दोनों रक्त से नहाए इए थे और वाणों से उनके शरीर 
ढके हुए थे ॥ ३६ ॥ ४०९ ॥ 
बश्नाजुः सबंगात्राणि ज्वलन्त इव पावकाः । 
तयोरथ महान्काले व्यत्ययायुध्यमानयो: । 
न च ते युद्धवैम्मुरुय॑ श्रम वाप्युपजम्मतुः ॥ ४१॥ 
दोनों ऐसे जान पड़ते थे, मानों ज्ञजती हुई धयाग हो। इस 
प्रकार लड़ते लड़ते उन दोनों के बहुत देर हो गयी। किन्तु दा 
में से न तो कोई थका और न केई हारा ही ॥ ४१॥ 
अय समरपरिश्रमं निहन्तुं 
समरमुखेष्वजितस्य लक्ष्मणस्य । 


हद युदकाणढे 


प्रियहितमुपपादयन्यहीजाः 
समरसुपेत्य विभीषणोअतस्थे ॥ ४२॥ 
ह॒ति एकोननवतितमः सर्ग: ॥ 
इतने में महात्मा विभोषण, युद्ध में प्रपराजित लह्मण जी के 
रणाभ्रम फे दूर करने के लिये, तथा इनका प्रिय श्रोर दितसाधन 
करने के उद्देश्य से बनके पास जा खड़े हुए ॥ ४२॥ 
युद्धकाणढ का नवासीवां सर्ग पूरा हुम्रा । 


--#-- 


नवतितमः सगे: 
बन्‍_; है ० 
युध्यमानों तु तो दृष्टा प्रसक्तों नरराक्षसा । 
प्रभिन्नाविव मातज्ञा परस्परवधैषिणा ॥ १ ॥ 
परस्पर वध करने को इस्छा किये मंद से श्रँघे हो हाथियों 
के समान भिड़े हुए लक्ष्मण जो और इन्द्रज्ञीत के देख ॥ १ ॥ 
ते द्रष्टुकामः संग्रामे परस्परगतै बली । 
शूरः स रावणग्राता तस्थी संग्राममूधनि ॥ २॥ 
उन दोनों का युद्ध देखने के लिये, राषण के भाई शूर विभीषण 
समरमूमि में जा खड़े हुए ॥ २॥ 
ततो विस्फारयामास महद्धनुरवस्थितः । 
उत्ससर्ज च तीछ्ष्णाग्रान्राक्षसेषु महाशरान्‌ ॥ ३ ॥ 


तद्नन्तर अपने विशाल धनुष को टंकार कर, वे राक्तसों के 
ऊपर पैने पैने ग्रौर बड़े वड़े तोर ड्ाड़ने लगे ॥ ३ ॥ 





नवंतितमश सगेः ६६६ 


ते शरा; शिखिसक्लाशा निपतन्तः समाहिता। । 
राक्षसान्दारयामासुवज्ञाणीव महागिरीन्‌ ॥ ४ ॥ 
जैसे वज् पहाड़ के! चूर चूर कर डालता है; वैसे दी भ्रप्ि 
के समान उन बाणों ने निशाने पर लग, रात्तसों के शरीरों के छित् 
भिन्न कर डाला 88॥ 
विभीषणस्यानुचरस्तेडपि शूलासिपट्टिशै! । ॥ 
चिच्छिदुः समरे वीरान्राक्षसान्राक्षसेत्तमा; ॥ ५॥ 
विभीषण के चारों राक्तसश्रेष्ठ मंजी भो शूज भर पहीं से 
बड़े बड़े घोर रात्तसों का संहार कर रहे थे ॥ ५ ॥ 
रा्षसैस्तेः परिहृतः स तदा तु विभीषणः । 
बनी मध्ये प्रहष्टानां कलभानामिव द्विपः ॥ ६ ॥ 


उस समय विभोषण इन थपने चारो मंत्रियों के वीच शाभाय- 
मान दो रहे थे , मानों द्ाथियों के चार वच्चों के वीच में गज़राज़ 
शेमित हो हरा दो ॥ ६ ॥ 


ततः सश्चोदयाने वे हरीन्रक्षो रणप्रियान्‌। 
उवाच वचन काछे कालह्ोो रक्षसां वरः ॥ ७ ॥ 


उचित समय का पदिचानने वाले, राक्षसश्रेष्ठ पिभीषण रण- 
प्रिय वानरों के उत्साहित करते हुए उस समय के प्नुरुप 
यह बचन बोले ॥ ७॥ 


एको<्यं राक्षसेन्द्रस्य 'परायणमिव स्थितः । 
एतच्छेष॑ं बलं तस्य कि तिप्ठत हरीश्वरा! ॥ ८ ॥ सजी 
१ परायणं--वति: । ( सो० ) ः 
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है वानरों | यह इन्द्रजोत ही रायण का श्रव एकमात्र सहारा रद्द 
गया है श्रौर श्रव यही थेड़ी सौ सेना वच रही है। से तुप्त खड़े 
खड़े क्या करते हो ? ॥ ८॥ 


अस्मिन्विनिहते पापे राक्षसे रणमूर्धनि । 
रावण वर्जयित्वा तु शेषमस्य हत॑ वलमू ॥ ९॥ 
युद्ध में इस पापी राक्षस इन्द्रज्ीत के मारे ज्ञाते ही फिर रावण 

को छोड़ ग्रार कोई लड़ने वाला नहीं रद जायगा । ( से इन सब के 
मार गिराध्रो जिससे वच कर एक भी लौट कर लड्डा में न ज्ञाने 
पावे ) ॥ ६ ॥ 

प्रहस्तो निहतो वीरो निकुम्पश्न महावलू) । 

कुम्भकर्णथ हुम्मश पूम्राप्तंअ निशाचरः ॥ १० ॥ 

जम्बुमाली महामाली तीक्ष्णवेगाःशनिप्रभ! । 

सुप्रप्नो यज्ञकेपश्न वजदंप्रथ्व राक्षस) ॥ ११॥ 

संहादी विकये निम्नस्तपना दम एवं च। 

प्रधासः प्रधसश्रेव प्रजह्ले जह एवं च ॥ १२॥ 

अम्निक्ेतुश्न दुर्धपों रश्मिकेतुश वीर्यवान्‌ | 

विद्युश्निहो द्विनिदश्न सर्यश्रत्रुश राक्षस: ॥ १३॥ 

अकम्पनः सुपाश्वश्र चक्रमाली च राक्षस: । 

कम्पनः सत्तवन्तों तो देवान्तकनरान्तका ॥ १४ ॥ 


एतान्निहल्यातिवलान्बहुन्रक्षससत्तमान्‌ । 
वाहुभ्यां सागर तीला लट्टयतां गेष्पदं छूघु ॥१५॥ 
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देखे वीर प्रदस्त, बलवान निकुम्स, कुम्मकएं, कुम्भ, धूघ्रात्त, 
जम्बुमाली, मदामाली, तोहणवेग, श्रशनिप्रभ, सुप्तन्न, यज्ञ रेप, 
धन्नदृट्र, संहादी, विकठ, निम्न, तपन, दम, प्रघास, प्रधस, प्रजंघ, 
जंघ, प्रम्रिकेतु, पराक्रमी रश्मिक्ेतु, विद्युजिह, द्विजिह, घुयंशन्र, 
छाकम्पन, सुपाश्व, चक्रमाली, कम्पन, बलवान देधान्तक नरान्तक 
थ्रादि इन ध्रत्यन्त वलवान एवं बहुत से राक्तसों का मार कर ; तुम 
सारा समुद्र पैर चुके दे, से। इस गाय के खुर समान छोटे 
जल के गद़ठे के नाँधना तुम्हारे लिये कान वड़ी बात है॥१०॥ 
११५॥ १२॥ १३॥ १४॥ १४॥ 
एतावदेव शेष वे। जेतव्यमिह वानराः । 
हताः सर्वे समागम्य राक्षसा बलदर्पिता: ॥ १६ ॥ 
बस ग्रव इतने हो ते वन रदे हैं, सो हे वानरों ! इनका भी 
समाप्त कर डाला | समरभूमि में जे बल के ध्हंकारी रात्तसगण 
झाये ; उनमें से एक भी ज्ञीता ज्ञागता लौट कर नहीं ज्ञा सका 
भ्रर्थात्‌ मारा गया ॥ ९१६ ॥ 
अयुक्त निधन ऋतु पुत्रस्य 'जनितुर्मम । 
घुणामपास्य रामार्थें निहन्यां भ्रातुरात्ममम्‌ ॥ १७॥ 
यद्यपि मेरे लिये यह उचित नहीं हे कि, में चचा दे कर पुत्र 
स्थानीय प्रपने भतीजे का वध ऋरूँ ; तथापि में ध्रीरामचन्द्र जी के 
लिये ( इस निन्‍्धय कार्य के कर ) निन्‍्दा की कुछ भो परवाह 


न कर, झपने बड़े भाई के पुत्र ध्रर्थात्‌ प्रपने भतीजे के मारता 
हैं॥ १७॥ 


$ अनितुः जनयितुः--पिलृब्यस्येत्यथेंः । ( गो० ) 
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हन्तुकामस्य मे वाष्पं चक्षुश्रेव निरुध्यति | 
तमेबैष महावाहुलक्ष्मणः शमयिष्यति ॥ १८ ॥ 
क्या ऋरूँ में ज्व इसे मारना चाहता हैं; तब मेरी श्रांखों में 
आंधू भर प्राते हैं। से इसके, मद्ावलवान लक्तमण ज्ञी दी शान्त 
करेंगे ध्रर्थाव्‌ इन्द्रजीत का वध करेंगे ॥ १८॥ 
वानरा प्रत सम्भूय भृत्यानस्य समीपगान्‌ ॥ 
इति तेनातियशसा राक्षसेनाभिचादिता। ॥ १९॥ 
है वानरों ! तुम लेग थआगे बढ़ कर, इन्द्रजीत के समीप खड़े हुए 
रात्तसों के मार डाले।। जव इस प्रकार यशप्वी विभीषण ने 
उन वबानरों के उत्साहित ग्रथवा उत्तेज्ञित किया ॥ १६॥ 
वानरेन्द्रा जहपिरे छाहग्यूलानि च विव्यधुः | 
ततस्ते कपिशा्दूलाः श्षवेलन्तश्र मुहु्मुहु; ॥ २० ॥ 
तव वानर यूथपति हृषित हो पूँडे फटकारने लगे प्रौर वे कवि- 
शादूल वार बार घिददनाद ऋर॑ने लगे | २० ॥ 
मुमुचुर्विविधा न्नादास्मेघान्द प्रेव वर्हिण! । 
जाम्बवानपि ते! सर्वे: खयूयेरपि संहतः | २१॥ 
पे वानर बोर उसी प्रकार विविध प्रकार की वेलियां बेल रहे 
थे, ज्ञिस प्रकार मोर बादलों के देख वेला करते हैं। उन वानरों 
के साथ धपनी भाल्ुश्रों को सेना लिये हुए ज्ञास्ववान भो ज्ञां 
मिल्ले ॥ २१॥ हि 
अव्मभिरताडयामास नखेदस्तेश्व राक्षतान्‌ । 
निम्नन्तमृक्षाधिपर्ति राक्षसास्ते महाबला। ॥ २२ ॥ 
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परिवत्रुभय॑ त्यक्वा तमनेकविधायुधाः । 
शरे; परशुभिस्तीएणेः पश्टिशयष्टितामरे! ॥ २३॥ 
बे रोछ भाल्भों सदित पत्थरों नखों प्रौर दांतों से रा्तसों 
का संदार करने लगे। मद्ावली राक्तसों ने भी पैने पैने वाणों; 
करसों, पटाश्रों, यश्टियों श॥लौर तेमरादि विविध प्रकार के प्ायुधों 
से निर्भय हो, ॥ २२॥ २२ ॥ 
जाम्बवन्तं मथे जष्नुर्निप्नन्तं राक्षसीं चमूम्‌ | 
स सम्प्हारस्तुमुल! संजज्ञे कपिरक्षसाम्‌ | २४ ॥ 
युद्ध में उस रात्तसी सेना का संद्वार करते हुए ज्ञाम्ववान पर 
प्रहार किया । बानरों श्र राक्तम्ों का भयानक युद्ध हुआ ॥ २४ ॥ 
देवासुराणां क्रुद्धानां यथा भीमे महाखनः । 
हनुमानपि संक्रुद्ध: सालमुत्पाव्य वीयेवान्‌ ॥ २५ ॥ 
बन युद्ध करते हुए राक्तस और वबानरों का वैसा हो सिंहनाद 
हो रहा था; जैसा कि, क्रुद्ध दो कर लड़ने वाल्ने देवतानों और 
अजुरों के युद में हुआ था। उधर वलवान हलुमान जी नेभी 
( लद््मण के। भ्रपनी पीठ से नीचे उतार ) प्रत्यन्त कुपित हो, एक 
साल का पेड़ उखाड़ लिया ॥ २५॥ 
रक्सां कदनं चक्रे समासाद्य सहख॒शः । 
स दत्ता तुम युद्ध पिदव्यस्पेन्द्रमिद्युधि ॥ २९ ॥ 
श्रै।९ उससे उन्होंने हज्ञारों राक्षसों को मार डाला। उघर 


इन्द्रजीत प्रपने चचा विभीषण के साथ कुछ समय तक युद्ध 
कर, ॥ २६ ॥ 
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लक्ष्मणं परवीरध्न॑ पुनरेवाभ्यपावत । 
ते प्रयुद्धों तदा वीरी मृपे रक्ष्मणराक्ष सौ ॥ २७॥ 
फिर शबुहन्ता लक्ष्मण जी को ओर मुड़ा। उस संग्राम में 
युद्ध करते हुए दोनों वीर इन्द्रजीत श्रौर लक्तमण ॥ २७ ॥| 
शरोधानभिवषन्ती जप्नतुस्ता परस्परम्‌ । 
अभीह्ष्णमन्तद धतुः शरजालैमहाबछों ॥ २८ ॥ 
एक दूसरे पर वाणवर्षा कर प्रद्दार करने लगे। वे दोनों मदा- 
बली येद्धा कभी कभी शरज़ाल से ऐसे ढक जाते थे | २८ ॥ 
चन्द्रादित्योविवेष्णान्ते यथा मेघेस्तरस्विनों 
न दादानं न'सन्धानं धनुषो वा परिग्रह!॥ २९॥ 
न विप्रमेक्षो वाणानां न विकषों न विग्रह! । 
न मुष्टिपतिसन्धानं न लक्ष्यप्रतिपादनम॥ ३० ॥ 
अदृश्यत तयेस्तत्र युध्यतोः पाणिलायबातू | 
चापवेगविनिर्मुक्तताणजालै: समन्ततः ॥ ३१ ॥ 
जैसे पर्षाकाल में शीघ्रगामी धुर्य श्रैर चद्ध मेघजाल में छिप 
लाते हैं। वे दोनों ऐसी फुर्त्ती से वाण चला रहे थे कि, यह नहीं 
देख पड़ता था कि, कब उन्होंने वाण तरकस से निकाला, कब 
उसे रोदे पर रखा, कव दृहिने वाए ह्वाथ में ( घूम्ा फिर कर ) 
धनुष पकड़ा, कव फ़ान तक रोदा तान कर वाण छोड़ा, कव धनुष 


टूठने पर दूसरा धनुष ल्िया।का३ हे पुद्ठी वांधते हैं ग्रौर कब 
निशाना बेधते हैं । इस प्रकार वे प्रट्टृश्य रह कर धपनी प्पनी 
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हस्तल्लाघवता दिखा ज्ञव दोनों पीर लड़ रहे थे, तब इनके घतनुष 
से बड़े वेग से छूटे हुए वाणों से चारो श्रोर ॥ २६ ॥ ३० ॥ ३१॥ 
अन्तरिक्षे हि संछन्ने न रूपाणि चकाशिरे । 
लक्ष्मणा रावर्िं प्राप्य रावशणिश्रापि लक्ष्मणम्‌ ॥३२॥ 


प्राकाश ढक गया था जिससे कोई भो वस्तु देख नहीं पड़ती 
थी। केवल लक्त्मण जी इन्द्रजोत के श्रौर इन्द्रजोत लत््मण के 
ताक कर बाण चला रहे थे ॥ ३२ ॥ 


अव्यवस्था भवत्युग्रा ताभ्यामन्योन्यविग्रहे । 


ताभ्यामुभाभ्यां तरसा विरुष्टेविंशिसें! शितैः ॥३३॥ 
उन दोनों की लड़ाई में ऐसी गड़बड़ी हुई कि, यद्द श्रपनी श्रोर 
का है प्रौर यद शत्रु की भार का है--यद जानने की व्यवस्था न रद्द 
सकी । थे दोनों वोर योद्धा बड़े पेग से पैने पैने बाण बोड़ रहे 
थे ॥ ३३॥ 
निरन्तरमिवाकाशं बभूव तमसाहतम्‌ । 
ते; पतद्विश्व वहुभिस्तयेः शरशतेः शितेः ॥ ३४ ॥ 
उन वाणणों के चलने से प्माक्राश विदकुल ढक गया शोर 
झ्ँंघेरा दा गया । उन दोनों के चलाये हुए सैकड़ों दज़ारों तैने 
बायों से ॥ ३४ ॥ 
दिश्श्न प्रदिशश्रेव वभवु; शरसडुलाः । 
तमसा संहतं स्वमासीद्वीमतरं महत्‌ ॥ रे५ ॥ 
समस्त दिशाएँ औ,्रैर विद्शाएँ वाणमयो दो गयों। चारों 
प्रोर झ्न्धकार छा कर वड़ा भयद्भुर जान पहने लगा ॥ ३५॥ 
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७ 
अस्तं गते सहस्रांशों संहृर्तं तमसेव हि । 
रुधिरोधमहानद्ः प्रावतन्त सहख्तश! ॥ ३६ ॥ 
थोड़ी ही देर वाद छुय॑ के थ्रस्त होने पर और भो अ्रँघेरी छा 
गयो। हज़ारों प्रवाह्दों से ले।हू को नदियाँ वह निकलती ॥ ३६ ॥ 
क्रव्यादा दारुणा वाग्मिश्रिक्षिपुभीमनिःखनम्‌ | 
न तदानीं ववो वायुने च जज्वाल पावकः ॥ ३७ ॥ 


माँवाद्वारी क्रूर पत्तीगण चारों ग्रेर विरऋट चीकार कर उठे। 
न तो उस समय हवा चल रही थी और न श्याग ही जलती 
थी ॥ २७ ॥ ४ 
स्वस्प्स्तु लोकेभ्य इति जजर्पुथ्॒ महर्षय!। 
सम्पेतुआत्र सम्प्राप्ता गन्धवां! सह चारणे! ॥ ३८ ॥ 
यह देख कर ( युद्ध देखने के लिये श्याये हुए भ्राकाशस्यित ) 
महरषि, यह कह दी रदे थे कि, सव लोगों का मज़ूल दो कि, इसी 
बीच में चारणों सहित गन्धव भी वहाँ थ्रा गये ॥ ३८॥ 
अथ राष्षससिहस्य कृष्णान्क नकभूपणान्‌ । 
शरेइ्चतुर्मिः सैमित्रिविब्याथ चतुरो हयान्‌ ॥ ३९॥ 
इतने में लक्ष्मण जी ने चार वाण चला कर, इन्द्रज्ञीत के रथ 
के काले रंग के और खुब॒ण के ध्राभूषणों से भूषित, चारों बोड़ों 
के वेध डाला ॥ ३६ ॥ 
ततोश्परेण भल्लेन शितेन निशितेन च | 
सम्पूर्णायतमुक्तेन सुपत्रेण सुवचंसा ॥ ४०॥ 
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तदनन्तर लक्ष्सग़ जी ते पीले रंग के, पैने, कान तक खींच 
कर छोड़े हुए, सुन्दर पूंखों से युक कोर चमचमाते भछ्क वाण 
से॥४०॥..... 
महेन्द्राशनिकल्पेन सूतस्य विचरिष्यतः | 
स तेन वाणाशनिना तलशब्दानुनादिना ॥ ४१ ॥ 
जे इन्द्र के वन्न के समान था शोर जिसके रोदे से छोड़ते 
समय, पज्ञपात के समान शब्द हुआ, लक्ष्मण ज्ञी ने समरभूमि में 
रथ पर घूमते हुए इन्द्र ज्ञोत के सारथी का॥ ४१ ॥ 
लाघवाद्राघवः श्रीमाज्शिरः कायादपाहरत्‌ । 
स यन्तरि महातेजा हते मन्दोदरीसुतः ॥ ४२ ॥ 
सिर, बड़ी सफाई से धड़ से काठ डाला । सारथी के मारे जाने 
पर महातेजस्वी मन्दोदरी का पुत्र इन्द्रजोत ॥ ४२॥ 
खयं सारथ्यमकरोत्पुनश्च धनुरस्पृशत्‌ | 
तदद्भुतमभूत्तत्र सामथ्य पश्यतां युधि ॥ ४३ ॥ 
स्वयं ह्वी रण हाँकता था श्रोर धनुष भी चलाता था। इस युद्ध 
में उसका सारथीपन का काम ( झोर साथ ही साथ वाण चलाने 
का काम ) देख कर, लोगों के उसकी सामरथ्य पर बड़ा ध्राइचर्य 
इचझा ॥ ४३॥ 
हयेषु व्यग्रहस्तं त॑ विव्याध निशितेः शरे: । 
धनुष्यथ पुनर्व्यंग्रे हयेषु मुम्रुचे शरान्‌॥ ४४ ॥ 
जब मेघनाद रथ हाँकता, तब लद्रमण उसके ऊपर बाणों की 
वर्षा करते प्रौर ज्ञव वह फिर घबड़ा कर धनुष वाण लेता | तव वे 
घोड़े के बाण मारते थे ॥ ४४॥ 
बा० रा? यु०--६२ 
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दिद्वेषु तेषु वाणेषु सैमित्रिः शीघ्रविक्रम: | 
अदयामास वाणोयेर्विचरन्तमभीतवत्‌ ॥ ४५ ॥ 
वार करने का अ्रवसर पा, फुर्तो्रे लक्ष्मण जो उसे बाणों को 
वर्षा से भल्लीभाँति घायल कर रहे थे। तो भी वह निर्भय हो 
समरभूमि में विचर रहा था ॥ ४५ ॥ 
निहतं सारथि हृष्ठा समरे रावणात्मजः । 
प्रनही समरोद्धप विपण्णः स वभुव ह॥ ४६॥ 
लड़ाई में सारथी के मरा हुथ्रा देश, इन्द्रजीत दतोत्साद हो गया 
श्रौर विषाद ने उसे श्रा घेरा ॥ ४६ ॥ 
विपण्णवदन दृष्टठा राक्षस हरियूथपा: | 
ततः परमसंहृष्टा लक्ष्मणं चाभ्यपूजयन्‌॥ ४७॥ 
इन्द्रजीत के विषादयुक्त देख, वानरयूथपति परम दृषित हो, 
लक्ष्मण जी की प्रशंसा करने लगे ॥ ४७॥ 
ततः प्रमाथी शरभो रभसे गन्धमादनः । 
अम्ृष्यमाणाश्चत्वारश्चक्रुवेंगं हरीश्वरा: ॥ ४८ ॥ 
तदनन्तर प्रमाधो, शरभ, रमस औ्रोर गन्धमादन ये चार 
धानरयूथपति, इन्द्रजीत का वीरत्व सह्य न कर बड़े ज्ञोर से ॥ ४८॥ 
ते चास्य हयमुख्येषु तृर्णय॒ुत्प्लुत्य वानरा: । 
चतुषु सुमहावीर्या निपेतुर्भीयविक्रमा: ॥ ४९ ॥ 


ऊपर को उछल कर, फुर्ती के साथ इन्द्रज़ीत के चारों घाड़ों पर 
पपना सम्पूर्ण बल लगा श्रति भयड्टूर विक्रम से कूदे ॥ ४६॥ 
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तेषामधिष्ठितानां तैवानरे पवतोपमेः । 
मुखेभ्यो रुषिरं रक्त हयानां समवतत | ५० ॥ 
उन पव॑ताकार वानरों के, घोड़ों की पीठ पर कूदने से चारों 
घोड़ों के मुख से रक्त वहने लगा ॥ ४० ॥ 
ते हया मथिता भग्ना व्यसवे। धरणीं गताः । 
ते निहत्य हयांस्तस्य प्रमध्य च महारथम्‌ । 
पुनरुत्पत्य वेगेन तस्थुलेक्ष्मणपाइ्बंतः || ५१॥ 
वे घोड़े पिस गये, उनके शरीर चूर हो गये थ्रोर वे निर्ज़ीब हो, 
भूमि पर गिर पड़े। वे वानर उन घोड़ों के इस प्रकार मार शोर 
रथ के चकनाचूर कर, पुनः उछुल कर बड़ी तेज्ञो से लक्ष्मण जी 
के पास ज्ञा खड़े हुए ॥ ५१॥ 
स हताश्वादवप्लुत्य रथान्मथितसारथेः । 
शरवर्षण सामित्रिमभ्यथधावत रावणिः ॥ ५२॥ 


घोड़ों शोर सारथी के मारे ज्ञाने पर इन्द्रजजीत रथ से फूद्‌ पड़ा 
शर वागों की वर्षा करता हुआ जत्मण जी के ऊपर दोड़ा ॥४२॥ 


ततो महेन्द्रमतिम: स लक्ष्मण! 

पदातिन तं॑ निशितेः शरोत्तमेः । 
सुजस्तमाजा निशिताव्शरोत्तमान्‌ 

भृशं तदा वाणगणन्यवारयत्‌ ॥ ५३ ॥ 


इति नवतितमः सर्गः ॥ 


हक युदकायढ़े 
यह देख, इन्द्र की समान लक्ष्मण जी ने पेदल दोड़ते हुए 
शोर पेने श्रोर चोखे वाणों का छेड़ते हुए इन्द्रज्ञीत के वहुत से 
पैने घ्रोर चेखे वाण वर्षा कर रोक दिया ॥ ४३ ॥ 
युद्धकागड का नख्बेवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
लि 
एकनवतितमः सगे 
--ह ब__्_ 
स हताइवे महातेजा भूमो तिपन्निशाचरः । 
इन्द्रजित्परपक्रुद्ध: सम्प्रजज्वाल तेजसा ॥ १ ॥ 


प्रोौड्ों के मारे ज्ञाने से मदातेजस्वी इन्द्रजीत धरती पर खड़ा 
हुफ्ा भत्यन्त कुषित था श्रोर तेज से प्रज्वालित हो रहा था ॥ १॥ 


तौ धन्विनौ निषांसन्तावन्योन्यमिपुमिभृशम्‌ । 
विजयेनाभिनिष्क्रान्तों वने 'गजह॒पाविव || २॥ 
वन में युद्ध करते हुए, दो श्रेष्ठ हाथियों की तरह वे दो धन्नुष- 
धारियों में श्रेष्ठ येद्धा, एक दूसरे का संहार करने के. उद्देश्य से, 
एक दूसरे पर वाणों की वर्षा कर रहे थे ॥ २॥ 
निव्हयन्तश्ान्योन्य ते राक्षसवनौकृसः । 
भर्तारं न जहुयुद्धे ससम्पतन्तस्ततस्ततः ॥ ३ ॥ 
वानर श्रोर निशाचर भी भ्रपने प्पने स्वामरियों के न त्याग 
कर प्रपने प्रपने स्वाप्ियों के चारों श्रोर घूम फिर रहे थे ॥ ३॥ 
१ गज़वुषाविव-गजश्रेष्ठाविव | गे० ) २ सम्पतस्तस्तत:--परितः 
रन! . ( गो० ) 
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ततस्तान्राक्षसान्सवान्हर्षयन्रावणात्मजः । 
'स्तुवाना हृषमाणइच इद वचनमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 


तब इन्द्रज्ञत उन सब राक्तसों के उत्साहित करने के लिये, 
हृर्षित हो उनकी वड़ाई कर यह बाला ॥ ४॥ 


तमंसा बहुलेनेमाः संसक्ता: संता दिशः । 
नेह विज्ञायते खो वा परो वा राक्षसात्तमा ॥ ५ ॥ 
है रात्तसभ्रेष्ठो ! रात हा जाने के कारण सब ओोर भ्रस्धकार ही 
झन्धकार छाया हुप्रा है। श्तः इस समय ध्यपना भौर पराया नहीं 
ज्ञान पड़ता ॥ ४५ ॥ 
धृष्टं भव॑न्तों युध्यन्तु हरीणां मेइनाय वे । 
अहं तु रथमास्थाय आगमिष्यामि संयुगम्‌ ॥ ६ ॥ 


थ्रतः वानरों के घाोखा देने के लिये श्राप लोग ढिठाई फे साथ 
ध्र्थात्‌ टृढ़तापुर्वक लड़ें । में ६धवरे रथ में बैठे कर॑ भ्रमी समरभूमि 
में लौट कर थ्ाता हूँ ॥ ६ ॥ 


तया भवन्तः कुवेन्तु यथेमे काननौकसः । 
न युध्येयुदुंरात्मानः प्रविष्टे नंगरं मयि ॥ ७ ॥ 


थ्राप लोग तव तक कोई ऐसा उपाय करना कि, मेरे नगरी में 
जा। पर ये दुष्ट वानर युद्ध द्वी ने करे ॥ ७॥ 


इस्युक्तां रोवेणसुतों वर्अमित्वी वैनौकिंस: | 
प्रविवेश पुर्री लड्जां रयह्देतारमित्रहा || ८ ॥ 


१ स्तुबाना-स्तुवन्‌ । आाप॑: शानच । ( गो ) 





€्दर युद्धकाग्ढे 


यह कह कर श्रोर वानरों के धोखा देकर शत्रुहन्ता इन््रज़ोत 
दूसरा रथ लाने के लिये लड्ढापुरी में चला गया ॥ ८॥ 
स्‌ रथं भूषयिला तु रुचिरं हेमभूपितम । 
प्रासासिशरसम्पूर युक्त परमवाजिभिः ॥ ९ ॥ 
लड्ढा में जा उसने सुवरणंभूषित एक सुन्दर रथ सजवाया। 
उस रथ में वहुत से प्रास, तलवारें झोर वाण रखे हुए थे प्रोर 
. अच्छे घोड़े ज्ुते हुए थे ॥ ६ ॥ 
अधिष्ठितं 'हयज्ञेन सूतेनाप्रोपदेशिना) । 
आरुरोह महातेजा रावणिः समितिज्ञयः ॥ १० ॥ 
उस रथ का चलाने वाला जे सारथी था वह घोड़ों के मन की 


वात जानने वाला एवं भली सलाद वतलाने वाला था। समर- 
विजयो महातेजस्वरी इन्द्रजीत उस रथ पर सवार हुआ्ला ॥ १०॥ 


स राष्षसगणमुख्यैश्षंता मन्दोदरीसुतः । 
निर्ययौ नगराक्तण कृतान्तवलचोदितः ॥ ११॥ 


इस घार मन्दोदरीपुत्र इन्द्वजीत के साथ प्रधान प्रधान रात्तस 
शोर हो लिये। मोत का भेजा हुआ इन््रज्ञीत फिर तुरन्त ही नगरी 
के वाहिर निकला ॥ ११॥ 


पेधभिनिष्कम्य नगरादिन्द्रजित्परवीरहा | 


॥ दयशेन-अश्हदयज्ञेन | ( र० ) २ आप्तापदेशिना-हितमुपदेस - 
शीर्मस्त्यस्थतेन ( हा० ।। 
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शब्रुहन्ता इन्ह्रजोत नंगरी के वाहिर पहुँच, वड़ी तेज़ी से चलने 
वाले घोड़ों के हँकवा वां गया : जहाँ विभीषण सहित लक्ष्मण 
जी थे ॥ १२॥ 
ततो रथस्थमालोक्य सैमित्री रावणात्मजम्‌ | 
वानराश्र महावीयां राक्षसश्र विभीषणः ॥ १३ ॥ 
तब ज्रमण, विभीषण तथा धन्य वानरगण इन्द्रजीत के दूसरे 
रथ में वैठा इआ देख, ॥ १३॥ 
विस्मयं परम जग्मुलाधवात्तस्य धीमतः । 
रावणिश्चापि संक्रुद्धों रणे वानरयूथपान्‌ ॥ १४ ॥ 
पातयामास वाणोघै; शतशे5थ सहसखशः । 
स मण्डलीकृतधनू रावणि! समितिज्ञयः ॥ १५ ॥ 
उस वुद्धिमान इन्द्रज्ञीत क्री फुर्ती पर बड़े विस्मित हुए। 
ग्रव तो इन्द्रजीत क्रोध में भर युद्ध ऋरता हुआ सैकड़ों हन्नारों 
घानरयूथपतियों के घाण मार कर गिराने लगा। समरविजयी 
इन्द्रजीत ऐसी फुर्ती से लड़ रद्दा था कि, उसका धनुष सदा 
मगठलाकार ही देख पड़ता था ॥ १४७ ॥ १५ ॥ 
हरीनभ्यहनत्कुद्ध: परं लाघवमास्थितः | 
ते वध्यमाना हरये नाराचैभीमविक्रमा: ॥ १६ ॥ 
वह क्रोध में भर बड़ो फुर्ती के साथ वानरों के मार रहा था । 
उस भोीमषिक्रमी इन्द्रजीत के नाराचों से मारे ज्ञाने पर, घानर- 
गण ॥ १६ ॥ 
सीमित्रिं शरण प्राप्ताः प्रजापतिमिव प्रजा: | 
ततः समरकेपेन ज्वलितो रघुनन्दनः ॥ १७॥ 


श्ष्ड युदकाएडे 


जक््मण जी के शरण में वैसे हीगये। जैसे प्रज्ञा, प्रश्नापति 
( ब्रह्मा ) के शरण में जाती है। तब तो संमरकषोप॑ से प्रज्वेक्षिते हो 
लक्ष्मण ज्ञी ने ॥ १७॥ 
चिच्छेद काम्रुक॑ तस्य दशयन्पाणिलापवम | 
सेश्न्यत्कामुकपादाय सज्य॑ चक्र त्वरन्निव ॥ १८॥ 
भ्रपने हाथ की सफाई दिखलाते हुए (ईन्द्रजीत का धनुष काट 
डाला। इन्द्रज्ीत ने दूसरा धनुष लिया श्रोर वहुत ज्ब्दी से उस 
पर रोदा चढ़ाया॥ १८॥ 
तदष्यस्य त्रिभिवाणैलक्ष्मणा निरकृस्तत | 
अयैन छिल्नपन्वानमाश्ीविषविषेषमेः ॥ १९ ॥ 
उस धनुष को भी लंहमंण जी ने तीन वांणं चलों कर काट 
डाला। हस प्रकार इन्द्रजोत का दूसरा धनुष काट, तव लक्ष्मण 
जी ने विषधर सर्प की तरह विषेज्षे ॥ १६॥ 
विव्याधारसि सौमित्री रावर्णि पञ्चमिः शरे! । 
ते तस्य कार्य निर्भिध् महाकामुकनि:सुतताः ॥ २० ॥ 
पाँच वाण इन्द्रजोत की छाती में मार कर उसे घायल किया। 
लध््मण जी मे विशाल धर्नुष॑ से छूटे हुए वे पाँचों वॉण मेघनाद के 
शरीर का फाड़ कर ॥ २० ॥ 
निपेतुर्धरणीं वाणा रक्ता हवे महेरगाः | 
स भिन्नवर्मा रुधिरं वमन्वक्त्रेण रावणिं: ॥ २१ ॥ 
रक्त में सने हुए लाल रंग के सांपों की तरद्द पृथिवी पर जा 
गिरे। इन्द्रजीत का कवच हूं गया भरौर उसके मुख से खून 
निकलने लगा ॥ २१ ॥ 


एकनवेतितेमे सर्गः श्दध 


जग्राह कोर्मफश्रेष्ट ईहेज्ये बर्लेवक्तेरिस । 
से लक्ष्मण सेंप्॑द्रिश्ये परें हीथेवेमारस्थित! | २२॥ 
तब उसने बड़ी मजबूत प्रत्यश्ा वाला एक उत्तम धनुष ले, 
बड़ी सफाई के साथ लहंमण के निशाना बना ॥ २१॥ 
ववर्ष शरवर्षाणि वर्षाणीव पुरन्दरः । 
मुक्तमिन्द्रजितों तंतुं शरवर्षमरिन्देम: ॥ २३ ॥ 
अवारयदसम्प्रान्तो लक्ष्मण! सुदुरासदम्‌ | 
दर्शयामास' च तदा रावर्णि रघुमम्दन! ॥ २४ ॥ 
उनके ऊपर वैसे ही वाणवृष्टि को जैसे इन्द्र जलबृर्टि करते हैं । 
इन्दुज्ञीत के चलाये वाणों की दृष्टि को जिसे कोई दूसरा नहीं रेक 
सकता था, शत्र॒हन्तां लह्वेभेण जी सहज में रोक कर; मेघनाद का 
झपना पराक्रम दिखला रद थे ॥ २३ ॥ २४॥ 
असम्भ्रान्तों महातेजास्तदद्वुतमिवाभवत्‌ । 
ततंस्तान्राक्षसान्सवास्निभिरेकेकमाहवे ॥ २५ ॥ 
अविध्यत्परमक्रुद्/ शीघ्रा््र ' सम्मदर्शयन्‌ । 
राप्षसेंन्द्रमुतं चापि बाणाघेः समतीडेंयत्‌ | ६ ॥। 
._ इस संमय महातेजस्वी प्रोर घैयंयुक लक्ष्मण जी का पराक्रम 
देते, संब लोग विस्मित हुए। इस युद्ध में भ्रपनो, शीघ्र बाण 
चलने की सोमथ्य दिखता कर, वहाँ जितने रातस थे, उन सव 


के ( लक्ष्मण जी ने ) तीन तोन वाण मारे श्योर मेघनाद के भी 
मासे बारों के ध्वस्त ऋर दिया ॥ २५ ॥ २६ ॥ 


३ हृशंवम्राप्त--पराक्रमंम्रिति शेप। । । गे ) २ शीघरास्त्रं - अंस्प्रविपयेके- 
क्षीप्रप्रयोग सामष्यं । राब ) 


श्डई युद्धकायढे 


से४तिविद्धों बलवता शत्रुणा श्नत्रुधातिना | 
१असक्तं प्रेपयामास लक्ष्मणाय वहूछ्शरान्‌ ॥ २७॥ 


रावगणपुत्र मेघनाद भी शत्रुघातों शत्रु द्वारा प्रत्यन्त घायल दो 
लक्ष्मण जी पर प्रविरल वाणवृण्टि करने लगा ॥ २७॥ 


तानप्राप्ताज्शितैबांणेश्चिच्छेद रघुनन्दनः । 
सारथेरस्य च रणे रथिनों ?रथसत्तम; || २८ | 


शिरो जहार धर्मात्मा भल्‍्लेनानतप्ंणा | 
असूतास्ते हयास्तत्र रथमृहुरविक्रवा:९ ॥ २९॥ 


मण्डलान्यभिधावन्तसतदद्भ तमिवाभवत्‌ । 
अमपवशमापन्नः सौमित्रिटेढविक्रम: || ३० ॥ 


किन्तु लक्ष्मण जी उसके चलाये समस्त वाणों के बीच ही में 
अपने पेने वाणों से काट डालते थे । इतने में रियों में श्रेष्ठ रथी 
धर्मात्मा लक्ष्मण जी ने इन्द्रजीत के सारी का सिर एक पैने भोर 
सीधे पेारुओं वाले भलक बाण से काठ डाला । सारथी के न रहने 
पर भी घेड़े शित्तित होने के कारण भड्के नहीं श्रोर रथ क्षेकर 
भागते हुए चक्कर काटने लगे। यह भी एक श्राश्च्य ही की वात 
थी। ऐसा होना भी उचित न जान, दृृढ़पराक्रमो लक््मण जी ने 
॥ २८ ॥ २६ ॥ ३०॥ 





९ अप्क्त--अन्‍्याप्ढ्ूं, अविलम्बितं वा। ! गे० ) २ रथसत्तमा-- 
छट्षमण | (रा० | ३ अ्विक्धब।-अनाकुलाश । शिक्षापाटवातिशयादिति मन्तब्यं | 


( गे ) 


एकनवतितमः सगेः श्प 


प्रत्यविद्धयद्धयांस्तस्य शर्रेवित्रासयन्रणे | 
अमृष्यमाणस्तत्कम रावशस्य सुतो बली ॥ ३१॥ 


इसके घोड़े के वाशा मार कर उनके समरभूमि में भड़का 
दिया । रावण के पुत्र बलपान इन्द्रजोत के यद सहन न हुआ ॥३१॥- 


विव्याध दशभिर्वाणेः सौमित्रिं तममर्षणम्‌। 
ते तस्य वज्ञप्रतिमाः शराः सपंविषोपमाः ॥ ३२ ॥ 


विलयं जग्मुराहत्य कवच काश्वनप्रभम्‌ | 
अभेद्यकवर्च॑ मत्वा लक्ष्मणं रावणात्मजः ॥ रे३ ॥ 
उसने ध्सहनशील लक्ष्मण के दस वाण मार कर, उन्हें घायल 
किया । उसके चलाये वे पज् के समान विषधर सपप की तरह वाण. 
लक्ष्मण जी के खुवण की तरह चमचमाते कवच से ठकरा कर 
नए्ट हो गये। तब इन्द्रजीत ने यद जानकर कि, लक्ष्मण का कवच 
प्रमेय है, ॥ २२॥ ३३॥ 


ललाटे लक्ष्मणं वाणें: सुपुल्े्विभिरिन्द्रजित्‌ । 
अविध्यपरमक्रुद्धः शीघ्रा्ं च प्रदशयन्‌ ॥ ३४ ॥ 


एत्रज्ञीत ने सुन्दर फोंक से युक्त तोन वाण लक्ष्मण जी के 
माये में मारे। इस प्रकार इन्द्रजीत ने कुद्ध हो, शीघ्र वाण चलाने 
को श्यपनी सामथ्य प्रकट की ॥ ३४ ॥ 
ते; पृषत्केललाटस्थे: शुशुभे रघुनन्दनः । 
रणाग्रे 'समरश्लाधी त्रिशुज्ञ इध परवतः ॥ २५ ॥ 





१ पन्तरइकाघी--समरप्रिय | ( गे।० ) 


रूदद पुरेकीईड 


माथे में चुमे हुए $ने तोने वाणों से सेप्रसॉ्यि अश्मिण जी 
की समरभूमि में वैसो हो शोभा हुई। जैसी शेमा तीन श्डभवाले 
पषत की हो ॥ ३४ ॥ 
स तथा हार्दितो बाण राक्षसेन महामधे । 
तमाशु प्रतिविव्याध लक्ष्मण: पेश्वभिः शरे! ॥ ३६ ॥ 
उस मेहायुद्ध में ईन्द्रेजीत द्वारा 3ने वर्णों सै घायल हो, 
लक्ष्मण ज्ञी ने भो उसके पाँच वाण मार कर उसके धायतत कर 
दिया ॥ ३६ ॥ 
विृष्येन्रजितो युद्ध बदने शुभकुण्डले । 
लंक्ष्णेन्रजितों वीरो महावरुशरासनों ॥ ३७ ॥ 
अंन्योन्यं जैप्ेतुवाणेविशिखे्ीयविक्रमो । 
तंतः शोणितदिग्धाड़ों लक्ष्मणेन्द्रजितावुभो ॥ ३८ ॥ 
ये वा।, छुन्देर कुऐैडमें से शेामित इन्द्रजोत के मुखमगढत्त में 
लगे। इस प्रकार भयड्ूर विक्रमकारी महावलवान एवं विशाल 
धनुषधारी पीर लक्ष्मण प्रोर इद्धजीत, बड़े पेने पेने बाणों से एक 
दूसरे के घायल कैर॑ने लगे। इससे लद्टमण भौर इन्द्रज़ोत दोनों ही 
क्लोह से नहा गंये ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 
रणे तो रेजुतुवीरों पुष्पिताविव किंशुको । 
तो परस्परमंभ्येत्यं सर्वगात्रेषु धस्चिनों | ३९ ॥ 
घोरेरषिव्यधनुवाणेः कृतभावावुभो जये । 
तत; समरकोपेन संयुक्तो रावण॑स्मिनें! ॥ ४५ ॥ 


एकनवुतितसः सर्गः ध्द्ह 


उस समय समुस्भूमति में परे दलों ऐसे ज्ञान पड़े जैसे फूल 
हुए टेसू के दो वृत्त। वे दोनों धूनुषध्नारी एक दूसरे से भिड़ 
कर, विजय प्राप्त करने की ध्रभिलाषा कर के एक दूसरे के वाणों 
से घायल करने लगे । समरकेाप से युक्त हो, रावणपुत्र इन्द्रजीत 
ले ॥ ३१ ॥ ४०॥ 


विभीषण त्रिभिवाणेर्विव्याध वदने शुभे । 
अयेपमुसैद्निभिर्षिद्धा राक्षसेन्द्रं विभीषणम्‌ ॥ ४९१ ॥ 
तोन वां पिभोषण के मुख पर मारे। कहें की नोंकों वाले 
तीन वारणों से राक्तसेन्द्र विभीषण के घायल कर ॥ ४१॥ 
एकैकेनाभिविव्याध तान्सवान्हरियूथपान्‌ | 
तस्मै ृतर॑ क्रुद्ो जान गदया हयान्‌॥ ४२॥ 


विभीषणो महातेज़ा रावणे स दुरात्मनः । 
स हताश्वादवप्लुत्य रथान्रिहतसारथे; ॥ ४३ ॥ 
समस्त घानरयूथपतियों के एक एक वाण मार कर उनके 
घायल किया । इससे और भो अधिक क्रुद हो मदातेजस्वी 
विभीषण ने उस दुरात्मा इन्द्रजीत के घेड़ों का गदा के प्रहार से 
मार डाला । रथ का सारथी तो पढहिले द्वी मारा जा चुका था, 
श्रव घेड़ाें के भो मारे जाने पर इन्द्रजीत रथ से कूद पड़ा 
॥ ४२॥ ४३ ॥ 
अथशक्ति महातेजाः पिठृव्याय मुमेच है । 
तामापतन्ती सम्पेक्ष्य सुमित्रानन्दवर्धनः ॥ ४४ ॥ 
अ्व उस महातेजस्वी इन्द्रजोत ने एक शक्ति विभीषण के ऊपर 
फेंकी । उसके झाते हुए देख लद्त्मण जी ने ॥ ४४॥ 


है६० युद्धकाएडे 


चिच्छेद निशितेवाणेदशधा साथ्पतद्भवि । 

तस्मे हभनुः क्रुद्धो हताश्वाय विभीषणः ॥ ४५ ॥ 
वजस्पशसमान्पश्च ससजेरसि मागणान्‌ । 

ते तस्य.कायं निर्भिय रुकपपुद्दा 'निमित्तगा। ॥ ४६ ॥ 


पैने वा्णों से काट डाला | उसके दस ट्रेंक हो गये श्रोर वह 
भूमि पर गिर पड़ी । धनुषधाएियों में श्रेष्ठ विभीषण ने भी ऋषध में 
भर प्रश्वविद्दोन उस इन्द्रजीत को छाती में बच्चन के समान पांच 
वाण मारे । वे छुवरण पुट्ठू वाले लक्ष्यवेधी वाण इन्द्रजोत के शरीर 
को फोड़ कर ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 
वर्भूवुलोहिता दिग्धा रक्ता इव महोरगाः । 
स पिठृव्याय संक्रुद्ध इन्द्रजिच्छरमाददे ॥ ४७ ॥ 
उत्तमं रक्षसां मध्ये यमदत्तं महावल! । 
त॑ समीक्ष्य महातेजा महेषुं तेन संहितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
लाल रंग के सर्पो की तरह, रक्त में तर हो गये | तव महावली 
इन्द्रजीत ने क्रोध में भर रात्तसों में श्रेष्ठ अपने चचा विभीषण के 
ऊपर यम का दिया हुआ एक वाण चलाया | उस महाबाण के 
चलाते देख, महातेजस्वी ॥ ४७७ ॥ ४९॥ 
लक्ष्मणो्प्याददे वाणमन्यं भीमपराक्रमः । 
..कुबेरेण खय॑ खम्मे स्वस्मे दत्त महात्मना ॥ ४९॥ 
श्रोर भीमपराक्रमी लक्ष्मण जो नेभी एक धाण धनुष पर 
रखता । यह वाण स्वप्त में मद्दात्मा कुबेर जी ने स्वयं लक्ष्मण जी के 
दिया था ॥ ४६ ॥ 


१ निमित्तगाः--छक्ष्यगा: । ( गे» । 
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दु्जय॑ दुर्विषह च सेन्द्रेरपि सुरासुरैः । 
तयोस्ते घनुषी श्रेष्ठे वाहुमिः परिधोपमः ॥ ५० ॥ 
यह वाण जैसा दुर्जेय था बैसा ही खुरों ओर प्रखुरों में से 
किसी के सहने येष्य नहीं धा--अथवा हसके प्रहार फे कोई सह 
नहीं सकता था जब उन दोनों ने ण्पनों प्रपनी परिध समान 
भुज्ञाओं से अपने अपने वाण श्रपने अपने धनुषों पर रख, ॥ ५० ॥ 


विक्ृष्यमाणे वलवत्क्रौश्वाविव चुकूनतुः । 
ताभ्यांतों धजुषी श्रेष्ठे संहितो सायक्रात्तमो ॥ ५१ ॥ 
बड़े जोर से, धनुर्षों के रोदों को कान तक खींचा, तब वे दोनों 

धनुष क्रौंच पत्तो को तरह शब्द करने लगे। धनुषषों पर रखे हुए 
उन उत्तम वार्णों को ॥ ४१॥ 

विक्ृष्यमाणा वीराभ्यां भृशं जज्वलतुः श्रिया | 

तौ भासयन्तावाकाश धलुभ्या विशिखो च्युतो ॥५२॥ 

मुखेन मुखमाहत्य सह्निपेततुरोजसा । 

सह्निपातस्तयोरासीच्छरयोर्धों रहूपयो; ॥ ५३ ॥ 

( छाड़ने के लिये रोदे के ) जव उन दोनों वीरों ने कान तक 
खींचा, तब वे श्रप्नि 2 प्रश्यलित हो गये। धनु्षों से छूट कर वे 
दोवों आकाश में ज्ञा शोर प्रकाश करते हुए, ध्यापस में ढकरा कर 
बड़े ज्ञार से धरतो पर गिर पड़े । उन भयडुर वार्णों के भापस में 
टकरा कर भूमि पर गिरने से ॥ ५२॥ ५३॥ 


सधूमविस्फुलिड्रश्व॒ तज्नोप्रिदारुणोभवत्‌ । 
तो महाग्रहसझ्लाशावन्योन्य सन्निपत्य च॥ ५४ ॥ 


११२ युदकायके: 


घुर के साथ साए द्वित॒गाग़िय| निकलीं । फिर इब्से बड़ी 
भयानक ध्राग प्रकट हुई | वे दावों दो मह्दाग्रददों को तरह प्रापस में 
टकरा कर ॥ ५७॥ 
संग्रामे शतधा यान्‍्तो मेदिन्यां विनिपेततुः । 
शरौ प्रतिहतो दृष्ठा तावुभौ रणमूपनि ॥ ५५॥ 
उस समर भूमि में वे. सो सो टुकड़े होकर धरती पर गिर पड़े । 
समरभूपि में श्रापस में ठकरा कर उन दोनों शर्रों को व्यर्थ ज्ञाते 
देख ॥ ५५ ॥ 
ब्रीडितों जातरोषों च लक्ष्मणेन्द्रमितों तदा । 
सुसंरू्धरतु सामित्रिरत्न॑ वारुणमाददे ॥ ५६ ॥ 
लक्मण ओर इन्द्रज्ञीत क्रेवल लज्ञित ही नहीं हुए ; वल्कि वे 
दोनों बहुत क्रुद्ध भी हुए। तब लक्ष्मण ने कुपित हो इन्द्रजोत के 
ऊपर वरुणास्र चलाया ॥ ४६ ॥ 
रौद्व महेन्रजिय्ुद्धे व्यसजद्रुधि निष्ठितः । 
तेन तद्विहतं लब्नं बारुणं परमाद्भुतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
तत्र समरप्रिय इन्द्रजीत ने रोद्रास्त चलाया। तब परमादुत 
वर्भाख्र द्वारा रोद्रास्त के नष्ट होने पर ॥ ५७ ॥ 
ततः क्रद्धों महातेजा इन्द्रजित्समितिन्नयः 
आग्रेयं सन्दभे दीप स लोक संक्षिपत्रित ॥ ५८ ॥ 


समरविज्ञयी एवं महातेजस्वी इन्द्रजीत ने-क्रोध में भर मानों 
क्ोकों का संध्वार करने के लिये दोप्तमान्‌ भ्राग्नेयाद्रु चल्लाया ॥४५॥ 





३ संक्षिपश्चिव-संहरहिव । | रा० ) 
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सौरेणास्रेण तद्वौरे। लक्ष्मण; प्रत्यवारयत्‌ । 
अद्चं निवारित॑ हृष्ठा रावणिः क्रोधमूछितः ॥ ५९ ॥ 
इस झाग्नेयात्र के वीर लक्ष्मण ने .धुर्याख से रोक विया। 
झार्नेयास्र का रोका जाना देख, इईन्द्रजीत प्रत्यन्त क्रुद हुआ 0११॥ 
आपझुरं शत्रुनाशाय घेरमस्न॑ समाददे । 
तस्माध्ापाद्विनिष्पेतुभांस्वरा। कूट्युद्गरा।॥ ६० ॥ 
शूलानि च शुशुण्ड्यश्च गदाः खड़ाः परश्वधा। । 
तदृहृट्टा लक्ष्मण: संख्ये घारमख्रमथासुरम्‌ ॥ ६१ ॥ 
अवाय सर्वभतानां स्वेशत्रुविनाशनम्‌ । 
माहेश्वरेण द्युतिमांस्तदर प्रत्यवारयत्‌ ॥ ९२ ॥ 
ग्रौर शत्रु के नष्ट करने के लिये उसने भयद्भुर झासुराख 
के धनुष पर रखा । इसे घलुप पर रखते हो उससे चमचमाते 
केदार मुदुगर, शूल, भुश्॒ण्डी, गदा, खड्ू झयौर फरसे निकलने 
क्षगे । जब समर में प्रवृत्त लक्ष्मण जी ने उस भयड्डर भासुराख का, 
ज्ञे किसी प्राणी से रोका नहीं ज्ञा सकता था झोर समस्त शबुक्रों 
का नाश करने घाल्ा था, देखा; तव उन कान्तिवान लक्ष्मण जी ने 
उस आउुराख के माहेश्वरास्र से व्यय कर दिया ॥ ६० ॥६१॥ ६२॥ 
तये। सुतुमुलं युद्ध संबभवाद्धुतोपमम्‌ । 
गगनस्थानि भूतानि लक्ष्मणं पर्यवारयन१ ॥ ६३॥ 
इस प्रकार ,जब उन दोनों का ध्भृतपूर्व युद्ध हुआ; तव 
झ्राकाशस्थित प्राणियों ने ध्पनी झपनी रक्ता फे लिये लह््मण ज्ञी 
के घेर लिया ॥ ६३ ॥ 
१ परयंवारयन--स्वस्वरक्षाय तत्रतस्थुः॥ ( शि० ) 
चा० रा० यु०--६३ 
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भैरवाभिरुते भीमे युद्धे वानररक्षसाम्‌ । 
भूतैवहुभिर' ५ तैराहतं 
काश विस्मितेराह॑त बभो ॥ ६४ ॥ 

* उस सम्रय वानरों और राक्षसों का बढ़े भयद्भुर शब्द के साथ 
भयानक थुद्ध देने पर श्राकाशस्थित बहुत से प्राणी चकित हो 
गये ॥ ६४ ॥ 

ऋषय; पितरो देवा गन्धवां गरढेरगाः । 
शतक्रतुं पुरस्कृत्य ररश्लुलक्ष्मणं रणे ॥ ६५॥ 
उस समय समरभूमि में, ऋषि, पितर, देवता, गन्धव, गरुड़, 
सर्प, इद्ध की भ्रध्यत्ञता में, लत्मण को रक्ता करने लगे ॥ ६५ ॥ 
अथान्य॑ मारगणश्रेष्ठं सन्दधे राघवालुजः । 
हुताशनसमस्पश्श रावणात्मनदारणम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सुपत्रमनुह॒त्ताड़ं सुपरवांणं सुसंस्थितम्‌ । 
सुबर्णाव हि रीरान्तकरं 
बेक्ृतं वीर; शरीरान्तकरं शरम्‌ | ६७॥ 
दुरावार॑ दुर्विपक्वं राक्षसानां भयावहम्‌ । 
आशीविषविपप्ररुयं देवसहेः समर्चितम्‌॥ ६८ ॥ 
तदनन्तर लक्ष्मण जी ने एक ऐस। उत्तम बाण धनुष पर चढ़ाया, 
जे छूने पर भ्रम्मि की तरद जलाने वाला, इन्धज्नीत का नाश 
करने वाला, भ्रच्के पुट्टों से युक्त, वतृलस्वढप, श्रष्छो तरह बना 
इश्ना, ध्च्छी गांसियों वाला, सुवर्शभूषित, शरीर के नष्ट करने 
पाला प्रथवा मृत्युदायी, फठिनता से रोका जाने वाला, दुस्सह, 


रात्तसों को डराने दाला, मद्राविषधर सर्प के विष के समान 
विषेत्ञा प्रौर देवताप्नों द्वारा पूजित था ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६५॥ 
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येन शक्रो महातेजा दानवानजयलश्ुः । 
पुरां दैवासुरे युद्धे वोयवान्दरिवाहनः ॥ ३९ ॥ 
पूर्वकाल में घोयंवान्‌ दरिवाहन इन्द्र ने देवासुस्युद्ध में इसी 
वाण से दानधों का ज्ञोता था ॥ ६६ ॥ 
तदैन्द्रमस्नं सै।मित्रि! संयुगेष्यपराजितम्‌ । 
शरश्रेष्ठ धनुःश्रेष्ठे नरश्रेठोईमिसन्दधे ॥ ७० ॥ 
युद्ध में कमी व्यर्थ न जाने वाले उध्ो ऐेद्धात्र नामक उत्तम 
बाण हा, नरों में श्रेष्ठ लक््मण जी ने झपने श्रेष्ठ धनुष पर 
रखा ॥ ७० ॥ 
सन्धायामित्रदलनं विचकर्ष शरासनम्‌ | 
सज्यमायम्य दुर्घष काले।! ले।कक्षये यथा ॥ ७१ ॥ 


लरभण जी ने उस दुर्धपं शत्रुदजन कारो एवं लेकत्तय करारी यम 
के समान वाण को घनुष पर रा ॥ ७१॥ 


[ नेट--उत्तरमारत & संहकरणे। में यद इलाक नई पाया जाता । ] 
सन्धाय धतुपि श्रेष्ठे विकप न्रिदमत्रवीत्‌ । 
लक्ष्मीबाँ] अं 
ल्क्ष्मणो वाक्यमयंसाधकमात्मन; | ७२ ॥ 


अपने श्रेष्ठ धनुष पर उस वाण का रख श्ौर रोद के सजींच 
कान्तिवान, लक्ष्मण जो ने, भ्रपने प्रयोजन फो सिद्धि के लिये, 
यह कहा ॥ ७२॥ 


धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामे। दाशरथियंदि । 
पैस्षे चाप्रतिदन्द्व/ शरेन॑ जहि रावणिम्‌ ॥ ७३ ॥ _ 


१ काछ:--यमः | ( गो? ) 
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यदि दशरथनरदन श्रीरामचन्द्र धर्मात्मा और सत्यवादों एवं 
प्रद्धितीय पराफ्रमी हैँ, तो यह बाण इईन्द्ज्ञीत का वध करे ॥ ७३॥ 
इत्युक्ता वाणमाकणण विक्ृष्य तममिहागम्‌। 
लक्ष्मण: समरे बीरः ससरजेंन्द्रजितं प्रति ॥ ७४ ॥ 
यह कह कर समर में वीरता दिखाने थाल्े लक््मण जी ने 
उस सीधे ज्ञाने धाक्ने बाण ( युक्त रोदे ) के कान तक खींच उसे 
इन्रज्जीत पर दाड़ा ॥ ७४॥ 
ऐद्रास्नेण समाये।ज्य लक्ष्मण: परवीरहा । 
सशिरः सशिरक्लाणं श्रीमज्ज्वलितिकुण्डलम्‌ ॥ ७५ ॥ 


शत्रहन्ता लक्ष्मण जी ने उस बाण के छे।ड़ते समय, उसे ऐल्द्रास्र 
के मंत्र से ्भिमंत्रित कर दिया था। उसने पगड़ी और कुगइलों 


से भूषित--॥ ७५ ॥ 
प्रमंथ्येन्द्रजितः कायात्पातयामास भूतले । 
तद्राक्षमतनूजस्य छिन्नस्कन्धं शिरो महत्‌ ॥ ७६॥ 


इन्द्रजीत का सिर शरीर से क्वाट कर धरती पर गिरा दिया! 
इस राक्तसपुन्र का धड़ से कटा हुआ वड़ा भारी सिर॥ ७१ ॥ | 


तपनी यनिभ भूमे दहशे रुषिरोक्षितम्‌ । 

हतस्तु निपपाताशु धरप्यां रावणात्मगः ॥ ७७॥ 
कबची सशिरत्ाणो विध्वस्तः सशरासनः । 
चुक्रशुस्ते ततः सर्वे वानरा; सविभीषणा: ॥ ७८ ॥ 


भूमि पर पड़ा हुआ शोर रक्त से सना हुआ देने के कारण, 
सेने को तरह देख पड़ता था। इस प्रकार से कवच, पगड़ी भार 
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धतुषघारी रावयपुत्र इन्द्रजोत के मारे जाने और कद घरतो पर 
गिर पहने पर, विधोरण सहित सम्रक्त घाव: बिल्ला उठे । 
( झर्थात्‌ दृपनाद करने लगे) ॥ ७9 ॥ ७॥ 

हष्यन्ता निहते तस्मिन्देवा हत्॒वधे यथा । 

अथान्तरिक्षे देवानाशपीणां च महात्मनाम्‌ ॥ ७९ ॥ 

जज्ेघ्य जय सन्नादे। गन्धवांप्सरसामपि । 

पतितं तमभिज्ञाय राक्षत्ती सा मदाचमू। ॥ ८० ॥ 

एम्द्रज्ीत के मारे जाने पर वे सब वैल्ले दो दर्षित हुए, जैसे 

युशआछुर के मारे जाने पर देवता प्रसन्न हुए थे। उधर श्ाकाश में 
देवताप्रों, ऋषियों, मद्स्माग्र, गरव्वों श्रोए भ्रप्वएर्मों फा जय 
जयकार का शब्द द्वो उठा । इस प्रकार इन्द्रजोत के मरा दुध्ा जान, 
रात्तसों की महती सेना ॥ 9६8 ॥ ८० ॥ 

वध्यमाना दिशे भेजे हरिभिर्मितकाशिभिः । 

वानरेबध 
ध्यमानास्ते शद्राप्युत्छज्य राक्षता। ॥ ८१ ॥ 


विज्ञपी वानरों द्वाए खुतवायः दे! चार्त गरर भाग छड़ो 
हुई । बानरों द्वारा मा( खाते दर राक्तव, द्धिधार पथ्क पठक 


कर ॥ ८१॥ 
लक्लामभिमुखाः सखुने8संज्ञा! प्रधाविताः । 
(्‌ 
दुदुवुबहुधा भीता राक्षसाः शतशे। दिशः ॥ ८२ ॥ 


ग्रर देशदवास गँवा लड्डा को ओर भाग गये। वानरों से 
भयभीत दे सैकड़ों राज्लस इधर उघर भाग गये ॥ ८२ ॥ 


श्श्द युद्धकायडे 


त्यक्त्वा प्रहरणास्सईवें पह्चिशासिपरश्वधान्‌ । 
केचिह्नड्डां परित्रस्ताः प्रविष्टा वानरार्दिताः ॥ ८३ ॥ 


वे पठा, तलवार, फरसा थध्ादि दृथियारों का होड़ द्राड़ कर 
भागे। उनमें से के।ई थे।ई ते वानरों से पीड़ित श्रैर भयभीत हो 


लड्डा में घुस गये, ॥ ५३ ॥ 
समुद्र पतिताः केचिस्केचित्पव॑तमाभरिता! । 
हतमिन्द्रजितं दृष्ठा शयानं समरक्षितों ॥ ८४ ॥ 
केई केई समुद्र में गिर पड़े शोर कोई के पव॑तों के ऊपर चढ़ 
गये । समरभूम में इन्द्रजीत के मरा पड़ा देख ॥ ८४ ॥ 
राक्षसानां सहस्रेपु न कथ्रित्मत्यद्श्यत । 
यथास्तंगत आदित्ये नावतिष्टन्ति रश्मय। ॥ ८५॥ 
हज़ारों रात्तसों में से किसी ने भी समरभूप्रि की प्रोर एक 
बार भी मुड़कर न देखा। जिस प्रकार घूय के प्रस्त दवोने पर 
डसको किरण नहीं ठहरतीं ; ॥ ८४ ॥ 
तथा तस्मिन्निपतिते राक्षसासते गता दिशः । 
शान्तरश्मिरिवादित्ये। निवाण इंच पावकः ॥ ८६ ॥ 
स बभूव महातेजा 'व्यपास्तगतनीवितः । 
प्रशान्तपीढावहुले विनष्टारिः प्रहषवान्‌ ॥ ८७ ॥ 
इसी प्रकार इन्द्रजीत के लड़ाई में गिरते ही राक्षस भी समर- 
भूमि में न ठहर सके श्रौर चारो श्रार भाग गये। जैसे बिना 


$ व्यपास्तगतज्ञीवतः--विक्षि्ताह्नोगतजीवितश्च । ( गो० ) 





पएकनवरतितमः सगे: ६६६ 


किरणों का छुंय॑ श्र घुछी हुई ध्याग दिखलाई पड़ती है उसी 
प्रकार मरा हुआ इन्द्रजोत जिसके करे हुए झड्ढ प्रतयज्ञ विखर पंड़े 
थे, देख पड़ता था। जिनके वह दुःख देता था, उनकी पोड़ा दृर 
दवा गयी पग्रौर श्रपने शत्रु के मारे ज्ञाने से पे सव प्रत्यस्त प्रसल 
हुए ॥ ८६ ॥ ८७॥ 


वभूव छोकः पतिते राक्षसेन्द्रसुते तदा । 
3 
हर च शक्रो भगवान्सह सर्वे: सुरपभेः ॥ ८८ ॥ 
जगाम निहते तस्मिन्राक्षसे पापकर्मणि । 
आकाशे चापि देवानां शुभ्रुवे दुन्दुभिखनः ॥ ८५ ॥ 
राह्षसेन्र राषण के इस पुत्र के मारे जाने से लेकपाल भी 
प्रसन्न हुए । मदर्षियों सहित भगषान इन्ध के ते इस पापी राक्षस 
के मारे जाने से वंडी प्रसन्नता प्राप्त हुई | श्राकाश में देवताशों के 
बज्ञाये हुए नगाड़ों की ध्वनि खुन पड़ी ॥ ८८ ॥ ८६ ॥ 
जल्यद्विरप्सरोभिश्र गन्धर्वैंश्व महात्मभिः । 
बहषुः पुष्पवर्षाणि तदद्भुतमभत्तदा ॥ ९० ॥ 
तथा प्रप्सराएँ नाचने लगीं ग्रार घड़े वड़े गस्धर्व गाने कगे। 


श्राकाश से पुष्पों की बृष्टि हुई | ये सभो काम विस्मयकारो 
थे॥६०॥ 


प्रशशंसुहते तस्मिस्राक्षसे ऋरकमेणि । 
श॒ुद्धा आपा दिशश्चैव जहपुदेत्यदानवाः ॥ ९९ ॥ 


उस निष्ठुर कर्म करने वाले रात्तस के मारे जाने पर देवताप़ों 
ने लद्मण जी के पराक्रम की वड़ी प्रशंसा की | जल और दिशाएँ 


१००९० युद्धझणडे 


निर्मल दे गयीं। सम्रस्त देवों श्रोर दानब्रों ने प्रसन्नता प्रक्ृद 
की ॥ ९१॥ 

आजगसु! पतिते तस्मिन्सवेलेक्भयावहे | 

ऊचुरच सहिता; सर्वे देवगन्धवंदानवा: ॥ ९२ ॥ 

समस्त ल्ोकों के भयभोत करने बाले उप इन्द्रज्ीत के मारे 

जाने पर, सप्रस्त देवता गन्धर्व श्ौर दानव यहाँ प्राये प्रौर वे 
सव प्रिल कर बोले ॥ ६२॥ 

विज्वरा; शान्तकलुपा ब्राह्मणा विचरन्त्विति । 

ततोध्भ्यनन्दन्संहृष्टा: समरे हरियूयपा। ॥ ९३ ॥ 

तमप्रतिबर्ं दृष्ठा हत॑ नेऋतपुन्नवम्‌ । 

विभीषणो हनूमांश्च जाम्बदाश्चक्षयूथप! ॥ ९४ ॥ 


इद्धज़ीत के मारे जाने से मानों ( शरीरधारी ) पाप ही दूर 
है। गया । भ्रव ध्राह्मण लोग निश्चिन्त ध्र्थात्‌ नि्भय है विचरंगे 
धथवा ध्रव भ्रव्याचारों और पापों से रहित हो प्राक्षण विचरेंगे। 
वानरयूथपति, उस ध्रनुपम वल वाले राक्तसश्रेष्ठ को मरा हुश्रा 
देख, हर्षित दा, लक्ष्मण ज्ञी की प्रशंसा करने लगे। विभीषण, 
हनुमान और भाल्वश्रों की सेना के यूथपति जाम्बवान ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 


विजयेनाधिनन्दन्तस्तुष्ठुबुश्वापि लक्ष्मणम्‌ | 
ध्वेलन्त३च नदन्तश्च गजन्तश्च परवद्ममा; ॥ ९५ ॥ 


ज्यज्ञयकार कद कद फर लहमण जी की प्रशंसा फर रहे थे। 
घानर सिंदहनाद करते थे, उच्च ख्वर से चिल्लाते थे शोर गजते 
थे॥६४॥ 


एकनवतितमः सर्गः १००१ 


'लब्धरक्षा रघुसुतं परिवायेपतस्थिरे । 
लाइगूलानि प्रविष्यन्तः स्फोट्पन्तश्च वानरा; ॥९६॥ 
लक्ष्मणा जयतीत्येवं वाक्य विश्रावयंस्तदा । 
अन्योन्यं च समाश्किष्य कपये हृष्टणानता; । 
चक्रुस्चावचगुणा राघवाश्रयजा; कथा; ॥ ९७ ॥ 
यह हु का ध्वस्तर प्राप्त कर वे सब घानर लक्ष्मण जी का 
बेरे हुए खड़े थे शरौर प्रपनो पूँछों को घुमाते योर फटकारते थे। 
वे सव लक्ष्मण ज्ञी की जय, लक््मण जो को जय--इच्च स्वर से 
कट्द कर, सत्र को छुना रहे थे। दर्षित दे थे घानर एक दूसरे के 
गल्ले लग कर परस्पर मिल भेंढ रहे थे भोर लक्ष्मण जी की 
वद्दादुरी की चर्चा उन सब की जिह्म पर थी ध्थत्रा वे उच्चल्लर 
से लत्मण ज्ञी का गुणगान कर रदे थे ॥ ६६ ॥ ६७॥ 
तद रसुकरमयाभिवीक्ष्य हृष्टाः 
प्रियसुहृंदे। युधि लक्ष्मणस्य कम । 
परममुपलभन्पन:प्रद्ष 
विनिहतमिन्द्ररिपुं निशम्य देवा; ॥ ९८ ॥ 
इति एकनवतितमः सगे ॥ 
उस युद्ध में सर्वश्रिय एवं सर्वदितेषी लक्ष्मण के द्वाथ से 


एन्द्रज्ीत के मारे ज्ञाने का दुष्कर कर्म देख, समस्त देवता झपने 
मनों में श्रत्यन्त दर्षित हुए ॥ ६८ ॥ 
युद्धकापड का एक्यानवेवा खर्गे पूरा हुमा । 
मा आग 


2 कस पन्नल--नन्दररमनपसर 
$ छब्घक्षक्षाः--प्राप्तर्पावघरा; | ( रा» ) २ असुकरं >दुष्घरं । ( ग्ोन्) 


द्विनवतितमः सर्गः 
--४०४-- 
रुधिरह्ित्रगात्रस्तु लक्ष्मण: शुभलक्षण! । 
वभ्व ह्टस्तं हत्या शक्रमेतारमाहवे ॥ १ ॥ 
इस युद्ध में घायल दोने के कारण शुभ लक्त्णों से युक्त कत्त्मण 
का सारा शरीर रक्तरज्जित हो गया था। युद्ध में उस इन्द्रजीव का 
वध कर पे प्रसन्न हुए ॥ १॥ 
ततः स जाम्बवन्तं च हनुमन्तं च वीयेवान्‌। 
#सन्निवर्त्य महातेजास्तांथ स्वान्वनोकसः ॥ २॥ 
तदनन्तर वे जाग्ववान पश्लौर वलवान हनुमान तथा समस्त 
बानरों को लोदा कर, मद्दातेजस्वी लक्ष्मण जी (युद्ध में घायल दो 
ज्ञाने के कारण )॥ २॥ 
आजगाम ततस्तीत्रं यत्र सुग्रीवराघवा । 
विभीषणमवष्टभ्य हनूमन्तं च लक्ष्मण; ॥ ३ ॥ 
हनुमान प्यौर विभीषणा का सहारा ले वहाँ पहुँचे, जहाँ छुप्रीव 
सहित भ्रीरामचन्द्र जी थे ॥ ३ ॥ 
तते राममभिक्रम्य सेमित्रिरभिवाद्य च। 
तस्थौ भ्रातृसमीपस्य शक्रस्येन्द्रानना यथा ॥ ४॥ 


श्रीरामचन्द्र जी के समीप पहुँच लक्ष्मण ज्ञी ने उनको प्रणाम 
किया और वे भ्रीरामचन्द्र जी के पास खड़े हे। गये, मार्नों इन्द्र 


के पास उनके छोटे भाई खड़े हैँ। ॥ ४॥ 
# पाठात्तरे-- सन्निह्य ।”  पाठान्तरे--“ इन्द्रस्येव बृहस्पति: ।” 


हिनवतितमः सगः १००३ 


निष्टनन्निव चागम्य राघवाय महात्मने । 
आचचेप्त तदा वीरो पेरमिन्द्रजिता वधम्‌ ॥ ५ || 


रावणेस्तु शिरश्छिन्नं लक्ष्मणेन महात्मना । 
न्यवेदयत रामाय तदा हष्टो विभीषणः ॥ ६॥ 
तद्नन्तर दर्षित हो बीर विभोषण ने, इन्द्रजीत के मारे जाने 
का संघाद कहा । पे बेक्ते-- महाराज | मद्ावलघान लक्ष्मण जी 
ने इन्द्रजीत का सिर काठ कर गिरा दिया॥ ५ ॥ ६ ॥ 
श्रल्वैतत्तु महावीयों लक्ष्मणेनेन्द्रजिदरधम्‌ । 
प्रहरषमतुलं लेभे रामे वाक्यमवाच ह॥ ७॥ 
मदाएराक्रमी श्रीरामचन्द्र, लक्ष्मण द्वारा म्रेघनाद्‌ का मारा 
जाना सुन, थत्यन्त हृषित हो, लक्तमण ज्ञी से वाले ॥ ७॥ 
साधु लक्ष्मण तुशोअस्मि कर्मणा सुकृत कतम्‌ । 
रावशे्ि विनाशेन जितमित्युपधारय ॥ < ॥ 
है जज्मण ! तुम धन्य दा | तुम्दारें इस उत्तम कर्म के देख में 


थड़ा सन्‍्तुएट दशा हैं । फर्योकि जब इन्द्रजीत मारा जा चुका , तव 
ध्पनी जोत द्वी समक्तनी चाहिये ॥ ८ ॥ 


स तं शिरस्पुपाप्राय लक्ष्पणं लक्षिमवर्धनम । 
लज्जमानं बलात्स्नेहादड्टमारोप्य वीयेवान्‌ ॥ ९ ॥ 


श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने यद कद्द कर शेभा बढ़ाने वाले श्रीलह्मण 
जी का सिर सूँघा और लज्ञित द्वोते हुए लक्ष्मण के। उन्दोने 
बरजेरी छाप़नी गेददी में वैठा लिया ॥ ६ ॥ 


१००४ युद्धकायदे 


उपवेश्य तपमुत्सज्ले परिष्वज्यावपीदितम्‌ । 
भ्रातरं कक्ष्मणं स्निग्धं पुन!पुनरुदेक्षत ॥ १० ॥ 
धोराप्रचन्ध जी ने लत्मण जी के गोदों में बैठा, उनके ज्ञोर 
से प्रपने छाती से लिपदाया तथा वारंबार उनझे स्नेहमरी दृष्टि 
से निद्वारा ॥ १०॥ 
शल्यसम्पीढितं शस्तं निःश्वसन्तं तु लक्ष्मणम्‌ | 
रामस्तु दुःखसन्तप्तस्तदा निःशसितो भृशम्‌ ॥ ११॥ 
वाणों की चे।ट से पीड़ित, प्रात खाये हुए और दाँऊते हुए 
लक्मण को देख. भरामबद्ध जो दुःखी प्रै।र सत्तावित हुए तथा 
बार वार उसासे लेने लगे | ११॥ 
मूर्थ्नि चेनमुपाप्राय भय; संस्पृश्य च लरन्‌ । 
उवाच लक्ष्मणं वाक्यमाश्वास्य पुरुषपभः ॥ १२॥ 
पुरुषश्रे भ्रीराम बन्द ज्ञी ने पुनः लक्ष्मण का सिर सूँघा ग्रौर वे 
उनके शरीर पर द्वाथ फे(ते हुए उनको ढाढ़प वँधा, उनसे कहने 
लगे ॥ १२॥ 
कृतं परमकल्याणं कर्म दुष्करकर्मणा । 
अद्य मन्ये हते पुत्रे रावण निहत॑ युधि ॥ १३॥ 
इस दुष्करकर्म को कर, तुमने परम कल्याणकारी कर्म झिया 
है। इ्धजीत के मारे जाने से में तो समझता हैँ कि, प्राज़ युद्ध 
में रावण द्वी मारा गया। प्रथवा पुत्र के मारे जाने से रावण को भो 
मरा हुशा ही में समझता हैँ ॥ १३॥ 
अद्याहँ विजयी श्त्रों हते तस्मिन्दुरात्मनि । 
रावणस्य दृशंसस्य दिष्टया वीर खया रणे ॥ १४॥ 
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थ्राज्ञ उस दुए वैरी के मारे जाने से मैं झपने के समरविज्ञयो 
सम्मता है। है घीर | यह सौभाष्य की बात है कि, तुमने ध्राज् 
युद्ध में उस निप्ठुर रावण की ॥ १४ ॥ 
छिन्नो हि दक्षिणो बाहुः स हि तस्य 'व्यपाश्रयः । 
विभीषणहनूमद्भ्यां कृत कमे महद्रणे ॥ १५ ॥ 
ददिनी भुजा, जे उसका बड़ा सहारा थी, काट डाली । 
विभोषण और दसुमान ने भी इस लड़ाई में वड़ा काम किया ॥१५॥ 
अह्दोरात्रेख्िभिवीरः कथश्विद्विनिपातितः । 
निरमित्रः कृते।<स्म्यद्य निर्यास्पति हि रावणः ॥१६॥ 
बलव्यूहेन महता श्रुत्वा पुत्र निपातितम्‌। 
त॑ पुत्रवधसन्तप्तं निर्यान्तं राक्षसाधिपम्‌ ॥ १७ ॥ 
३ ५५ 
बलेनाहत्य महता निहनिष्यामि दुजयम्‌ | 
ल्वया लक्ष्मण नाथेन सीता च पृथिवी च में ॥१८॥ 
तीन दिन ग,्रौर तीन रात में वह किसी तरह मारा गया। 
इस समय में वैरीह्दीन हे गया । अपने पुत्र का मारा ज्ञाना 
छुन, बड़ी भारी सेना के। साथ ले, रावण श्मव निकलेगा । पुप्र- 
वध से सन्तप्त साथ में बड़ी सेना लिये हुए राज्षसराज रावण 
के बादिर निकलने पर, उस दुर्जेय का में वध करूँगा। दे लत्तमण ! 
तुम्दारी सद्दायता से सीता श्रार क्या ( (स सघूची ) प्थिवी का 
राज्य ॥ १६ ॥ १७॥ १८॥ 
न दुष्पापा हते त्वच्च शक्रमेतरि चाहवे । 
_सतं भ्रातरमाश्वास्य परिष्वज्य च राघवः ॥१%॥ 
$ ब्यपाश्रय:--क्राछम्बनं । ( गो 9 है न्‍ 
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मेरे लिये ध्रव दुधपाप्य नहीं है। क्योंकि लड़ाई में एद्र जीत भाज 
तुम्दारे द्ाथ से मारा ही ज्ञा चुका है । इस प्रकार कक््मण के 
ढांढ़प वधाते हुए धोरामचन्द्र जो ने, पुनः उनके श्रपने हृदय से 
लगाया ॥ १६६॥ ., 
राम; सुषेणं मुदितः 'समाभाष्येदमत्रवीत्‌ । 
सशल्योज्यं महाप्राज्ञ सैमित्रि्ित्रवत्सल! ॥ २० ॥ 
फिर भ्रीरामचन्द्र जो ने प्रसन्न दे! प्रौर सुषेण को पुला कर 
उनसे कद्दा--दे मद्प्राक्ष | मित्रवत्सल लक्ष्मण जो वाणों की चाट 
से पीड़ित हैं ॥ २० ॥ 
[ नोट--सुपेण श्रीरामचस्द्र जो की प्रेना के एक वानरयूथपति थे। 
वह छट्ढा के राजवेद्य न थे | ] 
यथा भवरति सुखस्थस्तया त्व॑समुपाचर । 
विशल्यः क्रियतां क्षिप्र' सामित्रि! सविभीषण। ॥२१॥ 
से तुम ऐसो कोई चिकित्सा करे, जिससे इनको पीड़ा 
दूर दा कर यह छस्थ दे जायें। लह््मण प्रोर विभोषण की वाण, 
पीड़ा तुरन्त दुर दा जानी चाहिये ॥ २१॥ 
ऋष्षवानरसेन्यानां शूराणां द्ृपयेषिनाम्‌ । 
ये चाप्यन्येज्त युध्यन्ति सशल्या त्रणिनस्तथा ॥२२॥ 


रीढ्ठों भ्रोर वानरों की सेनाश्रों के पेड़ों से लड़ने वाले, जे। 
बोर तथा अन्य योद्धा तोरों से घायल हो गये हैं ॥ २२ ॥ 





 सम्राभाष्य--आमरूप । (गो०) २ सतुपाचर--दिछित्सांकुर । (वो) 
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तेअपि सर्वे प्रयत्नेन क्रियन्तां सुखिनस्तवया । 
एवमुक्तस्तु रामेण महात्मा हरियूथपः ॥ २३ ॥ 
उन सव के भी यत्नपूर्वक तुम चंगा कर दो। जइ मद्दात्मा 
ओरामचन्द्र ज्ञी ने वानरयूथपति छुषेण से इस प्रकार कद्दा ॥ २२॥ 
छक्ष्मणाय ददौ नर्तः! सुषेणः परमाषधिम्‌ । 
से तसया गन्धमाप्राय विशल्यः समपद्यत॥ २४ ॥ 
तव झुषेण ने लत्तमण के एक उत्तम प्रोषधि का नास दिया। 
उसके सूँधते दी लक्तमण जी के घा्षों में जे वाणों की नोंके गंड़ी 
हुई थीं, थे छापने ध्याप वाहिर निकल पड़ीं ॥ २४॥ 
तथा निर्वेदनश्चैव संरूदत्रण एवं च। 
विभीषणमुखानां च सुह॒दां राधवाज्ञया । 
सर्ववानरमुख्यानां चिकरित्सां स तदाकरोत्‌ ॥ २५ ॥ 


सारे घाव पुर गये झ्रोर पीड़ा भी दूर है। गयी । तद्नन्‍्तर 
सुषेण ने प्रोरामचन्द्र जी के आशानुसार विभीषण प्रमुख, दिते- 
षियों का तथा समस्त मुख्य मुस्य घानरों की भी चिकित्सा 
की ॥ २५॥ 
ततः प्रक्ृतिमापन्नो हृतशर्ये। गतव्ययः । 
सैमित्रिम्नुदितस्तत्र 
सैमित्रिग्नुदितिस्तत्र क्षणेन विगतज्वरः ॥ २६ ॥ 
डस चिकित्सा से उन सव के शरीरों में घंले हुए बाण निकल 
गये, घाव पुर गये श्यौर पोड़ा दूर दवा गयी। वे सब ख्स्थ हो 


१ नस््त/-नाप़िका्ाँ । ( गो० ) 
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गये । त्षण भर में सारी वेदना दुर हे ज्ञाने से लक्ष्मण त्ी दर्षित 
हुए ॥ २६॥ 
तयेव राम; प्रवगाधिपस्तदा 
विभीषणश्चक्षपतिश्व जाम्बवान्‌ | 
अवेक्ष्य सामित्रिमरोगपुत्यितं 
मुदा ससेन्याः सुचिरं जहर्पिरे ॥ २७ ॥ 
लह्मण जो थे चंगे है कर उठ बैठते देख, समस्त वानरी 
सेना सहित भीरामच-द्र ज्ी, वानरराज़ सुग्रीव, रात्तसराज़ विभी- 
बण प्ोर कत्तपति ज्ञावधान बहुत देर तक प्रानन्द मनाते 
रहे ॥ २७॥ 
अपूजयत्कर्म स रक्ष्मशस्य 
(९ 
सुदुष्कर दाशरथिमहात्मा | 
हष्टा व्भूवुर्यधि यूयपेन्द्रा 
निपातितं शक्रजितं निशम्य ॥ २८ ॥ 
इति द्विववतितमः सगे ॥ 
दृशरथनन्दन धीरामचन्द्र जी ने, लत््मण जी के उस प्रत्यन्त 
दुष्कर कर्म फी बहुत प्रशंसा को प्लोर वानरयूथपतियों के 
राजा सुग्रीव, लड़ाई में इद्वजोत फा मारा ज्ञाना छुन, हृर्षित 
हुए ॥ २८॥ 
[ नाट-तुरधीदास ने अपने रामचरितमानस में सुपेण के। रावण का 


गृहलिद्चित्सक ( ॥757-0000/ ) बतछाया है, ढिन्‍्तु इस आदिकास्य 
से उनके इस कथन का मिलान नह्दों द्वोता । क्योंकि २३ में इलेक में सुपेण 
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का विशेषण “' इरियूथएः ” भाषा है। इससे स्पष्ट जान पढ़ता है कि, सुपेण 
बानरो सेना के पुर सेनापति थे और वे युद्ध सम्बस्धी धावों की चिढ़ित्सा 
करने में बढ़े निपुण थे। महात्मा तु्सीदात् जी को इतिद्दासविरुद्ध उक्त 
कल्पना कि आधार पर अवऊम्बित है--यद्द बतछाना कठिन है।] 


युद्धकायड का बानवेवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
वा: 


त्रिणवतितमः सगेः 


ततः पै।लस्त्यसचिवाः श्रुत्वा चेन्द्रजितं हतम्‌ । 
आचचक्षुरवज्ञाय' दशग्रीवाय सत्वरा:॥ १॥ 

( युद्ध दौड़ कर भागे हुए रात्तसों से ) इन्द्रजीत के मारे 
जाने का वृत्तान्त सुन, रावण के मंत्रियों ने समस्त सत्पुर्षों का 
प्रनादर करने वाले दशग्रीध का, तुरन्त वह समस्त बृत्तान्त कह 
छुनाया ॥ १॥ 

युद्धे हते महाराज लक्ष्मणेन तवात्मजः | 
विभीषणसहायेन 'मिपतां ने महाद्रुतिः ॥ २॥ 
महाराज ! लक्ष्मण ने लड़ाई में, विभीषण को सहायता से 
हम ज्षागों के देखते देखते प्मापके मद्दाद्युतिमान इन्द्रजीत के मार 
डाला ॥ २॥ 


१ भ्रवश्ञाय--सव सत्पुरुपानादरकत्ते दशप्रीवाय । ( दिन ) २ मिपतां 
न+--भस्मासु पश्यत्सु । ( गो० ) 
चा० रा० यु०--६४ 
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शूरः शूरेण संगम्य संयुगेष्वपराजितः । 
रक्ष्मणेन हता शूरः पुत्रस्ते 'विवुधेन्द्रनित्‌॥ ३॥ 
है राजन | जे वीर रणभूमि में कमी किसी से नहीं हारा था, 
श्पका वही शूर इन्द्रज्ञीत पुत्र, दीर लक्ष्मण के साथ लड़ कर, 
जद्ेमगण द्वारा मार डाला गया ॥ ३ ॥ 
गत; स परमाँहोकाज्शरे: सन्तपप्य लक्ष्मणम्‌ | 
स त॑ अतिभयं श्रुत्वा वध पुत्रर्य दारुणमू ॥ ४ ॥ 
*घेरमिन्रजितः संख्ये कश्मलं” चाविशन्महत्‌ ! 
उपलभ्य विरात्संज्ञां राजा राक्षसपुद्ठब। ॥ ५॥ 


लक्ष्मण के वार्णों से तृत्त कर, वह उत्कृष्ट क्लाकों में चला 
गया । युद्ध में इस प्रकार ध्पने पुत्र इन्द्रजीत के मारे ज्ञाने का 
दारुण श्रेर भ्रति भयहुर वृत्तान्त खुन, राबण के एक साथ वड़ो 
भारी मूर्च्चा ग्रा गयी । तद्नन्तर वहुत देर वाद, ज़ब उसकी मूच्छा 
दूर हुई, तब राक्त्सों में श्रेष्ठ राजा रावण ॥ ४॥ ५ ॥ 


पुत्रशाकार्दिता दौनो विछछपाकुलेन्द्रिय: 
हा राक्षसचमूमुरूय मम वत्स महारथ ॥ ६ ॥ 
पुत्रशाक से विकल, व्यथित श्रौर दुःखी दे विलाप कर, कहने 
लगा-हा राक्षससेना के सेनापति ! हा मेरे पुत्र ! हे मदारथों !॥£॥ 
जिलेन्द्रं कथमद्य त्वं लक्ष्मणस्प ब्ं गत! 
ननु ल्मिषुणिः क्रद्धों भिन्‍्याः कालान्तकावपि ॥७॥ 


१ विवुधेद्धिज्ञित-देवेस्द्रज्ञिद | ( गो ) २ प्रतिभय॑--शभ्रांत 
भयहरम । (रा०) ३ बे।रं--तो4णण | (गो ०) ४ कश्मल --म्रूच्छा | ( गो० 


तिणंवतितम; सगे श्ग्११ 
त्‌ तो इन्द्र तक के जोतने वाला था, से तू आज क्यों कर 
लक्ष्मण के फंदे में फेस गया । वैदा ! तू ता कुद्द दाने पर चाहता 
ता वाणों से काल के भो द्रिन्न मिन्न कर सकता था॥ ७॥ 
( ल 
मन्दरस्यापि शुज्ञाणि कि पुनलह्ष्मणं युधि । 
अद्य बैवखते राजा भूये। वहुमतेा मम ॥ ८ ॥ 

तू ता मन्द्राचल के शिखरों का भी ध्वस्त कर सकता था। 
फिर लड़ाई में तेरे सामने लक्ष्मण को हर्लीकत ही क्या थी ! मैंने 
आज़ उन यमराज का प्रतिशय महत्व समक्का ॥ ५॥ 

येना त्व॑ महावाहे संयुक्तः कालपर्मणा । 
एप पन्‍्याः सुयेधानां सर्वापरगणेष्वपि ॥ ९ ॥ 
जिन्होंने ग्राज़ तु जेसे महावलवान को भी मार डाला। 
ऋघल बड़े बड़े वीर नर, रात्तस, दानवादि याद्धा््रों ही के लिये 
नहीं ; प्रत्युत समस्त देवताओं के लिये भी यददी मार्ग है ॥ ६॥ 

[ नाट--धर्धात्‌ देवता तक यद्दी भ्रभिछापा रखते हैं कि, दम युद्ध में 
वीएगति के प्राप्त हैं अतः मुझे तेरी वीरणतिग्राप्ति के डछिये दुःख नहीं 
है। (२) ] 

यः कृते हन्यते भतुं! स पुमान्खगगशच्छति । 

अद्य देवागणाः सर्वे लेकपालास्तथपयः ॥ १० ॥ 
हतमिन्द्रनितं श्रुता सुखं खप्स्यन्ति निर्भया: । 

अद्य लाकाख्रयः ऊंत्स्ना पृयित्री च सकानना ॥११॥ 


ज्ञे। अपने म/लिक के लिये प्राण गँवाता दै, उसे स्‍्वगे की प्राप्ति 
जाती है । हा ! श्राज्ञ समस्तर देवता, लेकपाल और मदषिगण, 
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इद्धज्ञीत का बध सुन, निर्भय हे। सुल्ल से से्वेगे। आज तीनों 
क्लोक श्रौर वर्नों सहित पारी पृथिवी ॥ १० ॥ ११॥ 
एकेनेन्द्रजिता हीना शून्येव प्रतिभाति मे । 
अद्य नेऋतकन्यानां श्रोष्याम्यन्तःपुरे रम्‌ ॥१२॥ 
.एक इच्धजीत के विना मुझे घुनी सी ज्ञान पड़ती है। हा! 
थ्राज में लड्डा के ध्रग्त:पुर ( रनवास ) में राक्तसकन्याप्रों का 
वैसा ही पिलाप सुनूंगा ॥ १२॥ 
करेणुसहस्य यथा निनादं गिरिगहरे । 
यौवराज्यं च लड्ढां च रक्षांसि च परन्तप ॥ १३ ॥ 
मातरं मां च भाया च क गते“सि विहाय नः | 
मम नाम त्वया वीर गतस्य यमसादनम्‌ || १४ ॥ 
जैसा कि, &थरननियों का चीत्कार पर्वतकन्दरा में सुनाई पड़ता 
है। है शब्द्मनकारी ! युवराज पद को, लड्ढा को, गात्त्सों का, 
थ्रपनी माता का, मुझको, पश्रपनी भार्या के तथा हम सभी के 
क्लैड़, व्‌ कहां चला गया ! दे वीर ! तेरे लिये तो यही इचित था 
कि, मेरे मरने पर ॥ १३॥ १४॥ 
प्रेतकार्याणि कार्याणि विपरीते हि वर्तसे । 
स लं जीवति सुग्रीबे छृक्ष्मणे च सराघवे ॥ १५॥ 
मम शल्यमनुद्धृत्य क॒ गताअसि विहाय नः । 
एवमादिविलापात रावण राक्षसाधिपम्‌ ॥ १६ ॥ 
तू मेरा प्रौध्य॑ंदेद्ठिक कृत्य करता; किन्तु यहाँ तो उढ्ढी ही 
बात हो रही है। भघ्र्थाव्‌ मुझ्के तेरा श्रीध्व॑ंदृद्िक कृत्य करना पड़ता 
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है। दा.! सुप्रीव, लद्मण, शैर राम--इन तीनों के जीवित छोड़ 
और मेरे काटे के विना निक्रा जे, हम सब के छोड़ तू कहाँ चला 
गया ? राक्त्सराज़ रावण इस प्रकार विज्लार कर रहा था 
॥ १५ ॥ १६॥ 
आविवेश पहान्केप: पुत्रव्य सनसम्भव; । 
प्रकृत्या कोपन होन॑ पुत्रस्य पुनराधय;" ॥ १७॥ 
हि, पुत्र के मारे ज्ञने के कारण वह घत्यस्त कुपित इआझा। 
एक ते वह स्वभाव हो से क्रोयो था, तिस पर पुन्रवध का 
शोक ॥ १७ ॥ 
दीप सन्दीपयामासुधर्म के मिव रश्मयः 
ललाटे भ्रकुटीभिश्व सद्गताभिव्येराचत ॥ १८ ॥ 
से क्रोध ने उसे वैसे द्वी प्रजलित फर दिया, जैसे गर्मी की 
ऋतु में छू के उसको किरणों प्रज्यलित कर देतो हैं। ( क्रोध के 
कारण ) लताठ में उसको प्रिल। हुई भोंदं, वेसे ही शेभायमान 
हुए ॥ १८ ॥ 
युगास्ते सह नक्रेस्तु महेर्मिभिरिवेददधि! । 
कोपाद्विजम्पपाणस्य वक्राव्यक्तममिज्वलन्‌ ॥ १९॥ 
उत्पपात स धूमे'मिहत्रस्य वदनादिव । 
स पुत्रवधसन्तप्तः शूरः क्रीववर्शं गत; ॥ २० ॥ 
जैसे प्रतयकाल में नाकों श्रोर लद॒रों से महावागर शोभाय- 
मान द्वोता है। क्राय से जव उसने जेंभाई ली, तव इसके मुख से 
घूम सद्दित आग की लपट वैसे द्वी तिरुलो; जेले बुत्रा ुर के मुख से 


१ आधयः--शेक़ा; । ( गो? 
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निकली थी। वह शूर रावण, पुत्र के मारे ज्ञाने से सन्तप्त हो क्रोध 
के वशवर्ती दो गया ॥ १६ ॥ २० ॥ 
समीक्ष्य रावणों बुद्धया वेदेद्या रोचयद्वधम्‌ | 
तस्य प्रकृत्या रक्ते च रक्ते क्रोधामिनाअपि च॥ २१ ॥ 
(उस सप्रय उस क्रोधावेश में उससे भ्रौर तो कुछ करते 
धघरते वन न पड़ा; किग्तु ) बहुत सोच विचार के वाद उसे जानकी 
जी का वध करना पसंद श्राया | उसके नेत्र वैसे ही स्वभाव से 
लाल थे, तिस पर इस समय मारे क्रोध के ओर भी लाल दी 
रदे थे ॥ २१ ॥ 
रावणस्य महावोरे दीप नेग्रे वभूवतुः । 
पोर॑ प्रकृत्या रूप॑ तत्तस्य क्रोधाभ्रिमूर्रछितमू ॥ २२ ॥ 
व्भूव रुप॑ क्रुद्धस्य रुद्रस्पेव दुरासदस्‌ | 
तस्य क्रुद्धस्य नेत्राभ्यां प्रापतन्नस्विन्दव: ॥ २३ ॥ 
रावण की शआंखें ग्राग के समान चम्रकती दुई भयडुर ज्ञान 
पड़ने लगीं। श्रतएव क्रुद्ध शाइश का स्वभाचतः भयडुर रूप. 
रुद्र की तरह दुर्ध हे। गया । उस क्रोधी रावग के नेश्रों से श्राप 
को वँदे वैसे ही ठपकों ॥ २२॥ २३ ॥ 
दौप्ता भ्यामिव दीपाभ्यां सार्चिपः स्नेहविन्दव: । 
दन्तान्विदशतस्तस्य श्रुयते दशनखनः ॥ २४ ॥ 
जैसे जलते हुए दीपकों से चिनगारियों के साथ तेल की दँदे 
टपक पड़ती है। दौती पीसते हुए उसकी दाँती पीसने का शब्द 
ऐसा सुन पड़ा ॥ २४॥ 
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ध्यस्त्रस्यावेष्य्यमानस्यरे महते दानवैरिवर३ | 
कालापिरिव संक्रुद्धो यां यां दिशमवैक्षत ॥ २५॥ 
ज्ञेसा कि, दानवी वल से घूमते हुए काल्ट् का शब्द्‌ द्वोता है। 
प्रलयकाल के भ्रम को तरद्द धशयन्त क्रुद रावण जिस जिस प्लोर 
देखने लगता ॥ २५ ॥ 
तस्यां तस्यां भयत्रस्ता राक्षसाः संविलिल्यिरे | 
तप्रन्तकमिव क्रुद्धं चराचरचिखादिषुम्‌ ॥ २६ ॥ 
उस उस और बैठे या खड़े दुए राक्तसों में सक्नाठा छा जाता 
था। उस समय झस्यु की तरद क्रोध में सर, मार्नों चराचर का 
भत्तण करने फी इच्छा रखता दुष्आा रावग ॥ २६॥ 
वीक्षमाणं दिशः सर्वा राक्षसा नापचक्रमुः । 
ततः परमपसंक्रुद्धों रावणों राक्षसाधिपः ॥ २७ ॥ 


जब इधर उधर देखने लगता था. तव डसके समीप जाने का 
किसी भी रात्तस के साहस नहीं द्वाता था! तदनन्तर भअ्रत्यन्त 
कैप में भरे रात्तसराज़ रावण ने ॥ २७॥ 


अब्रवीद्रक्षसां मध्ये "संस्तम्भयिषुराहवे । 
९ ४ 
मया वषसहस्राणि चरित्वा दुअरं तप: ॥ २८ ॥ 
रा्तसों के वीच, युद्ध से डरे हुए राक्तमों के युद्ध में पुनः 
प्रवृत्त करने की कामना से, कहा ।- मैंने एक एक हजार वर्ष तक 
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१ यन्त्रस्थ--तिऊपीदनयन्त्रल्य । ( गो० ) २ जावेष्टयमानस्य--न्नाम्य 
माणल्य । ( गो० ) ३ दानपैयेलवन्निरित्यर्थ: | (गो०) ४ संस्तम्भथिषुराहवे-< 
युद्धभीतान्‌ राक्षसान्‌ युद्वे स्थापयितुकाम: । ( गी० ) 
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ऐसा कठोर तप किया है कि, जिसे कोई दूसरा सहज़ में नहीं कर 
सकता ॥ २८ ॥ 

तेषु तेध्ववकाशेपु' खयंभू: परिताोषितः । 

तस्येव तपसे व्युष्ट्यार प्रसादाच्च खयंथुवः ॥२९॥ 

भ्रोर एक एक हजार ब्ष वाद तप को समाप्ति के समय मेंने 

ब्रह्मा जी के प्रसन्न किया है। उसी तपस्या के फल से ध्रोर प्रह्मा 
जी के भ्रनुग्नद से ॥ २६ ॥ 

नासुरेभ्ये न देवेभ्ये। भयं मप कदाचन । 

कवचं ब्रह्मदत्तं मे यदादित्यसमप्रभम्‌ ॥ ३० ॥ 


घुके न तो कभी भ्रछुरों से प्रोर न कमी सुरों से भय उत्पन्न 
इ॒ध्ा । ब्रक्षा जी ने सुये की तरह चम्रचमाता जे कषच मुझे 


दिया है ॥ ३० ॥ 
देवासुरविमदं पु न भिन्नं वज्ञशक्तिभिः | 
तेन मामग्य संयुक्त रथस्थमिह संयुगे ॥ ३१॥ 
वह कवच वच्च से भी उस समय भी नहीं टूटा ; जिस समय 
कि; मुझसे भ्रोर देवताप्ों से युद्ध हुप्रा था। उसी कवच के पहिन 
थ्रोर रथ पर सवार दो, में जब युद्धभूप्रि में जाऊँगा ॥ ३१ ॥ 
प्रतीयात्कोध्य मामाजों साक्षादपि पुरन्दरः 
यत्तदाउभिप्रसब्नेन सशर कामुक महत्‌ ॥ ३२॥ 
९ श्रवक्राशेपु--तपःसमराप्तिषु । (गो० ) रे ब्युषया--सल्दृष्या ही 
(गो० ) 
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देवासुरविमर्देषु मम दत्त खयंभुवा | 
अद्य तुयशतैभीम पलुरुत्याप्यतां मम ॥ रेरे ॥ 
रामलक्ष्मणयेरेव वधाय परमाहवे । 
स पुत्रवधसन्तप्तः शरः क्रोधवश गतः ॥ २४ ॥ 
तब किसमें इतनी शक्ति है जे मेरा सामना करे। और की तो 
बात ही क्या; स्वयं इन्द्र भी मेरा सामना नहीं कर सकता। देवा- 
सुरसंग्राम के समय ब्रह्मा ने प्रसन्न दो जो बाणों सदित विशाल धनुष 
मुक्के दिया है, महायुद्ध में राम और लक्तमण के वध के लिये, प्राज 
सैकड़ों तुरददी वज्ञाते हुए, दे रात्तसों ! तुम उस मेरे भयडूर धनुष 
के उठा लाझो । इस प्रकार पुत्रवध के शाक से सन्तप्त, पद शूर 
रावण, क्रोध के वशवर्ती हो गया ॥ ३२॥ रे३ ॥ रे४ ॥ 
समीक्ष्य रावणे बुद्धथा सीतां हन्तुं व्यवस्यत । 
प्रत्यवेक्ष्य तु ताम्राक्षः सुधारे।* घेरदशन: ॥ ३५ ॥ 
बहुत सोच विचार कर रावण, सीता का वध करने के उद्यत 
हु । भयडुर स्वभाव वाला ग्रार भयानक शक्ल॒वाला रावण, लाल 
जाल नेत्रों से रात्तसों की झ्रोर देख, ॥ ३५ ॥ 
दीने दीनस्वरान्सवाखानुवाच निशाचरान्‌ । 
मायया मम वत्सेन वश्चनार्थ वनोकसाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
किश्विदेव हतं तत्र सीतेयमिति दर्शितम्‌ | 
__ तदिदं तथ्यमेबाहं करिष्ये मियपात्मनः ॥ रे७॥ 
$ सुघेर:--सुघे।रप्रक्ृतिः । ( गे।" ) गे | 
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दीन दुःत्री हा, दोनल्वर से वालने वाले उन सब गत्तसों 
से बेला । है राक्तसों ! मेरे प्रियपुत्र ने ( बानरों को थोका 
देने के लिये ) किसी वस्तु पर खड्ढ का प्रहार कर वानरों के सोता 
के मारे जाने का निश्चय कराया था। में उसे इस समय सत्य 
करूँगा ॥ ३६ ॥ ३9॥ 
वैदेहीं नाशयिष्यामि क्षत्रवस्धुमनुत्रताम्‌ । 
इत्येवमुक्वा सचिवान्खड्माशु परामृशत्‌ ॥ २८ ॥ 
उद्धत्य 'गुणसम्पन्न॑ 'विमलाम्बरवचसम्‌ | 
निष्पपात स वेगेन सभा! सचिवेहेतः ॥ ३९ ॥ 
त्ञत्रियाधम राम की श्रनुगामिदो बैदेंही के में नट्ठ कर डालेगा। 
यह कद कर रावण ने 7ध्पमाला से प्रलंकृत निर्मल श्राकाश द्वी 
तरह चमचमाती तलवार तुरन्त उठा ली। फिर वह श्रपनी 
पत्नियों श्रौर मंत्रियों का साथ के वड़ी फुर्तों से राजभवन से 
निकाला ॥ ३८ ॥ ३६ ॥ 
रावणः पुत्रशेकेन भृशमाकुलचेतनः । 
संक्रुद्/ खट्ठमादाय सहसा यत्र मैथिली ॥ ४० ॥| 
उस समय रावण पुत्रवध के शोक से विकल हो रहा था 
श्रौर तिछ पर क्रोध में भरा हुआ था । से वद नंगो तलवार लिये 
हुए प्रचानक वहाँ ज्ञा पहुँचा जहाँ पीता जो थीं ॥ ४९ ॥ 
ब्रजस्त॑ राक्षस प्रेक्ष्य सिहनादं प्रचुक्रशु) । 
ऊलुथान्योन्यमाश्लिष्य संत्रुद्धं प्रेक्ष्य राक्षसा: ॥४१॥ 


) गुणछम्पन्नं--माल्याल्टइतम्‌ । (गो० ) * विमलास्वरर चंसमू-- 





विमद्छाक्राश सदर्श | (गो० ) 
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उसे क्ृपट कर जाते देख, रात्तसों ने सिंहनाद्‌ किया। फ्रि 
राषण के क्रूदध देख, वे परस्पर एक दूसरे का गल्ले लगा कहने 
लगे॥ ४१॥ 
अश्येनं तावुभौ दृष्ठा भ्रातरी प्रव्यथिष्यतः । 
लोकपाला हि चलारः क्रुद्वेनानेन निर्मिता। ॥४२॥ 
प्राज़ इसे देख वे दोनों भाई राम और लक्ष्मण प्रवश्य द्दी 
व्यधित होंगे। क्‍योंकि छोध में भर ये चारों लेकपालों के। जीत 
चुका है ॥ ४२॥ 
बहवः शत्रवश्वापि संयुगेषु निपातिताः | 
त्रिषु लेकेषु रत्ानि झुछक्ते चाहत्य रावण: ॥ ४३ ॥ 
इनके भ्रतिरिक्त रावण प्रन्य वहुत से शन्रुओं के भी मार 
कर संग्रामभूमि में लुदा चुका है।यह तौनों लोकों की ्रेष्ठ 
बस्तुओों के दरण कर उनका भाग करता है ॥ ४३ ॥ 
विक्रमे च वले चैव नास्त्यस्य सदृशेा भुव्रि | 
तेषां सज्ञस्पमानानामशेकवनिकां गताम्‌ ॥ ४४ ॥ 
पर्स पृथित्रीतल पर ते इसके समान वलवान्‌ और पराक्रम 
कोई है नहां। वे लेग इस प्रकार आपस में बातचोल कर ही 
रहे थे कि, रावण प्रशेकवाटिका में जा पहुँचा ॥ ४४ ॥ 
अभिंदुद्राव वैदेहीं रावण: क्रोधमूर्च्छितः 
वायमाणः सुसंक्रुद्धः सुहृद्वि्दितवुद्धिमि: ॥ ४५ ॥ 
यद्यपि श्रत्यन्त क्रुद्ध रावण के दितैषो मित्रों ओऔर भज्ना चाहने 


वालों ने उसे बहुत मना क्रिया। तथापि रावण क्रोध में भर 
सीता जी की ओर झपठा ॥ ७५ ॥ 
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अभ्यधावत संक्रुद्ध/ खे ग्रहे! रोहिणीमिव । 
मेथिढी रक्ष्यमाणा तु राक्षत्रीमिरनिन्दिता ॥४६॥ 


क्रोध में भर रावण, सोता ज्ञो पर वेसे ही लपका ; जैसे ध्राक्राश 
में मंगलग्रह रोहिणी के ऊपर लपकता है। उस सप्रथ भी राक्ष- 
सियाँ जानकी जी की रप्नवालो कर रही थीं। प्रनिश्दिता ( प्र्थात्‌ 
सर्पाडुखुच्दरी ) सीता जो ने ॥ ४६ ॥ 


ददश राक्षसं क्रुढ्ं निश्चिशवरधारिणम्‌ । 
त॑ निशाम्य सनिद्िंशं व्यथिता जनक्रात्मजा ॥४७॥ 


देखा कि, रावण क्रोध में भरा हाथ में तलवार लिये उनकी 
थ्रोर लपका प्रा रद्दा है। उसके नंगी तलवार द्वाथ में लिये श्ाते 
देख, सीता जी व्यपित हुई ॥ ४७५॥ 


निवायंगाणं वहुशः सुहद्धिरलुवर्तिनम । 
सीता दुःखसमाविष्टा विलपस्तीदमत्रवीत्‌ ॥ ४८ ॥ 


रावण के साथ उसके जे वहुत से द्वितैषो प्रिश्न गये थे ; उन्हेंने 
रावण के वहुत दृटका ; किन्तु जज घह न माना, तव सीता जो 
भ्रत्यन्त दुःखी दा तथा विल्ञाप करतो हुई यह बनीं ॥ ४५ ॥| 


यथाअयं मामभिक्रुद्ध/ समभिद्रवति स्व॒यम्‌ । 
वधिष्यति सनाथां मामनाथामिव दुमेति! ॥ ४९ ॥ 
जब कि यह दु क्रोध में भरा स्वयं मेरी प्रोर दोड़ा चला प्रा 
रहा है, तव यह श्रवश्य ही मुझ सनायितो के श्रनाथिनी की तरह 
मार डालेगा ॥ ४६॥ 


१ प्रद:--अक्वार$: | ( गो? ) 
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बहुशओोदयामास भर्तारं मामनुत्रताम्‌ । 
भार्या भव रमस्वेति प्रत्याख्याते भरुवं मया ॥ ५० ॥ 
क्योंकि इसने धुत पतिम्रता से कई वार कहा कि, तू मेरी 
खो वन जा; किन्तु मेंने सदा इसका निश्चय दी तिरस्कार 
किया है॥ ५० ॥ 
से/ध्यं ममानुपस्थाने* व्यक्त नैराश्यमागतः । 
क्रोषमेहसमाविष्टो निहन्तुं मां समुद्रतः ॥ ५१॥ 
से ज्ञान पढ़ता है कि, इसका कहना न मानने के कारण प्मद 
यह मेरी प्रोर से दृताश दे गया है और क्रोध एवं मेद्द के वश 
हा, मुझे मार डालने के तैयार हु है ॥ ५१॥ 
अथवा ते नरव्याप्रौ भ्रातरो रामलक्ष्मणा । 
मन्निमित्तमनार्येंण समरेड्य निपातितों ॥ ५२ ॥ 
झ्रथवा इस दुष ने मेरे पीछे उन पुरुषसिंद देशों भाई भ्रोराम 
ग्रौर जद्मण के युद्ध में मार डाला है ॥ ५२॥ 
अहे पिड्मन्निमित्तोष्यं विनाशे राजपुत्रयोः । 
अथवा पुत्रशेकेन अहल्वा रामलक्ष्मणा ॥ ५३ ॥ 
हा | मुझे घिकार है। मेरे दी पीछे दोनों राजपुश्न मारे गये। 


थ्रथवा क्रेचल पुत्रवधजन्यशोक के कारण, श्रीरामचन्द्र और 
लहमण के न मार सक कर, ॥ ५४३॥ 





१ भनुसस्थानेसति--अनश्लीकारेसति । ( रा० ) 
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विधमिष्यति मां रोदों राक्षसः पापनिश्चयः । 
हनूमता5पि यद्वाक्‍्यं न क्ृत॑ क्षुद्रया' मया ॥ ५४ ॥ 
यह पापी भर रात्तस मुझे ही मारने के लिये ध्राता हा। 
फ्या कहूँ उस समय मुक्त भ्रव्प ब्रुद्ध वाली की वुद्धि पर ऐसे 
पत्थर पड़े कि, मेंने हनुमान जो क्री वात न मानी ॥ ५७॥ 
यद्यहं तस्य पृष्ठेन तदा यायामनिन्दिता । 
हर 58 थक 
नाग्रेबमनुशाचेयं भतुरझूगता सती ॥ ५५ ॥ 
यदि उस समय, निष्कलड्डिनी में हनुमान जी की पीठ पर 
बैठ चली गयी द्वाती, ता ध्राज़ में प्रपने पति की गेद में बेढो 
हावी ग्रौर इस प्रकार मुझे शोक न करना एड्ता ॥ ४५ ॥ 
मन्ये तु हृदयं तस्याः केसल्याया: फलिष्यति३ । 
एकपुत्रा यदा पुत्र विनष्टं श्रोष्यते युधि ॥ ५६ ॥ 
पक पुत्र बाली कोशल्या जब सुनंगी कि, मेरा पुत्र युद्ध 
में मारा गया, तब में समझती हैं कि, उसका कक्ेज़ा दरहझ 
जायगा॥ ५६ ॥ 
साहि जन्म च वाल्यं च योवनं च महात्मनः । 
धर्मकार्यानुरूपं च रुदन्ती संस्मरिष्यति ॥ ५७ ॥ 
हा, बह रोते रोते महात्मा धीरामचन्र के जन्मकाल के, वाल्य- 
काल के, यौवनावस्था के आर उनके धर्महत्यों के प्रथवा उनके 
शर्माक्मा-पन के स्मरण करेगी ॥ ५७॥ 


__ क्‍क्‍औवीननत-__ ८5 
१ क्षुद्रया--विचारदरदया । (यो० ) २ फल्िप्यति--वि+रिष्यति | 
(छि० ) 
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निराशा निहते पुत्रे दत्त्वा भ्राद्धभचेतना । 
अभ्निमारोक्ष्यते नूनमपे वापि प्रवेक्यति ॥ ५८ ॥ 


पुत्र के मारे जाने पर वद दृताश द्वे और श्राद्धादिक कर्म कर, 
याते मूब्छित द्वा निश्चय ही ध्याग में जल मरेगी झाथवा पानी 
में टूब कर मर ज्ञायगी ॥ ५८ ॥ 


धिगस्तु कुब्जामसतीं मन्थरां पापनिश्वयाम । 
यन्निमित्तमिदं दुःखं कैसल्या प्रतिपत्स्यते ॥५९॥ 
घिक्कार है उस कुद्दा, पापिनों और कुबड़ी मन्धरा को, जिसके 
कारण मद्दारानी कोशल्या के ये दुःख मेले पड़ेंगे ॥ ५६ ॥ 
इत्येव॑ं मेयिलीं दृष्ठा विल॒पत्ती तपस्िनीम्‌ । 
रोहिणीमिव चन्द्रेण बिना ग्रहवर्श गतामू ॥ ६० ॥ 
चन्द्रमा को ध्नुपस्थिति में मकूलग्रद के फंदे में फली रोदिणी 
को तरद्द दुल्ियारी सीता ज्ञी का इस प्रकार विलाप करते 
देख ॥ ६०॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तस्य अमात्ये वुद्धिमाव्युचि! । 
सुपाश्वो नाम मेधावी राक्षसे राक्षसेश्वरम्‌ ॥ ६१ ॥ 


, , सी बीच में रावण के बुद्धिमान शुद्धचरित्र और मेधावी 
मंत्री खुपाश्व ने रावण का ॥ ६१ ॥ 


निर्वायेमाणं सचिवैरिदं वचनमत्रवीत्‌ । 
कय॑ नाम दशग्रीब साक्षाद्देश्रवणानुज || ६२ ॥ 


+ _ अजजसे हुए इससे यह कद -दे दशप्रोष ! भाप साज्ञात्‌ कुषेर के 
थाटे भाई दा कर भो ॥ ६२॥ 


१०२४ युद्धकाणडे 


हन्तुमिच्छसि वैदेहीं क्रोधाद्धम॑मपास्य हि । 
वेदविद्या व्रतस्नातः खकमेनिरतः सदा ॥ ९३ ॥ 
क्रोध के वशवर्ती दो थ्रोर धर्म का त्याग कर, सीता का वध 
करना चाहते हैं । प्रापने यथाविधि वेदाध्ययन किया है प्रोर 
तदमुसार प्रप्निदात्रादि प्रपने कत्तंव्यकर्मा में श्राप सदा निरत 
रहते हैं ॥ ६३ ॥ 
स्त्रिया; कस्माद्रं वीर मन्यसे राक्षसेश्वर । 
प्रेयिलीं रूपसम्पन्नां प्रत्यवेक्षख पार्थिव ॥ ६४ ॥ 
ते भी दे वीर | थ्राप ख्रीवध के क्योंकर उचित समझते 
है । दे परथिवीपाल ! श्राप इस खुन्द्री मेथिली के क्तमा 
कीजिये ॥ ६४ ॥ 
त्वमेव तु सहास्माभी राघवे क्रोधम्ुत्सज । 
अश्युत्थानं त्वमद्रेव कृष्णपक्षचतु्दशीम्‌ । 
कला निर्याह्ममावास्यां विनयाय वलैहतः ॥६५॥ 
झौर प्रपना यह क्रोध हम लोगों के साथ चल कर, राम के 
ऊपर ढतारियि। भ्राज कृष्णपत्त को चतुदंशी है। से श्राज दी 
युद्ध की तैयारी कर श्रर्थात्‌ सेना भ्रादि सजा कर प्लौर कल 
झमावास्या के विजययात्रा क्रीजिये ॥ ६५॥ 
शूरे धीमान्रथी खज्डी रथप्रवरमास्थितः । 
हत्वा दाशरथि राम भवान्प्राप्स्यति मेथिलीम्‌ ॥६६॥ 


१ अभ्युत्थानं-युद्ध॑ निर्माण प्रारंभ । ( गो० ) 
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श्राप श्र हैं, बुद्धिमान हैं. भौर मदारयों हैं। ( कल ) उत्तम 
रथ पर सवार हा और द्वाथ में तलवार ले आप युद्धमूमि में चलिये 
भोर वहाँ दृशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जो के मारिये। तब प्रापका 

सोता ( झपने थाप ) मिल जायगो ॥ ६६ ॥ 

स तद्दुरात्मा सुहृदा निवेदितं 
बचः सुधम्य प्रतिगृह्य रावण: 

3] 
गृह जगामाथ ततश्र बीयवान्‌ 
पुन; सभां च प्रयया सुहृद्यृतः ॥६७॥ 
इति त्रिणवतितमः सगे: ॥ 


इस पर दुरात्मा एवं वलवान रावण श्रपने मंत्रों ख॒पाश्य 
के इन धर्मयुक्त वचनों के मान शपने भवन के लौट गया 
झोर वहां से फिर पद्द अपने हितैदियों के साथ समाभवन में 
गया॥ 59 ॥ 


युद्धकागढ़ का तिरानबेवां सं पूरा हुआ | 
वि अ 
चतुनंवतितमः सर्गः 
, 'औैंई- न 


स प्रविश्य सभां राजा दीनः परमदुःखितः । 
निपसादासने मुख्ये सिंहः क्रुद्धू इत्र श्वसन ॥ १॥ 


उदास झोर परम दुःखी रातग समामवन में जा ध्ोर सिद्दा- 
सन पर बैठ, क्रुदर्सिह की तरद् उसाँसे लेने लगा ॥ १॥ 
वा० रा० यु०--* 


१०२६ युद्धकायढे 


अब्रवीच् स तान्सवान्बिल्मुख्यान्महावलः । 
रावण; प्राज्नलिवांक्यं पुत्रव्यसनकर्शितः ॥ २॥ 
तद्नन्तर उस महावल्षवान रावण ने पुत्रशोक् से विकल द्वोने 
के कारण हाथ जोड़ कर, उन सम्रस्त रात्तससेनापतियों से 
कहा ॥ २॥ 
सर्वे भवन्तः सर्वेण हस्त्यश्वेन समाहताः । 
नियान्तु रथसहुश्॒ पादातैश्रोपशेमिता! ॥ ३ ॥ 
श्राप सब लाग हाथियों पर चढ़ कर लड़ने वाले सैनिकों के, 
घुड़सवार सेना को तथा रथ में वैठ कर लड़ने वाले सैनिकों को 
एवं पैदज योद्धाप्रों को साथ ले, लड़ने के लिये निकलिये ॥ ३॥ 
एक॑ राम॑ परिक्षिप्य समरे हन्तुमहथ | 
वर्षन्तः शरवर्पेण प्राहटकाल इवाम्बुदा: ॥ ४ ॥ 
श्रकेते राम के घेर कर, वर्षाकाल के मेश्रों की तरह, उसके 
ऊपर वागवबृष्टि कर, उसे मार डालने का प्रयल्ल कीजिये॥ ४ ॥ 
अथवा शरेस्तीह्णर्मिन्नगात्रं महारणे। 
भवद्धि! श्वे। निहन्तास्मि राम॑ं लोकर्य पश्यतः ॥ ५ ॥ 
श्रथवा में ही कल्न ग्राप लेगों के साथ चल कर, श्रपने पेने 
वाणों से उसके शरीर के चलनो वना, सव के सामने उसे 
मारूगा ॥ ५ ॥ 
इत्येत्राक्षसेन्द्रस्य वाक्यमादाय राक्षसा: | 
निययुस्ते रथेः शीप्रेनानानीके: सुसंहताः ॥ ६॥ 


चतुनंवतितमः सगः १०२७ 
रावण की इस ग्ाज्ञा के मान, वे रात्ससगण तुरन्त विविध 
प्रकार को रथादि चतुरद्जिनी सेना के साथ ले, निकले ॥ ६ ॥ 
परिधानपश्शिंश्रेव शरखब्भपरश्वधान्‌ । 
शरीरान्तकरान्सवें चिश्षिपुवानरान्मति ॥ ७॥ 


युद्धक्षेत्र में पहुँच वे, शरीरों को नष्ट कर डालने वाले परिधें, 
पे, वाणों, तलवारों और परश्वर्घों के वानरों के ऊपर चलाने 
लगे॥७॥ 


बानराइच दुमाज्शैलान्रक्षसान्मति चिह्षिपुः । 
स संग्रामो महान्भीमः सूर्यस्योदयन प्रति ॥ ८ ॥ 
इसके उत्तर में वानरों ने उन रात्त्सों के ऊपर वृत्त भोर शिक्षाएँ 
फेंकी । सूर्योदय द्वोते ही युद्ध आरम्भ दुधा प्लोर यह युद्ध बड़ा 
भयहूर हुघ्पमा ॥ ८५ ॥ 
रक्षसां वानराणां च तुमुलः समपद्मत | 
ते गदाभिर्विचित्राभिः प्रासे: खड्ढें: परखमे! ॥ ९ ॥ 
राक्तसों शोर वानरों का तुपतुल युद्ध हुआ । चित्रविचित्र गदाधरों 
प्राों, खड्टों ओर परश्व्धों से ॥ ६ ॥ 
अन्योन्यं समरे जब्नुस्तदा वानरराक्षसाः । 
एवं पहत्ते संग्रामे घुद्धूत॑ सुमहद्रजः ॥ १० ॥ 
लड़ते हुए वानर ओर रात्तस, पक दूसरे पर प्रहार करने लगे। 
इस प्रकार युद्ध दोनो पर समरभूमि में वड़ी धूल उड़ी ॥ १० ॥ 
रक्षसां वानराणां च शास्तं शेणितविसत्रे: । 
मातद्भरथकूछाइच वाजिपत्स्या ध्वजदुमा: ॥ ११॥ 


१५२५ युद्धकाणडे 
किन्तु ( मरे श्रोर घ्रायल हुए ) वानरों के खून के वहने से वह 
धूल दव गई । इस युद्ध में इतना रक्त वहा कि, नदियाँ वह निकली । 
इन नदियों के, हाथी श्रोर रथ ते करारे थे, थोड़े मत्स्य थे श्रोर 
घ्वजाएं नदीतटवर्ती व्ृत्त थीं॥ ११॥ 
शरीरसद्वाटवहाः प्रसख्तु शोणितापगाः । 
ततस्ते वानरा: सर्वे शोणितोघपरिप्लुताः ॥ १२ ॥ 
व्वनवर्मर थानश्वान्नानाप्रहरणानि च। 
आप्लुत्याप्लुत्य समरे राक्षसानां वभज्जिरे ॥ १३॥ 
इन रक्त की नदियों में लेथें घरनई के समान उतरा रही थीं। 
रुधिर में तराबार वे समस्त वानर उछल उछल कर राक्तर्सों की 
ध्वजाय्रों, कवर्चों, रथों, पेड़ें तथा विविध प्रकार के भआायुर्धों के 
तोड़ फोड़ रहे थे ॥ १२॥ १३॥ 
केशान्कणललटांश नासिकराश प्त्रड्नमा; । 
रक्षसां दशनेस्ती#णेनखेथ्ापि न्‍्यकतंयन्‌ ॥ १४ ॥ 
वानर लोग, रा्त्सों के मिर के वालों, कानों, ललाठों श्रौर 
नाकों को भ्रपने पैने पेने दातों श्रोर नखों से वर्काठ रे थे ॥ १४ ॥ 
एकैक॑ राक्षसं संख्ये शर्त वानरपुद्ठवा! । 
अभ्यधावन्त फलिनं दक्ष शकुनये यथा ॥ १५॥ 
जिस प्रकार किसी फल्ने हुए वृत्त के ऊपर सैकड़ों पत्ती टूढते हैं 
उसी प्रकार कहीं कहीं एक एक्र राक्षस के ऊपर सो सो वानर टूट 
पड़ते थे ॥ १५॥ 
३ *ः हु ५ 
तथा गदाभिगुवींमिः प्रासं; खड्ढें! परश्वपेः । 
निजलस्नुर्वानराम्धोरान्राक्षसाः पर्बंतोपमाः ॥ १६ ॥ 


चतुनवतितमः सर्गः १०२६ 
जव पर्वताकार रात्तसों ने भारी भारी गदाओं, प्रासों, खड्गें 
श्ौर परश्वधों से बड़े उड़े वानरों को मारा ॥ १६ ॥ 
(्‌ ३ 
राक्षसेयुध्यमानानां वानराणां महाचमूः । 
शरण्यं शरणं याता राम॑ दशरथात्मजम्‌ ॥ १७॥ 
तब रात्तसें से युद्ध ऋरती हुई वानरों की महती सेना स्वलेक 
शरण्य दशरथनन्दन श्रीरामचन्‍्द्र जो वे शरण में गयी ॥ १७॥ 
ततो रामे। महातेजा घनुरादाय वीयवान्‌। 
प्रविश्य राक्षस सन्‍्यं शरब॒प ववप है. ॥ १८ ॥ 
तब मह्दातेज़स्वी वलवान श्रोरामचन्द्र जी हाथ में धनुष ले 
रात्तसी सेना में घुल गये श्रोर राक्तसां के ऊपर बाणबृष्टि करने 
लगे ॥ १८॥ 
्य ९ 
प्रविष्टं तु तदा राम॑ मेघाः सूयमिवाम्धरे | 
नाधिजग्मुमहाघोरं निदहस्तं शराप्निना ॥ १९ ॥ 
ओीरामचन्द्र ज्ञी रात्तसो सेना में वैसे दी घुसे ; जेसे खूय मेघ 
मण्डल में घुप्त जाते हैं। वाणों को झआाग से जलाते हुए, श्रीरामचन्द्र 
जी के सामने रात्तस लेग नहीं ठहर सके ॥ १९ ॥ 
कृतान्येव सुघोराणि रामेण रजनीचरा: । 
रणे रामस्य दहशुः कर्माण्यसुकराणि च ॥ २० ॥ 
श्रीरामचन्द्र जो इस युद्ध में बड़े वड़े भयहूर कम कर रहे थे। 
वे ऐसे कम थे, जिन्‍्हेँ श्रन्य केई चोर नहीं कर सकता था। राक्षस 
लोग प्रपनी सेना का नाश होना देखते थे, ( किन्तु नाश करने पाले 
भ्रीराभचन्द्र जी क्रिस कम द्वारा श्रथत्रा किस प्रहार नाश कर रहे 
थे ; यह उनके नहीं द्खलाई पड़ता था। भर्थात्‌ वड़। फुर्तो से 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी वाणवृष्टि कर रदे थे ।) ॥ २० ॥ 


१०३० युद्धकाणडे 


चालयस्तं महानीक॑ विधमस्तं महारथान्‌। 
ददशुस्ते न वै राम॑ वातं बनगत॑ यथा ॥ २१ ॥ 


जिस प्रकार शरोर में लगने से वन का पवन ज्ञाना ज्ञाता है, 
उसो प्रकार श्रोरामचन्द्र जी भी रात्तसी सेना को चलायप्रान भ्रोर 
महारधियों के दलन करते हुए श्रनुमान द्वारा ज्ञान लिये जाते थे, 
परस्तु कोई भी राक्षस उनके देख नहीं पाता था। ( ध्र्थात्‌ ज्ञिस 
प्रकार पवन का काय वृत्तादि के पत्तों का दिलना दिखलाई पड़ता 
है, स्वयं पवन नहीं देख पड़ता,उसी प्रकार श्रीरामचन्द्र स्वयं तो 
नहीं देख पड़ते थे, किन्तु राक्तससंद्वारादि इनके कार्य सव के 
दिखलाई पड़ते थे। )॥ २१ ॥ 


'छिन्न "भिन्न शरेदेग्धं 'प्रभम्म॑ शस्रपीडितम्‌ | 
बल रामेण ददशुने राम शीघ्रकारिणमू॥ २२॥ 
भ्रीरामचन्द्र जी द्वारा खगिडित, विदोर्ण, शराप्नि से दग्ध, दुकड़े 
टुकड़े हुई तथा वार्णों से पीड़ित रात्तसी सेना ते देख पड़ती थी; 
किम्तु फुर्तीलषे भरीरामचन्द्र जी नहीं देख पढ़ते थे ॥ २२॥ 
प्रहरन्त शरीरेपु न ते पश्यन्ति राघवम्‌ | 
इन्द्रियार्थेषु तिष्ठन्तं “भूतात्मानमिवर प्रजा; ॥ २३ ॥ 
जिन रा्त्सों के शरीरों में चाट लगती थी, वे भी श्रीरामचन्ध 


ज्ञो के वैसे ही नहीं देख पाते थे, जैसे इन्द्रियों के सुखभेग में फँसे 
प्राणी जीवात्मा के नहीं देख पाते ॥ २३ ॥ 








4 हिन्नें-खण्डितं । (गो० ) ३२ भिल्नें-विदारितं । (गो० ) 
३ प्रभम-शकछीकृतं | ( गे० ) ४ भूतास्‍्मनं-जीवात्मानं | (गो०) 
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एप हन्ति गजानीकमेष हन्ति महारथान्‌ | 


एप इन्ति शरेस्तीएणे! पदातीन्वाजिभिः सह ॥ २४ ॥ 


यह देल्ले राम हाथियों की सेना का संद्वार कर रहा है। यह 
देखे राम हाथियों के नष्ट किये डालता है। यद देखे।, पैने पेने 
तीरों से राम घुड़सवारों शोर पैदलगत्तस येोद्धाओं के मारे 
डालता है ॥ २४॥ 


इति ते राक्षसाः सर्वे रामस्य सदशान्रणे । 
अन्योन्यं कुपिता जध्तु! साहश्याद्राघवस्य ते ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार वकसक करते राक्तस ध्रापस में एक दुसरे को 


श्रीरामचन्द्र जान क्रोध में भर भ्रापस ही में लड़ फर, कटने मरने 
लगे॥ २५ ॥ 


न ते ददशिरे राम दहन्तमरिवाहिनीस । 
प्रेहिताः परमास्नेण गान्धर्वेण महात्मन! ॥ २६॥ 
शत्रुसैन्य के भस्म करते हुए भ्रीरामचन्द्र जी का थे राक्षस 
नहीं देख सके। क्योंकि महावली श्रीरामचरद्व जी ने परमास्तर 
गान्धवास्त्र से उन सब के मे।द्धित कर दिया था ॥ २६ ॥ 
ते तु रामसहस्राणि रणे पश्यन्ति राक्षसा। | 
पुनः पश्यन्ति काकृत्स्थमेकमेव महाहवे ॥ २७ ॥ 


कभी तो उन रात्तर्सों को युद्धभूमि में हज़ारों श्रीरामचन्द्र 
दिखलाई पड़ते घोर कभी वे एक ही ध्रीरामचन्द्र जी के देखते 
थे ॥ २७ ॥ 


भ्रमन्ती काश्नीं कोटि काम्ुकस्प मदात्मनः । 
अलातचक्रप्रतिमां ददशुस्ते न राघवम्‌ ॥ २८ ॥ 
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वे रात्तत ज्लाग, महावलवान्‌ श्रोरामचन्द्र जी के खुवणमय 
धनुष का प्रग्रभाग, भ्रधजञली आर घूमतों हुई, वनेटो की तरद सदा 
मगडलाकार हो देखते थे; किन्तु उन्हें श्रोरामचन्द्र जी नहीं देख पड़ते 
थे ॥ २८॥ 
[अब भाये श्रोरामचम्द्र जो के धनुप्र की वपमा स्वंशत्रुनाशकारी सुदर्शनचक्र 
से दे कर आदिकाव्यक्वार लिखने हैं--] 
शरीरनाभि सच्षार्चि; शरारं नेमिकरामुकम्‌ | 
ज्याघोपतलनियेपं तेजोबुद्धि गुणप्रभम्‌१ ॥ २९ ॥ 
प्रौरामचद्ध जी का शरोर द्वी मानें उस धनुष्रुपी चक्र को 
नाभि ( मध्यप्रदेश ) है । उनका वल उस धनुषरूपी चक्र की ज्वाज्ा 
है, वाण उमझे भारे हैं प्रोर धनुष नेमी है। प्रत्यश्षा ग्रोर तन का 
शब्द ही उसका ( धनुपरूपी चक्र का ) शब्द है, पराक्रम प्रोर क्लान 
ही उसकी धुरी ( नेम ) है। भ्रीरामचन्द्र जी के शरोर की कान्ति 
उस धनुषरुपी चक्र की प्रभा है ॥ २६॥ 
दिव्यास्रगुणपयन्तं निध्नन्तं युध्रि राक्षसान्‌ । 
दह्शू रामचक्रं तत्कालचक्रमित प्रजा; ॥ ३० ॥ 
उस दिव्याश््र की शक्तिरपी पैनी धार है। इस प्रकार के रण में 
घूमते दुए श्रोरामचन्द्र जी के धनुपरूपी चक्र को उस समय काल- 
चक्र की तरह योद्धा ओं ने देखा ॥ 5० ॥ 
अनीक॑ दशसाहइख॑ रथानां वातरंहसाम्‌ । 
अष्टादशसहस्नाणि कुझ्नराणां तरखिनाम्‌॥ ३१ ॥ 
चतुदशसहस्लाणि सारोहाणां च वानिनाम्‌ । 
पूर्ण शतसहस्र दे राक्षसानां पदातिनाम ॥ २२॥ 





गुण। - शरीरकान्ति! स्व प्रभा यस्य तत्तथोक्त । (गे।०) 
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दिवसस्याष्टमे भागे शरेरप्रिशिखोपमेः | 
हतान्येकरेन रामेण रक्षसां कामरूपिणाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
वायु के वेग की तरह वेग से चलने वाले दस हज़ार रथों 

( भर उनमें वैंठे याद्धाओं ) के, अ्रटारह हज़ार वेगवान्‌ हाथियों 
( श्र उन पर बैठ कर लड़ने वाल योाद्धाओं ) के, चौदह हज़ार 
घोड़ों घ्रोर उन पर सवार योद्धाश्ों के भोर पूरे दा लाख पेंदल 
कामरुपी रात्स सैनिकों के, श्रकेले धोरामचन्द्र जी ने पेने चोर 
घड़ियों में अपने श्रश्नमशिछ्ता के समान चम$ते हुए वाणों से मार 
डाला ॥ ३१॥ ३२॥ ३३ ॥ 


ते हताश्वा हतरथाः शान्ता विमथितथ्वजा; | 
अभिपेतुः पुरी लड्ढां हतशेषा निशाचरा। ॥ ३४ ॥ 
लड़ने के लिये थ्रायी हुई उस राक्तसी सेना में थोड़े ही राक्तस 
रद गये थे, उनमें क्रितनें ही के तो घोड़े मारे गये थे ध्योर क्रितनें 
दी के रथ टुकड़े टुकड़े दा गये थे; ध्यजाएँ कद गयी थीं। उनका 
रणेत्साह एकद्म शान्त द्वा गया था । मरने से बचे हुए ऐसे राक्तस 
लड्डापुरी में पहुँचे ॥ ३४ ॥ 
हतैगजपदात्यश्वैस्तद्धभूव रणानिरम्‌ | 
आक्रौडमिव रुद्रस्य कुद्धस्य सुमहात्मनः ॥ २५ ॥ 
मरे हुए हाथियों, पेद्ल सैनिकों ओर घोड़ा से पट फर, रणभृमि 
ऐसी ज्ञान पड़ती थी, मानों कुपित मद्दावलवान भगवान्‌ रुद्र की 
क्रीास्थली हो ॥ ३५ || 
ततो देवा: सगन्धर्वा: सिद्धाश्व परमपयः | 
साधु साध्विति रामस्य तत्कम समपूजयन्‌॥ ३६ ॥ 
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देवता, गन्धव, सिद्ध श्रौर महर्षि श्रीरामचद्ध जी के इस 
पराक्रम के देख, श्रोर “ धन्य धन्य ” कद कर, उनकी बड़ी प्रशंसा 
कर रहे थे ॥ ३६ ॥ 
अव्रवीच तदा राभः सुग्रीवं 'प्रत्यनन्तरम्‌ । 
विभीषणं च धर्मात्मा हनूपन्तं च वानरम्‌ ॥ ३७ ॥ 
जामवन्तं हरिश्रेष्ठ मेन्दं द्विविदमेव च । 
एतदखवलं दिव्यं मम वा उ्यस्बकर्य वा ॥ रे८ ॥ 
तथ पास खड़े हुए सुग्रीव से विभीषण, हनुमान, जाम्बवान, , 
कपिश्रेष्ठ मेन्द क्रौर द्विविद से धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी ने कहा-- 
इस प्रकार की श्रस्मप्रयोगशक्ति तो मुझमें है या शिव जी में 
है ॥ ३७॥ ३८॥ 
निहत्य तां राक्षसवाहिनीं तु 
रामस्तदा शक्रसमो महात्मा । 
अख्नेपु श्नेपु जितकृमथ् 
संस्तूयते देवगणेः प्रहष्टे: ॥ २९॥ 
इति चतुनंवतितमः सर्ग;॥ 
घस्रशस्र के चलाने में कमी न थकने वाले, हन्द्र के समान 


वलवान भ्रीरामचन्द्र जी, जव उस राक्तसी सेना का संद्वार कर चुके। 
तब देवता लोगों ने अत्यन्त हृषित दो उनकी स्तुति की ॥ ३६ ॥ 


युद्धकाणड का चोौरानवेदाँ सर्ग पूरा हुग्मा । 
न ्ः |ब्म्म्_्_्भ, 





१ प्रदनस्तरं -समीपस्थ॑ । (गो) 


पद्नुनवतितमः सर्गः 
कल 

तानि नाग सहस्राणि सारोहाणां च वाजिनाम्‌ | 
रथानां लग्निवर्णानां सध्वजानां सहस्तशः ॥ १ ॥ 
राक्षसानां सहस्राणि गदापरिघयोधिनाम्‌ । 
काश्वनध्वजचित्राणां शूराणां कामरूपिणाम्‌ ॥ २॥ 
निहतानि शरैस्तीहणैस्तप्तकाश्वनभूषणः । 
रावणेन प्रयुक्तानि रामेणाकछ्धिष्टकरमणा ॥ ३ ॥ 


राषण के भेजे हुए सवारों सह्दित हज़ारों हाथियों, घाड़ों भौर 
हज़ारों दी भ्रम्मि को तरह चम्चमाते ओर ध्वज्ञाओं से शेमित रथों 
और उनमें बैठ कर गदा एवं परिध से लड़ने वाल्ते हज़ारों राक्तर्सों 
के तथा खुवर्ण मयी चित्रविचित्र ध्वज्ञाश्रों से युक्त कामरपी घीर 
योद्धा राक्तसों को प्रक्किएकर्मा भोरामचन्द्र जी ने खुवर्णभूषित पेंने 
वाणों से नष्ट कर डाला ॥ १॥ २॥ ३॥ 


हृष्ठा भ्रुत्वा च सम्भ्रान्ता हतशेषा निशाचराः । 
राक्षसीश्र समागम्य दीनाश्रिन्तापरिप्लुता। ॥ ४ ॥ 
इन सब राक्तसों के मरा हुश्मा देख व खुन कर, मारे ज्ञाने से 
वचे हुए राक्तस बहुत ही घवड़ा गये। उनको राक्तसियाँ दुःख ध्यौर 
चिन्ता में व वहाँ जमा दो गयीं ॥ ४ ॥ 
विधवा हतपुत्राश्॒ क्रोशन्त्यों हतवान्धवाः । 
राक्षस्यः सह सद्भम्य दुःखाता: पर्यदेवयन्‌ | ५ ॥ 
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उन एकत्रित हुई राक्तसियें में बढुत सी तो विधवाएँ थीं प्रोर 
बहुत स्यों के पुत्र और वस्धुवास्वव लड़ाई में मारे गये थे । वे सव 
रात्तसियाँ दःखी हो थ्रोर मिल कर तथा चिट्ठा चिल्ला कर, विल्ञाप 
करने त्गीं ॥ + ॥ 
४ (ः हा. 
कर्थ शपणखा हृद्धा कराला निणतोदरी | 
आससाद बने राम॑ कन्दपमिव रूपिणम्‌ ॥ ६॥ 
वे विलाप करतो दुई कह रहो थीं कि, विकद ददना, बूढ़ी श्रोर 
धल्षथलाती थोंद वालो सूपनज्ा की न मालूम क्रिस कुघड़ी में, 
कामदेव के समान रूपवान श्रीरामचन्द्र जी से वन में भेंद हुई 
थी॥६॥ 
५ ५ 2. है 
सुकुमारं महासक्त॑ सवभूतहिते रतम्‌ । 
त॑ हृष्ठा #लोकवध्या सा हीनरूपा 'प्रकांमिता ॥ ७॥ 
धीरामचन्द्र ज्ञो तो खुकुमार होने पर भी महावलवान हैं प्रोर 
महावलवान होने पर भी प्राणिमात्र की भल्नाई में ततर रहने पाले 
हैं। वह लेकवध्या ( लेगों से मार डालने येष्य ) जलमुंदी सूप 
नखा उनके देखते ही उनके चाहने लगी ॥ ७ ॥ 
कथं सबगुणेदीना गुणवस्तं महोमसम्‌। 
सुम्रुखं दुमुखी राम॑ कामयामास राक्षती ॥ ८॥ 
सब गुर्णों से रहित श्रोर जलमुँदी घृपनवा ने ऐसे गुणव्रन्त, 
महावलवान श्रोर खम्ुख श्रोशमचन्द्र जो के क्यों चाहा ! श्रथवा 
बनसे प्रेम करना चाहा ॥5॥ 
५ ९ 
जनस्यास्याटपभाग्यलाइलिनी शेतमूथंजा । 
अक्रार्यमपहास्यं च सवेलोकविगर्हितम्‌ ॥ 


१ प्रकामिता --कामयामास | | गो०. 9 पाठान्तरै-- छोऊनिन्‍्ध। | 
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हाय | राक्तसों के दुर्भाग्यवश उस पक्रे वानों वाली, जराजीर्ण 
( बुडढी ) सूपनखा ने यह बड़ा भारी कुक म॑ किया, जिससे सब 
लोगों ने उसकी निन्‍दा को श्रोर उसझो जगहँसाई हुई ॥ ६ ॥ 
राक्षसानां विनाशाय दूषणस्य खरस्य च । 
चकाराप्रतिरूपा सा राघवस्य प्रधपंणम्‌ ॥ १० ॥ 
खरदृषण का तथा श्रन्य समस्त राक्षसों का नाश कराने के 
लिये दो, घृर्प नखा ने ऐसा ऊठ्पर्टांग काम कर, श्रीर/मचन्द्र जी का 
तिरस्कार किया था ॥ १० ॥ 
तन्निमित्तमिदं बेरं रावणेन कृत महत्‌ । 
वधाय सीता सानीता दशग्रीवेण रक्षसा ॥ ११॥ 
इसी कारण रावण ने यह वड़ा भारी वैर बाँधा श्रोर श्रपने 
वध के लिये रात्तस रावण सीता का हर लाथा ॥ ११॥ 
न च सीतां दशग्रीवः प्राम्मेति जनकात्मजाम्‌ | 
बद्ध बलवता वेरमक्षयं राधवेण च॥ १२॥ 
किन्तु दशग्रीव जनकात्मज्ञा सोता के कभी न पावेगा। बेड़े 
वलवान भ्रीरामचन्द्र जी के साथ रावण ने घेर वैर कर लिया 
है॥ १२॥ 
बेदेहीं प्रार्थयानं त॑ विराध॑ प्रेक्ष्य राक्सम्‌ । 
इतमेकेन रामेण पर्याप्त तन्निदशनम्‌ ॥ १३ ॥ 
देखे, विराध ने भी तो सीता के ल्लेना चाहा था, परस्तु उसे 


भी अकेले राम द्वी ने मार डाला। यही एक द्वश्टन्त भ्रीरामचन्द्र 
जी के बलवान द्वोने का भरपूर दुशान्त या प्रमाण दे ॥ र३ ॥ 


१०३८५ युद्धकायढे 


चतुर्दशसख्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ । 
निहतानि जनस्थाने शरेरप्रिशिखोपमेः ॥ १४ ॥ 
फिर भ्रीरामचन्द्र जी ने अपने अप्निशिखा के समान चमच- 
माते वाणों से जनस्थान में भयानक कर्म करने वाले चोदद हजार 
रात्तसों को मार डाला ॥ १४ ॥ 
खरथ निहतः संख्ये दृषणख्िशिरास्तथा । 
४३ ५ हि 
शररादित्यसद्भाशीः पर्याप्न तन्रिदशनम्‌ ॥ १५ ॥ 
फिर लड़ाई में छूथ की तरह चमचमाते वा्णों से खरदूषण और 
बिशिरा का मारा ज्ञाना भी भ्रीरामचन्द्र के वलवान होने का पर्याप्त 
दृशन्त है॥ १५ ॥ 
हतो योजनवाहुश्र कवन्धों रुधिराशनः । 
क्रोधान्नादं नदन्‍्सेथ पर्याप्॑ं तन्रिदशनम्‌ ॥ १६ ॥ 
फिर, ध्रीरामचन्द्र जी द्वारा योजन येजन लंवी भुजाश्ों पाते, 
रूधिरपान करने वाले शोर ऋध से गरजते हुए कवन्ध का मारा 
ज्ञाना, श्रीयामचन्द्र जी की चीरता का पर्याप्त दृशन्त है ॥ १६ ॥ 
जघान वलिन॑ राम; सहस्ननयनात्मजम्‌ | 
वालिन मेस्सड्वाशं पर्याप्न तन्निदशनम्‌॥ १७॥ 
फिर श्रीरामचन्द्र जी के हाथ से मेठ्पवत की तरह विशाल 


शरीरधारी इल्द्रयुत्र महावलवान वालि का मारा ज्ञाना ही 
भ्रीरामचन्द्र जी के ्रमित वलशाली द्वोने का पर्याप्त उदाहरण 


है॥ १७॥ 
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ऋष्यमूके वसच्दैले दीनो भम्रमनोरथः । 
तब्निदशनम््‌ 
सुग्रीवः स्थापितो राज्ये पर्याप्त तन्निदशनम्‌ ॥ १८ ॥ 
फिर ऋष्यध्रक पर्षत पर -टिक्के हुए, दोनभावापक्न शयोर भम्न- 
मनोारथ होने पर भी भ्रोरामचन्द्र जी द्वारा सुप्रीव का वानरराज्य के 
राजसिदासन पर स्थापित क्रिया जाना भी उनके प्रत्तय्यवल- 
सम्पन्न होने का भरपूर उदाहरण है ॥ १८ ॥ 
[ एको वायुसुतः प्राप्य लड्ढां हत्वा च राक्षसान्‌ । 
दग्ध्वा तां च पुनर्यातः पर्याप्त तन्निदशनम्‌ ॥ १९ ॥ 
छ्िरि, अकेले पचननन्दन का लड्डु। में थ्राकर रात्तसों का मारना, 
फिर क्लड्ड) के फूँकना, भ्रीरामचन्द्र जो के ध्यटल प्रताप का पर्याप्त 
दृशन्त है ॥ १६ ॥ 
निगृह्य सागरं तस्मिन्सेतुं वध्वा उबड्भमैः । 
५ ह हे 
हतोध्तरत्तं यद्रामः पर्याप्त तन्निदश नम्‌ ॥ २० ॥ ] 
फिर समुद्र को झपने वश कर श्लौर उसके ऊपर पुल बाँध 
समस्त घानरी सेना सद्दित समुद्र पार कर लड्ढ्ा में पश्माना 
ओऔराभचन्द्र जी के प्नसाधारण पुरुष होने का पर्याप्त व्ृश्टान्त 
है ॥ २०॥ 
धर्मायेसद्िितं वाक्य सर्वेपां रक्षसां दितम्‌ । 
युक्त विभीषणेनोक्त मोदत्तस्य न रोचते ॥ २१॥ 
धर्म श्र्थ सहित भर समस्त राक्तसों के दवित से युक्त वातें, 


विभीषण ने रावण से कही थीं, किन्तु द्वाय ! मोहवश विभीषण की 
बातें रावण के पसन्द ह्वी न श्रायीं ॥ २१ ॥ 
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विभीषणवचः कुर्याद्रदि सम धनदानुनः । 
इ्मशानभूता दुःखार्ता नेयं लड़ा पुरी भवेत्‌ ॥ २२॥ 
यदि कहीं कुबेर का ज्लेठा भाई रायण, त्रिभोषण के कथना- 

सुप्तार चलता तो, यह लड़ दुशव से विकल हो, श्मशान की तरह 
ग्राज कभो न हुई होती ॥ *२॥ 

कुम्मकरण हत॑ श्रुल्रा राखबेण महावलमू । 

अतिकाय॑ च दुधप लक्ष्मणेन इतं पुन। ॥ २३॥ 

प्रियं चेस्द्रजितं पुत्रं रावणों नावबुध्यते | 

मम पुत्रों मय श्राता मम मता रणे हतः ॥ २४ ॥ 

देखे, महाउतवान ३म्मकर्ण के श्रीरामचन्द्र जी ने मारा, दुर्धष 

श्रतिकाय के तथा राव ऊँ थयारे पुत्र इन्रज़ीत के। लक्ष्मण त्ते 
मारा, तिस पर भी रावण के चेत न दुग्या श्र्त्‌ रायण ने 
श्रीरामचत्द जी का प्रभाव न जान पाया । (उन परत्र हुई राक्तसियों 
में से) काई कहतों थो हाय मेटा पुत्र मारा गया कोई ऋद्ती थी 
हाथ मेरा भार मारा गया, ओई कद्दती थी, हाय मेरा पति मारा 
गया ॥ २३॥ २४॥ 

इस्येब॑ श्रुयते शब्दों राक्षसानां कुले कुले' । 

रघथाश्चाश्वाइच नागाश्च हता; शतसहस्रश। ॥ २५॥ 

रणे रामेण श्रेण राक्षसाश् पदातयः । 

रुद्रो वा यदि वा विष्णुमहेस्ों वा शतक्रतुः ॥ २६॥ 





१ कुले कुले-गृद्दे पृद्दे | ( गे।० 


॥। 
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हन्ति ने रामरूपेण यदि वा खयमन्तकः | 
हतप्रवीरा रामेण निराशा जीविते वयम्‌ ॥ २७ ॥ 


इस प्रकार का हाह्ाकार लड्ढावासी रात्तसों के घर घर में 
सुनाई पड़ता था । राक्तसियाँ कहने लगों देखे, शूरवीर राम तने 
सैकड़ों सहस्तों हाथियों, पाड़ों (जीनसवारों के घोड़े ) रथों 
( रथ में जुते हुए घोड़ों ) ओर पैदल सेना के काठ डाला | ज्ञान 
पड़ता है रुद्र, विघ्ठ, इन्द्र अथवा स्वयं यमराज, रामरूप घर कर 
हम ल्ागों का लाश कर रहे हैं। बड़े बड़े पीर रात्तर्सो के राम 
द्वारा मारे जाने से प्रात ते हमें घ्पने जोवन की भी प्राशा नहीं 
रही ॥ २५॥ २६ ॥ २७॥ 


अपश्यन्तो भयस्यान्तमनाथा विलपामहे । 
रामहस्ताइशग्रीवः शुरो दत्तमहावर! ॥ २८ ॥ 

इदं भय॑ महापेरपघ्ुत्पन्न॑ं नावबुध्यते । 

न देवा न च गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसा: ॥२९॥ 
'उपरूष्टं परित्रातुं शक्ता रामेण संयुगे । 
उत्पाताश्रापि दृश्यन्ते रावणस्य रणे रणे ॥ ३० ॥ 


( विना हम सव का नाश हुए ) प्वव इस उपस्यित भय का 
प्रन्त दाता हुआ हमें नहीं देख पड़ता। इसोसे हम सव विलाप 
कर रही हैं । दशग्रोव रावण श्पनी शूरवीरता कोर महावर- 
प्रापटि के ध्रभिमान में चूर दे। रहा है। उसे यद्द नहां घुकता कि, 
राम के हाथ से यह मद्ामयानक भय उपष्तयित हुश्मा है।( जब 





$ उपसृष्ट--हन्तु आरबच्धम्‌ | ( रा० ) 
बा० रा० यु०--६६ 
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कि राम ) युद्ध में रावण के मारने का निश्चय कर चुके हैं; तब न ते 
देवता, न गन्धव, न पिशाच और न राक्षस ही उसझ्नी रत्ता कर 
सकते हैं । प्रत्येक युद्ध में रावण +# लिये श्रपशकुन ही होते हुए 
देखे जाते हैं ॥ २८॥ २६ ॥ ३० ॥ 


कथयिष्यन्ति रामेण रावणस्य निव्हणम्‌ । 
पितामहेन प्रीतेन देवदानवराक्षसे! ॥ ३१ ॥ 


रावणस्याभयं दत्त मानुपेभ्ये। न याचितम्‌। 
तदिद॑ मानुषं मन्‍्ये प्राप्त निःसंशयं भयम्‌ ॥ ३२ ॥ 
उन उत्पातों से यह वात ज्ञान पड़ती है कि, रावण, भ्रीरामचनद्र 
जी के हाथ से मारा जायगा । ( रावग के मांगने पर ) भ्रह्मा जी ने 
प्रसन्न दो रावण के। देवता, दानव भ्रार राक्तसों से ते ध्रभय द्ोने 
का वर दिया; किन्तु रावण ने मनुष्यों की श्रेर से श्रभय द्वोने 
का वर ही प्रक्मा ज्ञो से न मांगा | से जान पड़ता है कि, निस्सम्देह 
ध्रव यह मलुध्यभय रात्तर्लों के लिये उपस्थित हुश्मा है ॥ ३१॥३२॥ 


जीवीतान्तकर पोरं रक्षसां रावणस्य च । 
पीड्यमानास्तु वलिना वरदानेन रक्षसा ॥ ३१॥ 
दीप्ेसतपे।भिर्विवुधा: पितामहमपूजयन्‌ । 
देवतानां हितारथाय महात्मा वे पितामह! ॥ ३४ ॥ 
इस भय से रावण भर रात्तर्घों का नाश होगा। ज्ञब घरदान 
से वली हे रावण ने देवताशों के। सताया ; तव देवताओं ने घेर 


तप कर ब्रक्षा जी के प्रसन्न क्रिया | तव देवताश्नों के हित के लिये 
सर्वज्नारुपितामद मह्दात्मा ब्रह्मा ज्ञी ने ॥ ३३॥ २४ ॥ 
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उवाच देवता; सवा इदं तुष्टो महद्दचः । 
अद्प्रभृति लोकांखीन्सवें दानवराक्षसा;॥ २५॥ 


भयेन प्राहृता नित्यं विचरिष्यन्ति शाश्वतम्‌ | 

देवतैस्तु समागम्य सर्वैश्चेन्द्रपुरोगमेः ॥ ३६ ॥ 

टृपभध्वजस््रिपु रहा महादेव: प्रसादितः । 

प्रसन्नस्तु महादेवे। देवानेतद्वचा5ब्रवीत्‌ ॥ २७ ॥ 

समस्त देवताशों के सन्तुष्ट करने के लिये यह गैरवयुक्त 

घचन कहा--भआ्राज़ से समस्त दानव और राक्तस है से षिहल 
दो, तिभुवन में सदा घूमा फिरा करेंगे । तदनन्तर इन्द्रादि देवताश्नों 
ने मिल कर बृषभध्यज, त्रिपुरान्तकारी महद्ादेश जी को प्रसन्न 
किया । तब महादेव जी ने प्रसन्न दो देवताश्रों से यह कहा ॥ ३५ ॥ 
३६ ॥ २७॥ ९ 

उत्पत्स्यति हिताय वे। नारी रक्ष;क्षयावहा । 

एपा देवेः प्रयुक्ता तु क्षुधरथा दानवान्पुरा ॥ ३े८ ॥ 

भक्षयिष्यति नः सीता राक्षसप्ती सरावणान्‌ । 

रावणस्पापनीतेन दुर्विनीतस्य दुर्भतेः ॥ ३९ ॥ 

तुम्दारा दितसाधन करने के। तथा राक्तसों का नाश करने 

के लिये पक स्त्री उत्पन्न दागी। से पह सीता देवताश्यों फी 
जैज्ञी पग्रायो है। जेसे पुंकाल में देवताश्ों को भेजो क्षुधा 
ने दानवों के स्रा डाला था; वैसे ही राक्तस्ों का नाश 
करने वाली वह सीता भो रावण प्रोर उसके परिवार सहित, हम 
सब के खा डाल्ेगी । इस दुर्विनीत श्रौर दुर्मति रावण के प्न्याय 
दी से ॥ ३८ ॥ ३६ ॥ 
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अयं 'निष्ठानक्रे पार; शेकेन समभिष्लुतः । 
त॑ न! पश्यामहे लेके ये नः शरणदे। भवेत्‌ ॥४०॥ 
यंह घेर शेक् युक्त विनाश उपस्थित हुथा है।इस समय 
हमें केई भी ऐसा नहीं देख पड़ता, जे हमका इस सड्डूठ से 
बचा ले ॥ ४० ॥ 
राघवेणेपसष्टानां कालेनेव युगक्षये | 
नाएिति नः शरण कश्रिद्यये महति तिप्ठतामू॥ ४१ ॥ 
जैसे प्रलयकाल में म्रत्यु के पंत्ने से प्राशियों की कोई रक्ता 
नहीं कर सकता, वैसे ही इस वड़े भारी सड्डुट में फँती हुई हम 
सब की राम के द्रास से कोई रक्ता नहीं कर सकता ॥ ७१॥ 
दवाभिवेष्टितानां हि करेणूनां यथा वने ॥ ४२॥ 
इस समय हमारी वहो दशा है, जे। हथनियों की वन में दावा- 
नल से घिर जाने पर द्वोतो है ॥ ४२॥ 
प्राप्तकालं कृत तेन पेलस्त्येन महात्मना । 
यत एवं भय दृष्टं तमेव शरणं गतः ॥ ४३ ॥ 
पुलस्यवंशोक्धव महात्मा विभीषण ता जिससे भर की श्राशडरा 
थी, उसीके शरण में यथासम्रय चल्ले गये ॥ ४२ ॥ 
_इतीव सर्वा रजनीचरख्तिय! 
परस्पर सम्परिरभ्य वाहुमिः । 





लत लि. रा 


$ निहानकः--नाश इत्याहुः | ( गो ) 
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विषेदुराता भयभारपीढिता 
: बिनेदुस्चेथ तदा सुदारुणम्‌ ॥ ४४॥ 
इति पश्चनवतितमः सर्गः ॥ 
इस प्रकार समस्त राक्षसों की ख्त्रियाँ एक दूसरे का कारिया 
कर ( वाह में दवा कर ) भयभीत प्रौर दुःखी हो, उच्चस्वर से 
झत्यन्त दारुण विलाप करने लगीं ॥ ४४ ॥ 
युद्धकायढ का पश्चानवैवाँ सर पूरा हुआ । 
दि 5 


पण्णवतितमः लगेः 


आताननां राक्षसीनां तु लक्भायां वे कुले कुले । 
रावण: करुणं शब्दं शुश्राव परिदेवितम्‌! ॥ १ ॥ 
रावण ने लड्डू के प्रत्येक घर में दुछ्लियारी राक्तसियों का 
करुणक्रन्‍्दन खुना ॥ २॥ 
स तु दीर्घ विनिःश्वस्य मुहूर्त ध्यानमास्थितः । 
वभूव परमक्रुद्धो रावणो भीमदशनः ॥ २ ॥ 


उसे सुन वह लंवी सांसें ले कुछ देर तक ते छुछ सेचता 
विचारता रहा; फिर क्रोध के मारे उसको शक्ल बड़ी भयानक 
ज्ञॉन पड़ने ज्गी॥ २॥ 


१ परिदेषितम-उद्चारितं । ( क्षि० ) 





१4६ युदकाणढे 


सन्दश्य दशनेरोए्ई क्रोधसंरक्तताचनः । 
राक्षसेरपि दुंश। कालाभ्रिरित्र 'मूच्छितः ॥ ३॥ 
वह दाँतों से भ्रपने थ्रोड चवाने लगा श्र मारे क्रोध के उसके 
नेक ज्लाल लाल हो गये। वह इस सम्रय कालापन की तरह (क्रोध 
से ) धध्चक रहा था | घोर तो प्रौर ठसके पास-े राक्तस सदा 
रहते थे, उनसे भी मारे डर के उसकी श्योर नहीं निहारा ज्ञाता 
था॥३॥ 
उवाच च समीपस्थान्र क्षसान्राक्षसेश्वरः । 
#क्रोधाव्यक्तकथस्तत्र निदृहन्निव चक्षुपा ॥ ४ ॥ 
रात्तसराज रावण पास खड़े हुए राक्तसों से वाला। यद्यपि 
बस समय क्रोध के श्रावेश में होने के कारण उसके पुख से साफ 
साफ वात नहीं निकलती थी ; तथापि वह पश्रपने नेश्नों से मार्नों 
भस्म करता हुप्या सा बेला ॥ ४ ॥ 
महेदरमहापाश्वा विरुपाक्षं च राक्षसम्‌ | 
शीघ्र वदत सेन्यानि नियातेति ममाज्ञया ॥ ५ ॥ 
महोदर, महापाश्य ओर विरुपात्त से कद्द दो कि, मेरी ध्ाज्ना 
से वे रात्तस सैनिकों से कह दें कि, सत लोग तेयार हो कर शीघ्र 
निकले ॥ ५ ॥ 
तस्य तद्॒चनं श्रुत्वा राक्षसास्ते भयादिता: । 
चेदयामासुरव्यग्रान्रक्षसांस्तान्ुपाज्ञया ॥ ६ ॥ 





१ मूच्छित---भभिवृद्ध: । ( गो* ) ० पाठान्तरे--" भया ”” । 


बणणवतितमः सगेः १०७७ 


रावण के ये वचन खुन भयपोड़ित राक्तसों ने उसकी भशाक्षा- 
चुसार निर्मय रात्तस सैनिकों के शीघ्र तैयार होने के लिये 


कहा ॥ ६ ॥ 
ते तु सर्वे तयेत्युक्ला राक्षसा घेरदशनाः । 
कृतस्वस्त्ययना: सर्वे रणायाभिमुखा ययुः ॥ ७ ॥ 
भयडुर रात्तल सैनिक भी “बहुत प्रच्छा ” कह कर तथा 
विविध प्रकार के मड्ूलाचार कर, समरभूमि की ओर जाने के! 
तैयार हुए ॥ 9 ॥ 
प्रतिपूज्य यथान्याय॑ रावण ते निशाचरा: । 
किन ( 
तस्थुः प्राज्लल्यः सर्वे भतुर्विजयकाडिण:॥ < ॥ 
फिर उन निशाचरों ने रावण के पास ज्ञा, यथाविधि उसका 
पूजन किया श्रार उसका विज्ञय मना, वे सब दाथ जेड़ कर, उसके 
सामने खड़े दे गये ॥ ८५॥ 
अयेवाच प्रहस्येतान्रावणः क्रोधमूर्चिछितः । 
महेदरमहापाश्ने| विरुपाक्षं च राक्षसम्‌ ॥ ९ ॥ 
तब क्रोध में भरा हुआ्रा रावण, भ्रद्टशास करता हुआ, मद्दोदर, 
मह्यापाश्व और विरुपाक्ष से वाज्ञा ॥ ६ ॥ 
अब्य वाणैधेलुुक्तेयुगान्तादित्यसब्निभः । 
राघवं लक्ष्मणं चेव नेष्यामि यमसादनम्‌ | १० ॥ 


श्राज़् में सपने धनुष से प्रलयक्रालीन छू्य को तरह चमचमाते 
वाणों के छोड़ कर, रामचन्द्र झौर जद्मण के यमालय पहुँचा 
दूँगा ॥ १० ॥ 


१०४८ युदकायढे 


खरस्य कुम्पकर्णस्य प्रहस्तेन्द्रजितोस्तया । 
करिष्यामि प्रतीकारमग्य शत्रुवधादहम्‌ ॥ ११ ॥ 
श्राज में भ्रपने शत्रु का वध कर ; खर, कुम्भकर्णा, प्रहस्त तथा 
इन्द्रज्ीत के वध का बदला लूँगा ॥ ११॥ 
नैवास्तरिक्षं न दिशे न नद्यो नापि सागराः | 
प्रकाशत्वं गमिष्यन्ति मद्राणनलदाहता! ॥ १२॥ 
मेरे चलाये हुए वाणरुपों वादलों से ध्राकाश, दिशाएँ, नदियाँ 
श्रोर सागर ढक ज्ञांयगे थ्रोर दिखलाई न पड़ेंगे ॥ १२॥ 
अद्य वानरमुझ्यानां तानि यूयानि भागशः । 
धनुपा शरजालेन विधमिष्यामि पत्रिणा ॥ १३॥ 
श्राज में प्रधान प्रधान वानरों तथा धानरी सेनाश्रों के यूथ- 
पतियों के। विभक्त कर श्वपने धनुष झोर वाणों से नष्ट कर 
डालूंगा ॥ १३॥ 
अद्य वाररसेन्यानि रथेन पवनौजसा | 
पजु;सपद्रादुद्ध तैम॑थिष्यामि शरोरमिंमि: ॥ १४ ॥ 
श्राज़् पवन के समान वेग से चलने वाक्षे रथ पर सवार हो, 


धनुषरपी समुद्र से उत्पन्न हुईं, वाणरूपी लहरों द्वारा वानरी सेना 
का मथ डालूगा ॥ १४॥ 


आकेशपग्रवक्‍्त्राणि पद्केसरवचेसाम्‌ । 
अद्य यूयतटाकानि गजवत्मयाम्यहम्‌ ॥ १५ ॥ 
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जिन घानरों के शरोरों का रंग कमल-फेसर जैसा है शोर 
जिनके मु खिले हुए कमल जैसे हैं बन वानरों के यूथरुपी 
तालावों के घ्याज्ञ में हाथो को तरह मथ डालूगा ॥ १५४ ॥ 
सशरेरदय बदनेः संख्ये वानरयूथपाः 
मण्डयिष्यन्ति वसुधां सनालैरिव पडूजेः ॥ १६॥ 
समस्भूमि में घ्याजञ वानरो सेना के यूथपति मेरे वा्ों से विधे 
हुए छापने मुखों से सनाल ( डंडी सहित ) कमलपुष्प की तरह 
आूप्ति के भूषित करेंगे ॥ १६ ॥ 
अद्य युद्धप्रचण्दानां हरीणां द्रुमयेधिनाम्‌ | 
मुक्तनेकेपुणा युद्धे भेत्स्यामि च शत शतम्‌ ॥१७॥ 


युद्ध करने में प्रयछ और पेड़ रुपी प्रायुधों से लड़ने वाले 
सी सी बानरों के में एक एक बाण से वेध डालगा ॥ १७॥ 


हते। हता हते। श्राता यासां च तनया हताः 
वधेनाय रिपेस्तासां करोम्यस्रप्रमाजनम्‌ ॥ १८ ॥ 
ज्ञिन राज्यों के पति श्र पुत्र युद्ध में मारे गये हैं, प्राज 
उनके शन्र के मार कर, में उनके ध्याँत्ुओं के पॉछिगा ॥ १८॥ 
अद्य मद्घाणनिर्भिन्नेः प्रकीणेंगंतचेतनैः । 
करोपि वानरेयुद्धे यवावेक्ष्यतां महीम्‌ ॥ १९ ॥ 


मा थ्राज् अपने वायणों से छिन्नमिन्न और दितरे हुए मरे वानरों से 
में समरसूमि के ऐसा ढक दूँगा कि, तिज्न रखने को भी स्थान 
खाली न रह ज्ञायगा ॥ १६ ॥ 





५ यक्वावे_्यतछां--मैरन््येण भूमौ बानरास्पातयिष्यामि । ( गो ) 


१०४० युद्धकायडे 


अश्वगेमायवो ग्रध्रा ये च मांसाशिना परे | 
सबोस्तांस्तर्पयिष्यामि शत्रुमांसैः शरा्पितैः | २० ॥ 
थ्राज्ञ श्टगाल, गिद्ध तथा प्रन्य जे माँसभत्ती पशु पत्तो हैं, 
उन सद को वार्णो से मारे हुए शत्रुओं के माँस से अधा दूं गा ॥२०॥ 
करुप्यतां मे रथ! शीघ्र क्षिप्रमानीयतां धनु! । 
अनुप्रयान्तु मां सर्वे ये्रशिष्टा निशाचरा: ॥ २१ ॥ 
प्रव शीघ्र मेरा रथ तैयार करे और तुरन्त मेरा धनुष ले 
भ्राप्रो । जे! रात्तस बचे हुए हैं, वे सव मेरे पीछे पीछे चलें ॥ २१॥ 
तस्य तद्दचन॑ श्रुला महापाश्वेशत्वीद्रच! । 
बलाध्यक्षान्स्थितांस्तत्र बर्ल सनन्‍्वयंतामिति ॥ २२ ॥ 
रावण की इन वातों का खुन, महापाश्व ने वहाँ उपस्थित सेना- 
पतियों से कहां-सेना के शोध्र तैयार हाने के कहो ॥ २२॥ 
वलाध्यक्षास्तु संख्पा राक्षसांस्तान्यूहादगृहात्‌ | 
चोदयन्तः परिययुलड्ढां लघुपराक्रमा: ॥ २३ ॥ 
उन फुर्तील्ले सेनापतियों ने सारी लड्जपुरी में घूम फिर कर 
प्रौर क्रोध में भर (इसलिये कि बहुत से शत्तस डर के मारे बुलाने 
पर भी घर से नहीं निकलते थे ) घर घर में ज्ञा कर और रात्तर्खों का 
राजाज्ञा सुना कर शीघ्र तैयार दे कर निकलने की कहा ॥ २३॥ 
तते मुहूर्तानिष्पेत्‌ राक्षता भीमदशना: । 
नदन्ते। भीमवदना नानाप्रहरणभुंजेः ॥ २४ ॥ 


चंगणवतितम्रः सर्गः १०५१ 


तब एक मुद्द्त मर में बड़े वड़े भयानक प्राकृति वाले गौर 
भयड्डर शरीरघारी रात्तस हाथों में विविध प्रकार के हृथियार जले 
तथा सिंहनाद करते हुए धपने अपने घरों से निकलने ॥ २४॥ 
असिमिः पह्िशे शुलैगंदाभिमुसलैहुले:' । 
शक्तिभिस्तीक्णधाराभिमेदद्धिः कृट्युदूगरे! ॥ २५ ॥ 
यष्टिमिविंमलेशक्रेनिशितैश्व परसवपेः । 
भिन्दिपालै: शतप्लीमिरन्येश्रापि वरायुपैः ॥ २६ ॥ 


तलवारों, पटों, शूलों, गदाध्ों, घूसलों, ढुधारा खाड़ों, पैनी 
धारों वाली शक्तियों, कारेदार मुगदरों, लोहे के डंडों, चम्रचमाते 
यक्रों, पैने पैने परभ्वर्धों, भिन्दिपालों ( गदा विशेष ), शतप्नियों 
तथा धम्य श्रेष्ठ भ्रे्ठ ग्रायुर्धों से युद्ध करने वाले राक्षस येद्धाश्ों 
के ॥ २५ ॥ २६ ॥ 


अयानयद् लाध्यक्षा; सत्वरा रावणाज्ञया ॥ २७॥ 
रावण की भाज्ञानुसार सेनापति तुरन्त बुला लाये ॥ २७॥ 
हुतं सूतसमायुक्त युक्ताप्ठतुरगं रथम्‌ । 
आरुरोह रथं भीमे। दीप्यमानं खतेजसा २८ ॥ 
थ्राठ घोड़े ज्ुते हुए सारधी सहित रथ पर भयडूर रावण तुरन्त 
सवार हुग्रा | वह रथ ध्यपनो चमक से दमक रहा था॥ रे८॥ 
ततः प्रयातः सहसा राक्षसैबंहुमिवृंतः । 
रावणः 'सच्गाम्भीर्यादारयन्निव मेदिनीम्‌ ॥ २९ ॥ 


$ हुलै:--द्विफलपत्राप्रायुघविशेषेः । ( गो० ) २ सरवगाम्भी्यात्‌-- 
बछातिशयात्‌। ( गो० ) 





श्ण्पर युद्कायडे 


तदनन्तर बहुत से रात्तर्सों का साथ लिये हुए राबण प्रपने 
महावल से भूमि के विदोर्ण करता हुश्रा चला ॥ २६ ॥ 
रावणेनाभ्यजुज्ञाता महापाश्वमहोदरी । 
( 
विरुपाक्षश् दुषों रथानारुरुदुस्तदा ॥ ३० !। 
रावश द्वारा प्राज्ञा पा कर महापाएव मदेद्र पिरुपात्त और 
दुर्धर्ष भी भ्रपने श्रपने रथों पर सवार है| कर चलें ॥ ३० ॥ 
ते तु हृष्टा विनदस्ता भिन्दन्त इव मेदिनीम्‌। 
नादं पोरं विम्ुश्नस्तों निर्ययुजेयक्रादिण/ ३१ ॥ 
बे सव के सव ह्षित है ऐसे गर्ज रहे थे, मानों भूमि को 
विदी्ण कर डालेंगे। वे सब भयड्डर मिहनाद फरते हुए जयप्राप्ति 
की थ्रार्कात्ता रश्ले दुए लड़ा से निकले ॥ ३१॥ 
तते युद्धाय तेजखी रक्षेगणबलैहतः । 
निर्ययावुद्यत धनु! कालान्तकयमेपमः | ३२ ॥ 


सर्वभूतत्तयक्ारी काल्ाास्तक यप्रराज की तरह तेजस्वी रावण 
रात्तसों की सेना साथ लिए तथा हाथ में रोदा चढ़ा चढ़ाया 
( तैयार ) धनुष लिये हुए निकला ॥ ३२॥ 


तत; प्रजवनारवेन रथेन स महारथः । 
द्वारेण निर्ययों तेन यत्र ते रामलक्ष्मणा ॥ ३३ ॥ 


बड़े धेगवान घोंड़ों के रथ पर सवार बह मदह्दारथी रायण 
लड्ढा के उसी द्वार से निकला जहां धीरामचन्र थ्रेर लह्मण 
थे ॥ ३३॥ 


प्र 


चगणव॒तितमः- सर्गः १०४३ 


तते। नष्ठटप्रभ: सयो दिशश्व॒ तिमिराहता। । 
दिजाश नेदुपाराश्र सश्चचालेव मेदिनी ॥ रे४ ॥ 
उस्त समय सूर्य का प्रक्राश- मंद पड़ गया। दिशाधों में भ्रन्‍्ध- 
कार दवा गया । पत्तीगण भयड्ुर वेलियाँ वे।लने लगे | ज्ञमीन 
कांप उठी ॥ २७ ॥ 
बबर्ष रुधिरं देवश्रस्खलुस्तुरगाः पथि । 
ध्वजाग्रे न्यपतद्शभो विनेदुभ्नाशिवं शिवा। ॥ ३५ ॥ 
देव ने ग्राकाश से रक्त को वर्षा की । रास्ते में रावण के रथ 
के घोड़े लडखड़ा कर गिर पड़े | रथ की ध्वज्ञा के ऊपर गीघ प्रा 
कर बैठ गया और सियारिनें रोने लगीं॥ ३५ ॥ 
नयन चारफुरद्वामं सब्ये वाहुरकम्पत | 
विवण बदन चासीत्किश्विंदभ्रश्यत खरः ॥ २६ |! 
रावण को वांयी आँख और वाँयी भुज़ा फड़कने लगी । उसके 
चेहरे का रंग फीका पड़ गया और कय्ठस्वर भी कुछ कुछ विगढ़ 
हक गया।॥ ३६॥ 
ततो निष्पततो युद्धे दशग्रीवस्य रक्षसः । 
रणे निधनशंसीनि रूपाण्येतानि जज्ञिरे ॥ २७ ॥ 
दृशग्रीव रावण को इस युद्धयात्रा के समय ते समस्त प्मसगुन 
देख पड़े जे उसका युद्ध में मारा ज्ञाना प्रकट कर रहे थे ॥ ३७ ॥ 
अन्तरिक्षात्पपातेल्का निर्धाससमनिःखना | 
विनेदुरशिवा गधा वायसैरनुनादिता: ॥ रे८ ॥ 


१०४४ युदकांढे 


थ्राकाश से उल्कापात हुआ, जिसके गिरते सम्रय वज्ञ गहराने 
जैसा भयहुर शब्द दुधा। काए के साथ स्वर मित्ना कर, गोघ 
भ्रमहुल-घुचक, वालियाँ वैलने लगे ॥ ३८॥ 
एतानचिन्तयन्पेारानुत्पातान्समुपस्थितान । 
निर्ययो रावणों मेहाद्रघायी कालचादितः ॥ ३९ ॥ 
सामने उपत्यित इन समस्त प्रसगुनों श्रथवा उत्पातों की ज़रा 
भी परवाह न कर, सृत्यु का भेजा हुआ रावण, शत्रु के वध के लिये, 
म्रमवश लड्ढडा से निकला ॥ ३६ ॥ 
तेषां तु रयघोषेण राक्षसानां महात्मनाम्‌ | 
बानराणामपि चमयुद्धायेवाभ्यवर्तत ॥ ४० ॥ 
इतने में राक्तपधी सेना के र्ों को गड़गड़ा हट सुन कर, वानरी 
सेना भी लड़ने के लिये तैयार द्वो गयो ॥ ४० ॥ 
तेषां तु तुम युद्ध बभूव कपिरक्षसाम्‌ । 
अम्येन्यपाहयानानों क्रुद्धानां जयमिच्छताम्‌ ॥ ४१॥ 
फिर ता वानरों श्रौर राज्तसों का घ॒प्ताधान युद्ध द्वोने लगा। 
दोनों श्रोर के योद्धा क्राध में भर एक दूसरे को ललकारने लगे 
श्रौर दोनों हो दलों के सैनिक भ्रपनी श्रपनो ज्ञोत के लिये 
लालायित हुए ॥ ४१॥ 
तत; क्रुद्धों दशग्रीवः शरेः काश्वनभूषणैः । 
वानराणामनीकेपु चकार कदनं महत्‌ ॥ ४२ ॥ 
तदनन्तर क्रोध में मर रावण ने अपने उवबर्णभृषित शरों से 
चानरी सेना का बड़ा नाश किया ॥ ४२ 


बय॒णवतितमः सगः १०५५ 


निकृत्तशिरसः केचिद्रावणेन पलीसुखाः । 
केचिट्िच्छिन्नहृदयाः केचिच्छोत्रविवर्जिता: ॥४३॥ 
राघण के चलाये वाणों से किसी किसी बानर के ता सिर 
कट कर धड़ से प्रलग ज्ञा गिरे, किसी क्रिसी का हृदय विदीण 
दा गया श्रौर किसी किसी के देनों कान हो कठ गये ॥ ४३ ॥ 
निरुच्छवासा हताः केचित्केचित्पाबवेंषु दारिता: । 
केचिद्विभिन्नशिरसः केचिचक्षु्िवर्जिता: ॥ ४४ ॥ 
कोई कोई साँस वंद हे! ज्ञाने के कारण गिर कर मर गये। 
किसी किसी की के्खे विदो्ण दो गयीं. किसी किसी के सिर 
और किसो किसी की श्रांखें दी फूट गयों॥ ४४॥ 
दशाननः क्रोधविहत्तनेत्रो 
यते यतेउभ्येति रथेन संख्ये । 
ततस्ततस्तस्य शरभवेगं 
साहुं न शेकुईरिपृज्ञबास्ते ॥ ४५॥ 
इति पणणवर्तितमः सर्गः ॥ 
क्रोध में भर तिरदो अआँखें किये हुए श्रैर रथ पर सवार रावण 
समरभूमि में जिस आर जञा निकलता था, उस श्रोार के सेर्च पर 
खड़ी वानरी सेना के कपिश्नेष्ठ उसके तोरों की मार के नहीं सद्द 
सकते थे ध्र्थात्‌ मार्चा छाड़ भाग जाते थे ॥ ५५॥ 
युद्धकायड का छियानवेर्षाँ सर्ग पूरा दुष्मा । 


आओ 


६५ 
सप्तनवतितमः सर्गः 
«-१0०-- 
तथा तैः कृत्रगात्रेस्तु दशग्रीवेण मागणेः । 
बभूव बसुधा तत्र प्रकीर्णा हरिभिस्तदा ॥ १ ॥ 
इस प्रकार रावण द्वारा चलाये हुए वार्णों के श्राधात से मरे 
औ्रौर घायल दे कर गिरे हुए बानरों से समरभूप्रि परिपूर्ण दो 
गयी ॥ १ |! 
रावणस्याप्रसह्म॑ त॑ शरसम्पातमेकतः | 
न शेकु: सहित दीप पतड्भा स्वलनं यथा ॥ २॥ 
जैसे पतंगे जलती हुई ग्राग की लपठ के नहीं सद्द सकते, 
वैसे ही रगभमि में किसी भी शेच के वानर रावण की श्रसहय 
वाणवर्षा के सामने नहीं ठहर सऊते थे ॥ २॥ 
तेई्दिता निशितेबाणिः क्रोशन्तो विप्रदुदुवुः । 
पावकार्चि!समाविष्ठा दह्यमाना यथा गजा; ॥ ३ ॥ 
वानरगण पैने पैने बाणों से घायल द्वो कर चिल्लाते हुए भागने 
लगे। जैसे जलती हुई ध्ाग में भूत से घुल जाने पर हाथो चिल्ला 
फर भागने लगते हैं ॥ ३ ॥ 
पुवृद्धानामनीकानि महाश्राणीव मारुतः । 
सयया समरे तस्मिन्विधमन्रावण; श्रे ॥ ४॥ 
उस युद्ध में रावण उन बानरों के वाणों से ऐसे विष्यस्त कर 
रहा था, जेसे मेघें। को घटापश्यों के पवन ( उड़ा कर ) विध्वस्त 
कर डाज्ञता है ॥ ४ ॥ 


सप्तनवतितमः सर्गः १०४७ 


कदनं तरसा छृत्वा राक्षसेन्द्रो वनौकसाम्‌ | 
आससाद ततो युद्ध राघवं त्वरितस्तदा ॥ ५ ॥ 


रात्तसराज रावण बड़ी तेज्ञो से घानरों की सेना को नष्ट 
करता दुु्रा, तुरत समरभूमि में वहाँ पहुँचा, जहाँ श्रीरामचन्द्र 
जीथे॥५॥ 


सुग्रीवस्तान्कपीन्दष्ठा भम्नान्विद्रवते रणे । 
'मुस्मे सुषेणं नि्षिप्य चक्रे युद्ध द्भुतं मनः ॥ ६ ॥ 
उधर ज्ञव सुग्रीव ने देखा कि, वानर ज्लाग, व्यूह भड़ कर रण- 
भूमि से भाग रहे हैं, तव वे सुषेण के ( वानरों की रक्ता के लिये ) 
सैन्यशिषिर में नियत कर, स्वयं लड़ने के! तैयार हुए ॥ ६ ॥ 
आत्मनः सह वीर; स त॑ निश्षिप्य वानरम्‌ | 
सुग्रीवाजभिम्ुखः शत्रुं प्रतस्थे पादपायुधः ॥ ७ ॥ 
अपने समान शूरवीर सुषेण का शिविर में नियत कर, छुग्नीव 
द्ाथ में वृत्त ले कर, रावण का सामना करने के चल दिये ॥ ७॥ 
पाश्व॑तः पृष्ठ॒तश्नास्य सर्वे यूथाधिपा: खयमू । 
अनुनहुमहाशैलान्विविधांश महादुपान्‌ ॥ ८ ॥ 
धन्य वानरयूथपति वड़े भारो भारो पत्थरों और वड़े बड़े 
बूत्तों के ले ले कर, सुप्रोव के झ्गल बगल पर पोछे हो 
लिये ॥ ८॥ 
स नदयन्युधि सुग्रीवः खरेण महता महान । 
परातयन्विविधांश्ान्याज्ञगामेत्तमराक्षसान्‌ ॥ ९ ॥ 
१ पुल्मे--सेनासब्निवेशे । ( रा० ).. ४ उस 
चा० रा० यु०--६७ 
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सुम्रीव समरभूम्ि में बड़े ज्ञोर से गजते हुए तथा बड़े बढ़े 
प्रधान रात्तसों को मार कर गिराते हुए चले ज्ञाते थे ॥ ६ ॥ 
मपन्य च महाकाये राक्षसान्वानरेशरः | 
युगान्तसमये वायु! प्रहद्धानगमानिव ॥ १० ॥ 
बवानरराज सुग्रीव ने विशाल शरीरधारी राज्ञ्सों को वैसे ही 
मर्दंन किया, जैसे प्रलयकालीन पवन, बड़े बड़े पर्वतों को चूर चूर 
कर टालता है ॥ १० ॥ 
राक्षसानामनीक्रेपु शैलवर्ष बवष है| 
अश्मव्ष यथा मेघः पक्षिसद्रेपु कानने ॥ ११॥ 
ज्ञिस प्रकार बन में पत्तियों के ऊपर श्राक्राश से श्रोत्ते वरसें, 
उसी प्रकार वे रात्तसो सेना के ऊपर पत्थर वरसाने लगे ॥ ११॥ 
कपिराजविमुक्तेस्तेः शेलवर्पैस्तु राक्षसाः । 
विकीर्णशिरसः पेतुर्निकृत्ता इव पता: ॥ १२ ॥ 
उस समप्रय कपिराज सुग्रीव के फेंके हुए बृत्तों थार पत्थरों से 
शबर॒रात्तसों के सिर चक्ननाचूर दो जाते थे श्रोर वे वैसे ही ज़मीन 
पर गिर पड़ते थे, जैये टूटे हुए पंत ॥ १२॥ 
अथ संक्षीयमाणेषु राक्षसेपु समन्‍्ततः । 
सुग्रीबेण प्रभग्रेषु पतत्सु निनदत्सु च॥ १३॥ 
सुम्रीय के प्रदार ये चारों श्रोए राक्तर्सों को सेना का नाश होने 
लगा | वे चिल्ला चिल्ला कर ज़मीन पर गिर| लगे ॥ १३॥ 
विरूपाक्ष) खकक नाम पन्‍्वी विश्राव्य राक्षस; | 
र्थादाप्लुद्य दुधपों गजस्कन्धमुपारुदत्‌ ॥ १४ ॥ 


सप्तनवतितमः सगे १०४६ 
यह देख घनञुषधारो दुर्धष विरुपाक्ष प्रपना नाम छुना कर 
और रथ से उतर, हाथी की पीठ पर सवार दुष्मा ॥ १७ ॥ 
स त॑ द्विरदमारुष्म विरूपाक्षो महार॒यः । 
विनदन्भीमनिहादं वानरानभ्यधावत ॥ १५ ॥ 
महारथी विरूपात्त हाथी के ऊपर सघार द्वो, भयद्भुर सिधनाद 
करता हुआ पानरों के ऊपर दोड़ा ॥ १४ ॥ 
सुग्रीवे स शरान्धारान्विससज चमूमुखे । 
स्थापयामास चोहिमान्राक्षसान्संप्रहषयन्‌ ॥ १६ ॥ 
उसने वानरी सेना के सामने ज्ञा, छुम्नीव के ऊपर वाणबृष्टि 
कर श्रौर घबराये हुए राक्तर्मों को दर्षित कर, उन्हें पुनः युद्ध में प्रवृत्त 
किया ॥ १६ ॥ 
स तु विद्धः शितैबांणेः कपीन्द्रस्तेन रक्षसा । 
चुक्रोध स महाक्रोधे। वधे चास्य मने दधे ॥ १७॥ 
विरुपत्त द्वारा पैने वा्णों से घायल हो, महाऋ्रोधो सुग्रीव 
क्रुद हुए घर उन्होंने उस राक्षल के मार डालने की प्पने मन 
में ठानी ॥ १७ ॥ 
ततः पादपमुद्धृ्य शूरः 'सम्प्रधना हरिः | 
अभिपत्य जघानास्य प्रमुखे तु महागजम्‌ ॥ १८ ।॥ 
तदनन्तर शूरवीर सुग्रीव ते प[क्र पेड़ डखाड कर और रपट 


कर उस हाथी ऊे सिर पर मारा, ज्ञिस पर विछपात्त सवार 
था॥ १८॥ 





सम्प्रधनः-प्रद्तेल्यथ: । ( गो० ) 
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स॒ तु प्रहारामिहृतः सुग्रीवेण महागजः । 
« द्ध॑ल॒मांत्र 
अपासप निषसाद ननाद च॥ १९ ॥ 
सुग्रीव के वृत्तप्रदार की चाठ से वह गज़राज़ एक धनुष 
' ( श्र्थात्‌ चार हाथ ) पीडे हट गया श्रौर बिग्धाड़ता हुआ बैठ 
गया ॥ १६॥ 
गजात्तु मथितात्तणेमपक्रम्य स वीयवान । 
रा्षसे5भिमुखः शत्रु प्रत्युदूगम्य ततः कपिम्‌ ॥२०॥ 
तब गज्ञ के वेकाप्र हुग्रा जान, बलवान विरुपात्ञ उस द्वाथी 
से तुरत नीचे कूद पड़ा ग्रौर अपने शत्रु वानरराज़ सुग्रीव के सामने 
हुआ ॥ २० ॥ 
पा प रा 
आपभ॑ चर्म खड़े च प्रगृद्य लघुविक्रमः | 
ए 
भत्सयन्नित्र सुग्रीवमाससाद ज्यवस्थितम्‌ ॥ २१ ॥ 
वैल के चमड़े को ढाल श्रार तलघार ले कर, पिरुपात्त सामने 
खड़े हुए सुप्रोव को ललकारता हुया उनके ऊपर लपका ॥ २१॥ 
सहिं तस्याभिसंक्रुद्ध! प्रगृह्न विपुलां शिलामू | 
विरूपाक्षाय चिक्षेप सुग्रीवा जलदेपमाम्‌ ॥ २२॥ 
इस पर सुग्रीव ने भी क्रोध में भर पक्र वड़ी भारी शिला 
उठायी श्रार उस बादल के समान वड़ी शिज्ना को विदुपात्त के 
ऊपर फेंका ॥ २२॥ 
स तां शिलामापतन्तीं दृष्टा राक्ष पुसड्भव! । 
अपक्रम्य सुविक्रान्तः खद्न न प्राहरत्तदा ॥ २३॥ 
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जब रात्तसश्रेष्ठ विरुषात्त ने उस शिला के प्रपनी शोर झाते 
देखा; तब शत्यन्त पराक्रमी विश्पात्त पैतरे बदल, उस शिला 
के वार के बचा गया गश्रौर उसने सुम्रीव के ऊपर तलधार 
चज्ञायी ॥ २३॥ 
तेन खड्डाप्रहारेण रक्षसा बलिना हतः । 
मुहृतमभवद्वीरो विसंज्ञ इब वानर; ॥ २४ ॥ 
उस वलवान राक्तस विरूपात्त के खड़ को चे।ट खा कर, सुप्रीष 
मुद्बत्त भर के लिये कुछ कुछ मूर्व्क्ित से हो गये ॥ २४॥ 
सतदा सहसेत्पत्य राक्षसस्य महाहवे ॥ 
मुष्टिं संवर्त्य वेगेन पातयामास वक्षसि ॥ २५ ॥ 
ज्ञव वे सावधान हुए, तब उन्होंने इस महापुद्ध में सहसा 
उछल और मुद्दो वांध, एक घूँसा बड़े ज़ोर से विरूपात्त की त्ाती 
में मारा ॥ २५ ॥ 
मुष्टिपहाराभिहतेा विसरुपाक्षा निशाचरः । 
तेन खड्ढेन संक्रुद्ः सुग्रीवस्प चमूसुखे ॥ २६ ॥ 
रात्तस विरूपात्त, घूँसे के प्रहार का सद्द और क्रोध में भर, 
सेना के ध्यागे खड़े सुप्रीय के ऊपर पुनः खड़ू का प्रहार कर,॥ २६॥ 
कवच॑ पातयामास !पद्भथामभिहते5पतत्‌ | 
स समुत्याय पतितः कपिस्तस्य व्यसजयत्‌ ॥ २७ ॥ 
तलप्रहारमशने! समान॑ भीमनिःसखनम्‌ | 
तलप्रहारं तद्रक्षः सुग्रीवेण समुद्यतम्‌ ॥ २८ ॥ 





१ पद्भथाममिहता$पतत्‌--आकुश्चितजानुरभवदित्यथे: । ( रा० ) 


३०६३ : -युद्धकाणडे 


उनका कवच काट कर गिरा दिया । उस खड्डूप्रदार से सुत्रीय 
ने ज़मोन पर घुटने टेक दिये। घुटने 'टेके हुए सुग्रीव ने सहसा 
उठ कर श्रौर भयडुर नाद करते हुए, वज्न के समान एक सपेटा 
उसके मारना चाहा | ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
नैपुण्यान्मेचयित्वैनं मुष्टिनारस्यतादयत्‌ । 
ततस्तु संक्रुद्धतरः सुग्रीवो वानरेश्वरः ॥ २९ ॥ 


मेक्षितं चात्मनो दृष्टा प्रहारं तेन रक्षसा | 
स ददशान्तरं तस्य विरुपाक्षस्य वानर! ॥ ३० ॥ 
किन्तु वह शत्रु पर बार करने श्रार शन्न का वार बचाने 
में बड़ा निपुण था। ध्रतः वह उस प्रद्वार का बचा गया श्रौर फिर 
उसने खुग्रीव के एक घूसा मारा । प्रपने प्रहार के व्यर्थ जाते देख 
( भ्रार उसके प्रहार से पीड़ित देने के कारण ) वानरराज़ सुग्रीव 
और भो श्रधिक क्रुद्ध हुए श्रौर विरुपात्त पर प्रहार करने की 
घात में रहे ॥ २९ ॥ ३२ ॥ 
तते न्यपातयत्क्रोधाच्छड्डदेशे महत्तलम्‌ | 
पहेन्द्राशनिकल्पेन तलेनाभिहतः क्षितो ॥ ३१ ॥ 
पपात रुधिरछ्तिन्न: शेणितं च समुद्मन्‌ | 
स्रोतेभ्यस्तु विरुपाक्षो जल प्र्रवणादिव | ३२ ॥ 
(श्रवपर पा ) उन्होंने एक चपेदा उसके माथे में मारा । उस 


बन्नसमान चपेटे की चेट से वह धरती पर गिर ल्लाटपोट हे 
गया। वह ,ख़ून से नहा उठा श्रार उसने रक्त की वम्नन की। 


९ सोतेभ्यः--नासादिनवद्वरिभ्यः | ( गो? ) 
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उसको नाक, कान भ्रादि शरीर के नव द्वारों से रक्त उसो प्रकार वहने 
लगा ; जिस प्रकार पर्वत के करने से जल वह्दता है ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 

विदृत्तनयनं क्रोधात्सफेनं रुधिराप्लुतम्‌ | 
ददशुस्ते विरूपाक्षं विरूपाक्षतरं कृतम्‌ ॥ रे३ ॥ 
बानरों ने क्रोध में भर झांखें घुमाते हुए और क्कार्गों सहित 
रुधिर से सने विरुपात्त के, जे उस समय सचमुच प्पने 
“ विरुपात्त ” नाम्र को चरिताथ कर रहा था, देखा ॥ रे३॥ 
स्फुरन्तं परिवर्तन्तं पार्शवेन रुधिरोक्षितम्‌ । 
५ 5: 
करुणं च विनदन्तं ददशु) कपये रिपुम्‌ ॥ २४ ॥ 
उस समय वह धरती पर छुट्पठाता हुआ करवर्द वदल रहा था 
गऔ,्रौर रक्त से सरावे।र था | वानरों ने उसके निरूढ जा देखा कि, 
उनका शत्रु विस्पात्त करणणस्वर से श्रार्तनाद कर रहा है ॥ ३४ ॥ 
तथा तु ते संयति संप्रयुक्तो 
तरखिनो वानरराक्षसानाम्‌ । 
बलाणवा सस्‍्वनतुः सुभीम॑ 
७ मु भन्नवेले। 
महाणवों द्वाविव भि ॥ ३५॥ 


उस समय वेगवान श्रौर युद्ध में नियुक्त वानरों और राक्त्सों की 
समुद्ररूपी दोनों सेनाएँ वैसा ही भ्रत्यन्त भयानक गजन शब्द 
करने लगीं ; जैसे तठों के टूटने पर दे समुद्रों के गन का शब्द 
द्वाता है ॥ ३४ ॥ 


विनाशितं प्रेक्ष्य विरूपनेत्रं 
महावलं त॑ हरिपाथिवेन । 


१०६४ युद्धकायडे 


बल समस्त कपिराक्षसानाम्र्‌ 
'उन्मत्तगड्ञाप्रतिम॑ वभूव ॥ ३६ ॥ 
इृति सप्तनवतितमः सर्गः ॥ 
स॒ग्रीव द्वारा मद्दावल्ी विरूपात्त का मारा जाना देख, बानरों 
झोर रात्तर्सों की दोनों सेनाएँ (यथाक्रम ) हषं पश्लोर विषाद से 
गड्ढा की तरद्द तरड्जित दो उठीं ॥ ३६ ॥ 
युद्धकायड का सत्तानबरेवाँ सर्ग पूरा हुप्रा । 


«__न्‍ृ औह' है>__ 


भ्रष्टनवतितमः सगे: 


हन्यमाने वले तूरमन्योन्यं ते महामधे । 
सरसीव महाघ्मे सूपक्षीणे बभवतुः ॥ १ ॥ 
उस समय उस घोर संग्राम में परस्पर प्रहार से मारे गये 
सैनिकों के कारण दोनों प्रेर फी सेनाएँ वैसे ही त्तीण द्वो गयों, 
जैसे ग्रीष्पऋतु में व्रौटी वोट तलैयाँ दो जञाती हैं ॥ १॥ 
खबलस्य विघातेन विरूपाक्षवधेन च | 
व्भूव द्विगुणं क्रुद्धों रावणो राक्षसाधिपः ॥ २॥ 


झपनी सेना का नाश और विरूपात्ष का पारा जाना देख, 
रात्तसराज रावण दूना क्रूद्ध हुआ ॥ २॥ 


१ उन्मत्त--घद्वंल | ( गो० ) 


छाश्नवतितमः सर्गः १०६५ 


प्रक्नीणं तु बल दृष्ठा वध्यमानं वलीमुखेः । 
व्भूवास्य व्यया युद्धे प्रेशष्य दैवविषययम्‌ ॥ रे ॥ 
वानरों द्वारा वध किये ज्ञाने के कारण अपनी सेना को प्रत्यन्त 
ज्ञोण हुआ देख, रावण ने समक्ता कि, इस समय मेरा भाष्य ही 
लौट गया है, ध्रतः समरभूमि में स्थित रावण व्यथित दुआ ॥ ३॥ 
उबाच च समीपस्थ महेंदरमरिन्दमम्‌ । 
अस्मिन्‍्काले महावाहे! जयाशा त्वयि मे स्थिता ॥४॥ 
उसने पास खड़े हुए शत्रुनाशकारी मद्दोदर से कहा--है महा 
बलवान ] इस समय मेरे विज्ञय की पभ्राशा तुम्हारे ऊपर हो 
निर्भर करती है ॥ ०॥ 
जहि शत्रुचमूं वीर द्शया्य पराक्रमम्‌ | 
'भर्तृपिण्डस्य कालोख्य॑ निर्देष्टुं साधु युध्यताम्‌ ॥५॥ 
हे वीर | तुम शभुसैन्य के नाश कर प्माज्ञ प्पपना पराक्रम 
दिखला दो । स्वामी का खाया इुश्मा निमक हलाल कर के दिखाने 
का यही प्रधवसर है | थ्रतः तुम भलीमाँति युद्ध करे ॥ ५॥ 
एबमुक्तरतयेत्युक्ला राक्षसेद्रों महोदरः । 
प्रविवेशारिसेनां तां पतड़ इव पावकम्‌ ॥ ६ ॥ 


रावण के यद कहने पर मद्दादर ने उससे कद्दा “ घहवत प्च्छा ” 
और पद शबुसेना में उसो प्रकार कूद पढ़ा, जैसे पतंगा ध्ाग में फूद 
पड़ता है॥ ६ ॥ 


$ भतृपिण्डस्थ-- स्वामिहटतान्तादिप्रदानोपकारस्य । ( शा० ) 


१०६६ युद्धकागंढे 


तत; से कदन॑ चक्र वनराणां महावकूत: । 
( बी्यें 
भतृवाक्येन तेजखी स्वेन वीयेंण चोदितः ॥ ७ ॥ 
रावण के कद्दने से तथा श्रपने बल का श्राश्रय ग्रहयण कर, 
महावली एवं तेजस्वी मह्दोद्र ने वानरो सेना में घुस बड़ी मार 
काट मचायी ॥ ७ ॥ | 
वानराश्व महासच्ताः प्रगृद्य विपुछ्ा! शिला; । 
प्रविश्यारिवर्ल भीम॑ जप्नुस्ते रजनीचरान्‌ ॥ ८ ॥ 
बड़े वड़े वलबान वानरों ने भी बड़ी वड़ी शिल्ाएँ ले ग्रौर शबु्रो 
(राज्ञधों) की भयडूर सेना में घुस, रात्तर्सों का संहार किया ॥ ८॥ 
महेदरस्तु संक्रुद्धः शरे; काशनभषणेः । 
चिच्छेद पाणिपादोारुन्वानराणां महाहवे ॥ ९ ॥ 
महोदर ने क्रोध में भर खुबर्णभूषित वाण्णों से उस मरहासमर 
में, प्रनेक वानरों के हाथ पेर काठ डाले ॥ ६॥ 
ततस्ते वानराः सर्वे राक्षसेरदिता भृशम्‌ | 
दिशो दश् द्रुता: केचिस्केचित्सुग्रीवमाश्रिता: ॥१०॥ 
मदादर को मार से समस्त वानर श्रत्यन्त पीड़ित हुए श्र 
उनमें से कुछ तो इधर उधर भाग गये ग्रौर कुछ ने जा छुप्रोव का 
थ्राश्रय प्रहण किया ॥ १० ॥ 
प्रभग्रां समरे दृष्ठा वानराणां महाचमूम्‌ । 
अभिदुद्राव सुग्रीवो महेदरमनन्तरम्‌! ॥ ११॥ 





$ भनस्तरं--समीपस्थ । ( गो? ) 
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महती वानरी सेना को मेर्चावंदी के छिल्लमिन्न हुआ देख, 
छुप्नोव समीपस्य मददर के ऊपर ऋपटे ॥ ११॥ 
प्रगह्न विपुलां घेरां महीधरसमां शिलामू | 
चिक्षेप च महततेजास्तद्वधाय हरीश्वर; ॥ १२ ॥ 
महातेज़स्थी कपिराज सुग्रीव ने, पर्वत के समान एक वड़ी 
भारी शिला उठा, महीादर के वध के लिये फेंकी ॥ १२ ॥ 
तामापतन्तीं सहसा शिलां दृष्ठा महादरः । 
असम्भ्रान्तस्तते वाणर्निव्विभेद दुरासदाम्‌ ॥ १३ ॥ 


ध्चानक उस शिला के भ्रपने ऊपर श्राते हुए देख, मदादर 
घबड़ाया नहीं और उसने वार्णों से उस दुर्धष शिला के दुकड़े 
ठुकड़े कर डाले ॥ १३ ॥ 


रक्षसा तेन वाणापेर्निकृत्ता सा सहस्रधा । 
निपपात शिला भुमा 'मृध्रचक्रमिवाकुलम्‌ | १४ ॥ 


महाद्र ने वाणों से उस विशाल शिला के हज़ारों ढुकड़े कर 
डाले ग्रौर उस शिला के टुकड़े भूमि पर ऐसे गिरे, मार्नों गिद्धों का 
कुंड पृथिवी पर गिरा हा ॥ १४ ॥ 


तां तु भिन्नां शिलां दृष्ठा सुग्रीवः क्रीधमू्च्छित: । 
सालपरुत्पात्य चिक्षेप राक्षस रणमूधनि ॥ १५ ॥ 
शिला का वार खाली जाते देव, खुग्रीव प्रत्यन्त क्ुद्ध हुए 


श्र उन्होंने समरभूमि में से पक साखू का पेड़ उखाड़, उसे मद्दाद्र 
के ऊपर फेका ॥ १५॥ 


१ गृध्नचक्र--ग्रूप्नसमुहः । ( गो* 
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शरेश् विददारन शरः परपुरज्ञयः 
स ददशे ततः कऋद्धः परिषं पतितं भ्रुवि॥ १६ ॥ 
उस शूरवीर और शब्ुप्मों के पुर्ों के फतह करने वाले मद्दे' 
दर ने वाणों से उस पेढ़ के भी काठ डाल्ता। यह देख सुग्रीव 
क्रुद्ध हुए। उन्हें उस समय पृथिवी पर पड़ा एक परिध देख 
पड़ा ॥ १६ ॥ 
आविध्य तु स त॑ दीप परिघं तस्य दशयन । 
परिषाग्रेण वेगेन जधानास्य हयेत्तमान्‌ ॥ १७ ॥ 
उन्होंने उस चमचमाते परिषर के खूब घुमा श्रोर उस राक्तस के 
दिखाया। तदननतर बड़े ज्ञोर से उसके श्रग्रभाग से महेंद्र के 
पेड़ों को मार डाला ॥ १७॥ 
तस्माद्धतहयाद्वीर: सेअप्लुत्य महारथात्‌ । 
गदां जग्राह संक्रुद्वो राक्षसा5्थमहेदरः ॥ १८ ॥ 
घेड़ों के मारे जाने पर वीर मद्देदर श्रपने विशाल रथ से 
कूद पड़ा और क्रोध में भर उसने एक गदा उठा ली ॥ १८॥ 
गदापरिघहस्ता ते युधि वीरो समीयतुः । 
नद॒स्ता गे।हपप्र्यों घनानिव सविद्युतों ॥ १९ ॥ 
सुग्रीव परिघ् ले और महाद८ गदा ले लड़ने के लिये प्रामने 
सामने हुए । दो सांड़ें की तरह वे ध्रापस में मिड गये । विज्ञली 
सह्दित वादज्ों की तरद गजते हुए दोनों लड़ने लगे ॥ ११॥ 
ततः क्रुद्धों गदां तस्मे चिक्षेप रजनीचरः । 
ज्वलन्ती भास्कराभासां सुग्रीवाय महेदरः ॥ २० ॥ 
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शत्तस महोदर ने क्रोध में भर छुर्य की तरह चमचमाती गया 
सुग्रीव के ऊपर चलायो ॥ २० ४ 


गदां तां सुमहाधारामापतन्तीं महावलः | 
सुग्रीवा रोपताम्राक्ष; समुध्म्य महाइवे ॥ २९॥ 
क्रोध में भरे हुए लाल लाल नेत्न किये महाबली वानरराज़ 
सुग्रीध ने गदा के धपने ऊपर बाते देख, उस महासमर में परिघ 
ढठा ॥ २१॥ 
आजपघान गदां तस्य परिषेण हरीश्वरः । 
पपात स गदेद्विन्नः परिघस्तस्य भूतले ॥ २२ ॥ 
कपिराज्ञ ने उस गदा में मारा | किम्तु यद्द परिघ उस गदा 
से टकरा कर और टूट कर पूथिवी पर गिर पड़ा ॥ २२॥ 
तते। जग्राह तेजखी सुग्रीवा वसुधातलातू । 
आयसं मुसलं घोर स्वत हेमभुषितम्‌ ॥ २३ ॥ 
तब तेजस्वी छुम्नोव ने पृथियी पर पड़ा एक क्लोदे का वड़ा 
भयडूर मूसल, जे सेने के वंदों से चारों ओ्रेर भूषित था ॥ २३ ॥ 
स तमुद्यम्य चिक्षेप साध्प्यन्यां व्याक्षिपद्‌गदाम्‌ । 
भिन्नावन्योन्यमासाद्य पेततु्धरणीतले ॥ २४ ॥ 


इसे उठा कर उन्होंने उस गंदा के ऊपर चलाया। तव पद 
मूसल पश्रौर गदा आपस में ठकरा दोनों द्वी ट्ू८ कर ज़मीन 
पर गिर पड़े ॥ २४॥ 


तते भग्नप्रहरणी मुष्टिम्यां तो समीयतु: । 
तेजोबलसमाविष्टी दीप्षाविव हुताशनो ॥ २५॥ 
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जब वे दोनों धायुध टूट गये तब दोनों योद्धाश्रों में घुसंघुस्सा 
देने लगा । थे श्रपने श्रपने तेज श्रौर बल से प्रदीक्त भ्राग की तरह 
ज्ञान पड़ते थे ॥ २५॥ 
जप्नतुस्तो तदाअन्योन्यं नेदतुश् पुनः पुनः । 
तह्ेश्रान्योन्यमाहत्य पेततुधरणीतले ॥ २६ ॥ 
वे प+ दूसरे पर प्रहार करते थे ग्रैर वार वार सिहनाद करते 
थे ! फिर थपेड़ों से एक दूसरे के मार कर दोनों धरती पर गिर 
यड़ते थे ॥ २६ ॥ 
उत्पेततुस्ततस्तृ्ण जप्नतुश्॒ परस्परम्‌ | 
भुमेश्रिक्षिपतुर्वी रावन्योन्यमपराजिता ॥ २७ ॥ 
फिर तुरन्त ही दोनों उठ खड़े होते ग्रैर एक दूसरे पर प्रद्दार 
करने लगते थे | श्रपने भुजवल से वे एक दूसरे को उठा उठा 
कर पटको दे रहे थे | भ्रव तक उन दोलनों में से हारा एक भी न 
था ॥ २७॥ 
जम्मतुस्ती श्रम वीरो वाहुयुद्धे परन्तपों 
आजद्वार ततः खज्नमद्रपरिवर्तिनम्‌ | २८ ॥ 


९ दी ग्प 
राक्षसश्रमंणा साथ महावगा महादर; | 
च्े ७ ( ५ 
तथंब च महाखड्ढं चमंणा पतितं सह ॥ २९ ॥ 
शन्नुघ्राती दोनों हो वीर इस प्रकार वहुत देर तक वाहुयुद् 
करते करते थक गये । उन्होने तब वाहुयुद्ध वन्द्र कर दिया। 
श्रत्यन्त फुर्तीले महँद्र ने वहाँ पड़ो हुई ढालों तलवारों में से एक 
ढाल गऔरर एक्र तलवार उठा लो ॥ २६ ॥ २६ ॥ 


की . अल 
| ध्रष्टनवतितम्ः सर्गः १०७१ 


जग्राह वानरश्रेष्ठ/ सुग्रीवो वेगवत्तर! | 
तै तु रोषपरीताज्ञो नद॑न्तावभ्यधावताम्‌ ॥ ३० ॥ 
तब मद्देद्र से भी बढ़ फर फुर्त्तीले घानरश्रेष्ठ सुप्रीव ने भी 
दक ढाल और एक तलवार उठा लो। वे दोनों क्रोध में भर 
गर्जते हुए एक दूसरे के ऊपर दोड़े ॥ ३० ॥ 
उद्यतासी रणे हृष्टो युधि शख्रविशारदों । 
दक्षिणं मण्डलं चामै सुतू सम्परीयतुः ॥ ३१ ॥ 
तलवार उठाये और शास्त्र चलाने में चतुराई दिखलाते हुए, वे 
दोनों योद्धा दत्तिणावर्तों मणडज्ञाकार पैतरा बदलते हुए कावा 
काट रहे थे ॥ ३१॥ 
अन्योन्यमभिसंक्रुद्धों जये प्रणिहितावुभौ । 
स तु शरे महावेगे। वीयंश्लाघी महादरः ॥ रे२ ॥ 
महाचर्मणि त॑ खडे पातयामास दुर्मतिः । 
लग्नमुत्कपतः खड़ं खज्ढेन कपिकुज्षरः ॥ ३३ ॥ 
दूसरे पर क्रोध करते दुए ज्ञीतने के श्रमिलाषी हो 
रहे में बड़ाई चाहने वाले, शूर्पीर दुष्ट मद्दोदर ने बड़े 
ज्ञोए से छुप्रीव की वड़ी ढाल पर खड़ का प्रद्दार किया। किन्तु 
उसकी तलवार, जब वह उसे खींचने लगा, तव उस ढाल में उतभा 
गयी । तव क्रपिश्रेष्ठ स॒म्रीव ने अपने हाथ की तलवार से 
॥ ३२॥ ३३॥ 
जहार सशिरख्ाणं कुण्डलापहितं शिर; । 
निकृत्तशिरसस्तस्य पतितस्य महीतले ॥ २४ ॥ 
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मददर के घिर का, जे। ठोप (या पगड़ी) तथा कुण्ढज्नों 
से शाभित था, काठ डाज्ला । उसके करे हुए सिर को धरतों पर 
पड़ा हुम्मा देख ॥ ३४॥ 
तद्वलं राक्षसेन्द्रस्य दृष्ठा तत्र न तिष्ठते। 
हत्वा त॑ वानरे: साथ ननाद मुदितों हरि! ॥ ३५॥ 
रावण भी वह सेना, वहाँ खढ़ी न रद्द सकी | मद्वोदर के 
मार सुग्रीव समस्त वानरों सहित गजें ॥ ३५ ॥ 
चुक्रोध च दशग्रीवा वभो हृष्ठथ् राघवः । 
विषण्णवदनाः सर्वे राक्षसा दीनचेतसः । 
विद्ववन्ति तत; सर्वे भयवित्रस्तचेतसः ॥ ३६ ॥ 
यह देख रावण तो क्रुद्ध हुग्रा, डिस्तु श्रोरामचन्द्र जी दषित 
हुए । सम्रस्त राक्षसों के चेहरों पर उदासी क्वा गयी और थे मन 
में बड़े दुःखी हुए। समस्त रात्तस मन में भयभोत द्वो वहाँ से भाग 
गये ॥ ३६ ॥ 
महेदर॑ त॑ विनिपाल भूमी हर 
महागिरेः की्णमिवेकदेशम्‌ । 
सूर्यात्मजस्तत्र रराज लक्ष्म्या 
सूर्य: स्वतेमोमिरिवाप्रधुष्यः ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार महापव॑त के विदीण हुए एक भाग की तरह 
मद्दादर के पृथ्िघी पर गिरा, छुय॑पुत्र छुम्रीव की, विज्यलहइमी 
पे वैसी दो शेा हुई; जैसी कि, दुधर्ष घुय की प्रपने तेज़ से दिती 
॥ ३७॥ 


१७ हि . कि 
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अथ विजयमवाप्य वानरेन्द्र! मर 
समरमुखे सुरयक्षसिद्धसह्! । 
अवनितलगतैश्व भुतसहः 
#हरूपसमाकुलितेः स्तुते महात्मा ॥ रे८ ॥ 
इति ब्एनबतितमः सगः ॥ 
वानरराज़ सुग्रीव के इस प्रकार इस युद्ध में विजयलहमी प्राप्त 
करने पर, श्राक्राशस्थित देवता, यत्त, सिद्ध तथा प्रूथिवी पर 
स्थित समस्त प्राणी दृषित हो सुग्रीव की प्रशंसा करने लगे ॥ ३८ ॥ 
युद्धकायढ का धरद्टानवेवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
वि मा 
एकोनशततमः सर्गेः 
झरना 


पहोदरे तु निहते महापाश्वों महावद्र: | 
ड् समीक्ष्याथ क्रोधात्संरक्तकोचनः ॥ १॥ 
के मारे जाने पर, महावलवान राक्षस मद्दा- 
पाएवं, क्रोध में भर ग्लोर लाल लाल नेन्न कर सुग्रीव के घूरने 
लगा ॥ १॥ 


अन्नदस्प/बंमूं भीमां क्षैभयामास सायके: । 
स वानराणां प्रुख्यानामुत्तमाज्ञानि सर्वशः ॥ २॥ 





# हृषपदस्थाने दरूपेतिपाठइउन्दोनुरोधात्‌ । | तीर्थो० ) 
बा० रा० यु--६८ 
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पातयामास का्येभ्यः फल 'हन्तादिवानिल | 
केषांचिदिषुमिवहिस्सकस्थांश्चिच्छेद राक्षस! ॥ ३॥ 
श्रोर भ्रद्द की बड़ी भयहुर वानरी सेना का वाणों से कुब्ध 
करने लगा। वह मुख्य मुख्य वानरों के शरीरों से उनके सिरों के 
बाण से काठ काट कर, उसी प्रकार गिरा रहा था, ज्ञिस प्रकार हवा 
डालियों से फलों को गिराती है। वाणों से तह किसो किसी को 
वादे थ्रोर किसो किसी के कंध्रों के छिल्न सित्र कर रहा था ॥२॥३॥ 


वानराणां उसंक्रुद्धः पाइव करेषां व्यदारयत्‌ । 
तेडदिता वाणवर्षेण महापाश्वेन वानरा; ॥ ४ ॥ 


अत्यन्त क्रुद् दा वह श्रनेक वानरों की कोख्ों के विदोण 
फेर रहा था। महापाश्वं की बाणवर्षा से वानर लोग पीड़ित 
हुए ॥ ४॥ 
विपादविमुखाः सर्वे व्भूवुगंतचेतस: । 
निरीक्ष्य बलमुद्धिग्ममड्दो राक्षसार्दितमू ॥ ५॥ 
वानर लोग विषादित हो युद्ध से व्िमुख दे गये। उनके द्ेश- 


हृवास दुरुस्त न रहें | तव महापाश्व द्वारा वानरी सेना कौ पीड़ित 
देख प्मड्रद ने ॥ ५ ॥ न 


वेग चक्रे महावाहुः समुद्र इव पर्॑णि । 
आयसं परिषं गृद्य मूयरश्पिसमप्रभम्‌ ॥ ६॥ 


पूर्णमासो के समुद्र को तरह वेग धारण कर, घुय किरणों की 
तरद चमचमाते एक लोदे के परिघर के उठा लिया ॥ ६॥ 


) वृग्तात्‌ -प्रसवबधनात्‌ू । ( शि० ) 
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समरे वानरश्रेष्ठो महापारवें न्‍्यपातयत्‌ । 
स तु तेन प्रहारेण महापाश्वों विचेतनः ॥ ७ ॥ 
किर उस समरभृमि में वानरश्रेष्ठ ्रड्ढद ने उसे महापाश्वं के 
ऊपर चलाया । उस परिध के प्रद्दार से महापाश्व मूच्छित हो ॥»॥ 
ससृतः स्यन्दनात्तस्मादिसंज्ञ: प्रापतद्भुवि । 
( 
सक्षराजस्तु तेमखी नीलाज्लनचयेपमः ॥ ८ ॥ 
निष्पल्य सुपहावीय: स्वयूथान्मेघसन्रिभात्‌ । 
प्रगृद्द गिरिशृद्भाभां क्रुद्धः सुविषुलां शिलामू ॥ ९ ॥ 
सारथी सहित पृथिवी पर गिर पड़ा। इतने में काजल के ढेर 
की तरह मदावलवान तेजस्वी ऋत्तपति जाम्ववान्‌ मेघ की तरह 
अपने दल से उछल कर भापटे । उन्होंने क्रोध में मर पवत के श्टज्ञ 
की तरह एक वड़ी भारो शिला ले ली ॥ ८॥ ६॥ 
अश्वाज्ञघान तरसा स्यन्दनं च वभञ्ञ तम्‌ | 
मुहृतास्लब्धसंज्ञस्तु महापाश्वो महावलः ॥ १० ॥ 
उससे ज्ञाखवान ने बड़े वेग से मद्ापाश्व के घेड़ों के मार रथ 
के चूर चूर कर डाला। पक मुद्ठर्तत भर मूच्छित रह कर मदावली 
महापाश्व सचेत हुआ ॥ १०॥ 
अन्लदं वहुभिवाणिभ्‌ यस्त॑ प्रत्यविध्यत । 
जाम्बवस्तं त्रिभिवणिराजघान स्तनान्तरे ॥ ११ ॥ 
ऋ्षराज॑ गवाक्षं च जधान बहुमिः शरेः | 
जाम्बवन्तं गवाक्षं च स दृष्ठा शरपीडितों ॥ १२ ॥ 
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तब उसने बहुत से बाख मार कर श्रड्दद को घायल किया। 
ख्रत्तराज जाम्बवान को दाती में उसने तीन वाण मारे और गवात्त 
के बहुत से वाण मारे। जञास्ववान शोर गयात्त का वाणपीड़ा से 
ब्यधित देख ॥ ११॥ १२॥ 

जग्राह परिषं घोरमड्ढदः क्रोपमूच्छितः । 

तस्याड्दः प्रकृपितो राक्षतस्य तमायसम्‌ ॥ १३ ॥ 

झअडडुद ने क्रोध से श्रधीर हा एक परिघ उठाया। भ्रद्दद ने 

क्रोध में भर उस लोहे के परिध्र को उस राक्षस के ऊपर 
फेंका ॥ १३ ॥ 

दरस्थितस्य परिघं रविरश्मिसमप्रभम्‌ । 

द्वाभ्यां भुजाभ्यां संग्रद्य भ्रामयित्वा च वेगवान्‌ ॥१४॥ 

महापाइ्वस्य चिक्षेप वधार्थ वालिनः सुतः । 

स तु क्षिप्तोी बखवता परिपस्तस्य रक्षस! ॥ १५॥ 

धनुश्व सशरं हस्ताच्छिरख्रं चाप्यपातयत्‌ । 

त॑ समासाद् बेगेन वालिपुश्रः प्रतापवान्‌ ॥ १६॥ 

वेगवान ध्रड्भद ने एक परिघ्र उठा लिया वह परिघ छूय की 

किरणों की तरह चमकीला था। वालितनय ने उसे दोनों हाथों 
से पकड़ शोर जोर से धुमा, दूरास्थित महापाश्व के वध के लिये 
उसके ऊपर फेंका | वड़े ज्ञोर से और वेग से छूटे हुए उस परिघ ते 
उस राक्तस के हाथ से वाण सद्दित उसका धनुष गिरा दिया और 


उसके सिर को टोपी भोगिरा दी। तदनन्तर प्रतापी भद्गभद ने 
भूपट कर उसके समीप ज्ञा ॥ १४॥ १५॥ १६॥ 
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तलेनाभ्यहनत्कुद्ध/ कर्मूले सकुण्डले । 
स तु क्रुद्धों महावेगो महापाश्वों महाद्रृतिः॥ १७॥ 
डसकी कनपुटी में, जहाँ कुयएछडल लटक रहा था, एक थप्पड़ 
जमाय । इस पर मद्दाद्युतिमान्‌ एवं महापेगवान्‌ महापाए्व ने क्रोध 
में भर ॥ १७॥ 
करेणेकेन जग्राह सुमहान्त परश्वधम्‌ । 
त॑ तैलधौंत॑ विमल शैलसारमयं दृठमू ॥ १८ ॥ 
एक हाथ से फरला उठाया। घह फरसा तेल से साफ किया 
हुआ्रा निर्मेल था ओर पर्वत के समान मज़बूत था ॥ १८॥ 
राक्षसः परमः क्रुद्धों वालिपुत्रे न्‍्यपातयत्‌ । 
तेन वामांसफलके भृज्॑ प्रत्ययपादितम्‌ ॥ १९ ॥ 
अड्भदो मेक्षयामास सरोपः स परश्वधम्‌ । 
स वीरो वजसड्राशमड़दो युष्टिमात्मन; | २० ॥ 
९. लि | 
संवतयत्सुसंक्रुद्ध/ पितुस्तुल्यपराक्रम: । 
राक्षसस्य स्तनाभ्यासे मर्मज्ञो हृदयं प्रति ॥ २१॥ 
महापाएवं ने क्रोध में भर वह फरसा भ्ड्भद्‌ के खींच कर मारा । 
किन्तु अड्द ने उस राक्तस द्वारा अपने वाँये के पर किये गये 
फरसे के प्रद्दार के क्रोध में भर व्यर्थ कर दिया | तदनन्तर पिता के 
समान पराक्रमी वोर भ्रड्डद ने क्रोध में भर, वज्च की तरह श्रपनी 
मुट्ठी वाँधी । फिर मर्मस्यलों के पहिचानने पाले अड्गभद ने उसकी 
छाती में ॥ ११॥ २० ॥ २१॥ 
इन्द्राशनिसमस्पशे स मुरषटि विन्यपातयत्‌ । 
ठेन तस्य निपातेन राक्षसस्य महाम्रपे | २२ ॥ 
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धपना वह एन्द्र के समान कठोर घूँसा तान कर मारा। उस 
घूँसे के प्रहार से इस महायुद्ध में उस रात्तस का ॥ ३२ ॥ 
प्रफाल हृदयं चाशु स पपात हतों भरुवि । 
तस्मिन्रिपतिते भूमों तत्सेन्यं संप्रचुक्षुभे ॥ २३ ॥ 
कल्नेजा फट गया श्रोर वह तुरन्त निर्जीव हो धरती पर गिर 
पड़ा । उसके पृथिवी पर गिरते द्वो उसकी सेना भाग गयी ॥ २३॥ 


अभवच्च महान्क्रापः समरे रावणस्य तु । 
वानराणां च हष्ठानां सिहनादरच पुष्कल;॥ २४॥ 
स्फोट्यब्रिव शब्देन लड़ां साद्ालगोपुराम्‌ । 
महेन्द्रेणेव देवानां नाद; समभवन्महान्‌ ॥ २५ ॥ 
तब ता समर में रावण अत्यन्त क्रुद्ध इश्ना; किन्तु वानरों का 
हृ्षनाद तो ऐसा तुपुल हुआ मानों घटा श्रदारियों प्रोर नगरी के 
मुख्य द्वारों सद्तित लड्भापुरी फटी जाती दो | यह हषनाद्‌ 
बैसा ही था जेसा कि, इन्द्र के जीतने पर देवताओं ने किया 
था ॥ २४॥ २५॥ 
अयेन्द्रशत्रु ख़िदिवालयानां 
बनोकसां चैव महाप्रणादम्‌ । 
श्रुत्रा सरोष॑ युधि राश्षसेन्द्र 
पुनश्च युद्धाभिमुखोजवतस्थे ॥ २६ ॥ 
इति एकानशततमः सर्ग: ॥ 
इन्द्रशत्न रात्तसेन्द्र रावण, वानरों घोर देवताश्रों का वड़ा भारी 
हषनाद सुन क्रद्ध हो, पुनः युद्ध करने को उद्यत हुश्रां ॥ २६ ॥ 
युद्धकायड का निन्नावेवाँ सर्ग प्रा हुआ्रा । 


शततमः सगे 
कक बम, 
महोदरमहांपारवा हतो दृष्ठा तु राक्षस । 
तस्मिश्व निहते वीरे विरूपाक्षे महावले॥ ९ ॥ 
मद्दोदर और मद्ापाश्व नामक दोनों राक्त्सों के मरा हुआ देख, 
तथा महावली वीर विरुपाक्ष के मरा हुझ्रा देख ॥ १॥ 
आविवेश महान्क्रोधो रावण त॑ महामृधे । 
सूतं सश्चोदयामास वाक्य चेदसुवाच है॥ २॥ 
उस महासमर में रावण भ्रत्यन्त कुपित हुआ । तदनन्‍्तर उसने 
झपने सारथि के प्रेरणा करते दुए यह कद्दा ॥ २॥ 
निहतानामपात्यानां रुद्धस्य नगरस्य च | 
दुःखमेषो्पनेष्यामि हत्या तौ रामलक्ष्मणो ॥ २े ॥ 


ध्ाज में उन दोनों राम थ्ोर लक्ष्मण के मार कर, अपने मारे 
गये मंत्रियों का शोर ल्ढापुरी के घेरे ज्ञाने ( अ्रवराध ) का दुःख 
दुर करूँगा ॥ ३ ॥ 


रामहक्ष॑ रणे हन्मि सीतापुष्पफलप्रदम्‌ | 

प्रशाखा यस्य सुग्रीवों जाम्ववान्कुमदों नल; ॥ ४ ॥ 
पैन्दशव द्विविदश्रेव छड़दो गन्धमादनः । 

हनूमांश्च सुपेणशच सर्वे च हरियूयपा: ॥ ५ ॥ 


में राज रामरूपी वृत्त के काठ गिराता हूँ जिसमें सीतारूपी 
फल फला है झोर जिसके खुप्रीव, जाम्ववान, कुमुद, नल), मेन्द, 
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द्विविद, श्रड्रद, गन्धमादन, हनुमान, एवं सुषेणादि समस्त वानर 
यूथपति डालियां श्ोर गुद्दे हैं ॥ ४॥ ५ ॥ 
से दिशों दश घोषेण रयस्यातिरथों महान्‌। 
५ हे 
नादयस्मययौ तूण राघव॑ चाभ्यवर्तत ॥ ६॥ 
महारथी रावण रथ में सवार हो श्रोर रथ की घरघरादट से 
दर्सों दिशाओं का प्रतिध्वनित करता इुच्चा तथा गर्जता दुआ्ा बड़ी 
शांघ्रता से श्रीरामचन्द्र जी के सामने जा पहुँचा ॥ ६ ॥ 
पूरिता तेन शब्देन सनदीगिरिकानना | 
सश्चचाल मही सर्वा सवराहमगद्धिपा ॥ ७॥ 
उसके सिहनाद के शब्द से नदियों, पहाड़ों घोर वनों एवं वहाँ 
के शूकरों, मगों श्रोर हाथियों सहित प्रथिवों प्रतिध्वनित हो, 
काँप उठी ॥ ७॥ 
तामसं स महाघोर॑ चकाराख््नं सुदारुणम्‌ | 
निदंदाह कपीन्सवस्ते प्रपेतु: समन्ततः ॥ ८ ॥ 
उस समय उसने महाभयड्डर भ्रोर प्रत्यन्त दारुण तापस प्स्त्र 
का प्रयाग कर, समस्त वानरों के दुग्ध कर डाला। थे वानरगण 
दग्ध होकर रणभूमि में चारों श्रैर गिरने लगे ॥ ८॥ 
उत्पात रो घोर तेभंग्ने! सम्परधाविते! । 
न हि तत्सहितुं शेकृत्रह्मणा निर्मितं स्वथम्‌ ॥ ९ ॥ 
ज्ञव वानर लग मैच भप्न कर भागने लगे, तब उनके भागने 
से वड़ी भयडुर धूल उड़ी । स्वयं ब्रह्मा जी के बनाये हुए तामसाख् 
के सामने कोई न ठहर सका॥ ६ ॥ 


शततमः सगेः श्०्द१े 


तान्यनीकान्यनेकानि रावणस्य शरोत्तमैः । 
पयवस्थित' 
दृष्ठा भग्नानि शतशो राघवः :॥ १०॥ 
तव वानरी सेना के घनेकों वानरों के, रावण के श्रेष्ठ वाणों 


द्वारा घायल होने पर तथा सैकड़ों वानरों के रणभूमि से भागने 
पर, भीरामचन्द्र जी रावण से लड़ने के आगे बढ़े ॥ १० ॥ 


ततो राक्षसशार्दूलो विद्राव्य हरिवाहिनीमू । 
स ददशे ततो राम॑ तिष्ठन्तमपराजितम्‌ ॥ ११ ॥ 
तव रात्तसश्रेष्ठ रावण ने, कपिसेना को भगा कर, देखा कि, 


किसी से कभो परास्त न द्वोने वाल्ले श्रीरामचन्द्र जी उससे लड़ने 
के लिये तैयार खड़े हैं ॥ ११॥ 


लक्ष्मणेन सह श्राता विष्णुना वासव॑ यथा | 
आलिखन्तमिवाकाशमवष्टभ्य महद्धुलु; ॥ १२ ॥ 
उनके पास उनके भाई लक्ष्मण वैसे ही खड़े हैं, जेसे विभ्ठ के 
साथ इन्द्र । ( उस समय ) वे श्पने विशाल धनुष का उठाये 
मानों ध्राकाश के स्पर्श कर रहें थे ॥ १२॥ 
पद्मपत्रविशालाक्ष दीघेवाहुमरिन्दमम्‌ | 
ततो रामो महातेजाः सेमित्रिसहितो बी ॥ १३ 0 
राधण ने कमलद्ल समान विशालनयन, जाँघों तक लठकती 
हुई लंबी भुजा वाले श्रोर शत्रुस्‌दन श्रीरामचन्द्र जी के देखा। 


तद्नन्‍्तर लक्तमण सदह्दित मदहावजवान शोर मद्दातेजप्वी श्रीरामचन्द्र 
ज्ञी ने ॥ १३॥ 
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वानरांश्र रणे भग्मानापतस्तं च रावणम्‌ । 
समीक्ष्य रापवो हष्टो मध्ये जग्राह कामुकम्‌ ॥ १४ ॥ 
बानरों का रण में घायल हो भागते भ्रोर रावण को प्राते देख, 
दृषित हो धनुष को बीच में पकड़ा ॥ १४ ॥ 
विस्फारयितुमारेभे ततः स धनुरुत्तमम्‌ । 
महावेगं महानादं निर्भिन्द््निव मेदिनीम ॥ १५ ॥ 
फिर वे उस धनुषश्रेठ्ठ के ठंकारने लगे । वह मदावेगवान प्रोर 
महाशब्दकारों धनुष ऐसे ज्ञोर का शब्द करने लगा; मार्नों पूथिवी 
के फाड़ ही डात्तेगा ॥ १५ ॥ 
रावणस्य च बाणौपरे रामविस्फारितेन च | 
शब्देन राक्षसास्ते च पेतुश्व शतशस्तदा ॥ १६॥ 
रावण के चलाये वाणों से तथा श्रीरामचन्द्र जी के धनुष की 
टंकार से सैकड़े| रात्तस गिर पड़े ॥ १६ ॥ 
तयोः शरपथं प्राप्तो रावणों राजपुत्रयो! । 
स वभौ च यथा राहु: समीपे शशिसूर्ययोः ॥ १७॥ 
उन दोनों राजकुमारों के वार्णों के निशाने के भीतर स्थित 
रावण ऐसा शोभित हुआ, मानों चद्धमा और छुय के समीपस्थित 
राहु शोमित हो रहा है। ॥ १७॥ 
तमिच्छन्मथमं योदुुं लक्ष्मणो निशितेः शरेः । 
मुमेच धनुरायम्य शरानग्रिशिखोपमान्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रथम लक्तमण ने रावण के साथ पैने पेने वाणों से लड़ना चांद्दा 
थ्रोर प्रप्मिशिखा के समान वाण धनुष पर रख कर लेड़े ॥ १८॥ 
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तान्मुक्तमात्रानाकाशे लक्ष्मणेन धनुष्मता । 
वाणान्वाणैमेहातेजा रावण; प्रत्यवारयत्‌ ॥ १९ ॥ 
धनुषधारी लक्तमण के चलाये वाणों का, रावण ने छूटते ही 
अपने वाणों से भ्राकाश ही में रोक दिया ॥ १६ ॥ 
एकमेकेन बाणेन त्रिभिख्रीन्दशभिदश । 
लक्ष्मणस्य प्रचिच्छेद द्शयन्पाणिलाघवम्‌ ॥ २० ॥ 
पपने हाथ की सफाई दिखलाते हुए रावण ने, लक्ष्मण के 
चलाये पक वाण के एक वाण से, तीन वाणों को तीन वाणों से 
श्रौर दस वार्णों के द्स वा्णों से काठ गिराया ॥ २० ॥ 
अभ्यतिक्रम्य सोमित्रिं रावण: समितिज्ञयः । 
आससाद ततो राम॑ स्थितं शेलमिवाचलम्‌ ॥ २१ ॥ 
फिर समरधिज्ञरपी रावण, लक्ष्मण के साथ युद्ध करना छोड़, 
पर्वत की तरह प्रटल प्रचल खड़े हुए भ्रीरामचन्द्र जी के सामने 
गया ॥ २१॥ 
स संख्ये राममासाद्य क्रोपसंरक्तलोचनः । 
व्यसजच्छरवर्षाणि रावणों राघवोपरि ॥ २२॥ 
युद्ध में श्रीरामचन्द्र जी के पा कर, रावण के नेत्र मारे क्रोध 
के लाल दो गये और वह श्रोरामचन्द्र जी के ऊपर वाण वृध्ट 
करने लगा ॥ २२॥ 
शरधारास्ततो रामो रावणस्य धनुश्च्युताः । 
दृषट्रैगापततः शीघ्र भल्‍्लाज्ञग्राह सलरम्‌ ॥ २३ ॥ 
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रावण के धनुष से होती हुई वाणबृष्टि के अपने ऊपर वड़ी 
शीप्रता से थ्ाते देख, श्रीरामचन्द्र जी ने वड़ी फुर्ता से भल्लाकार 
बाण निकाले ॥ २३॥ 
ताञ्शरौघांस्ततो भस्लैस्तीक्ष्णेश्चिच्छेद राघवः । 
दीप्यमानान्महाघोरान्क्रुद्धानाशीविषानिव ॥ २४ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने रावण के उन बड़े चमकीके, महाभयानक, 
और क्रुद्ध विषधर सर्प की तरह विकराल वाणों के श्पने पैने 
भल्लाकार वार्णों से काठ गिराया ॥ २७ ॥ 
राघवों रावणं तृण रावणों राघवं तदा। 
अन्योन्यं विविभैस्तीक्ष्णें: शरेरभिववषतुः ॥ २५ ॥ 
बड़ी फुर्ती से परस्पर भ्रीरामचन्द्र जी रावण के ऊपर शोर 
रावण भ्रीरामचन्द्र जी के ऊपर विविध प्रकार करे पैने पैने बाणों की 
वर्षा करने लगे ॥ २५ ॥ 
चेरतुश्च॒ चिरं चित्र मण्डलं सव्यदक्षिणम्‌ | 
वाणवेगान्समुश्तषिप्तावन्येन्यमपराजितों ॥ २३ ॥ 
एक दूसरे पर वड़े वेग से वाणों के छोड़ते हुए तथा किसी से 
कोई न हारता हुआ, वे दोनों दाँये वॉये पेतरे बदलते हुए, चित्र 
विचित्र काबे काट रहे थे ॥ २६ ॥ 
(्‌ अल, ' कि 
तयोभूतानि विश्रेशुयुगपत्सम्पयुध्यतो: । 
रोद्रयो; सायकमुचोयेमान्तकनिकाशयो: ॥ २७ ॥ 
जब यमराज श्र मृत्यु की तरह भणडुर मूर्ति धारण कर, 
देने श्ापस में वाणव्रृष्ठि करने लगे, तव उनकी उन भयानक 
मूर्तियों का देख, समस्त जीवधारी श्र हो घबड़ा उठे ॥ २७॥ 
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सन्‍्ततं विविषैवाणिबंभूव गगन तदा | 
घनैरिवातपापाये विद्युम्मालासमाकुलेः ॥ २८ ॥ 
उस समय वर्षा ऋतु में विजली सहित भेघों की तरह इन 

दोनें वीरों के चलाये हुए विविध प्रकार के वारण्णों से ध्राकाश- 
मयडल ढक गया॥ २८ ४ 

गवाक्षितमिवाकाश व्भुव शररृष्टिमिः | 

महावेगेः सुतीक्षणाग्रेश धरपत्रें: 'सुवाजिते: ॥ २९ ॥ 

शरान्धकारमाकाशं चक्रतु! #परमं तदा | 

गते5स्तं तपने चापि महामेघाविवोत्यितों | ३० ॥ 


डन दोनों की शरवृष्टि से श्राक्ाश में भरोखे से वन गये। 
उनके मदाण्गवान, श्रत्यन्त पैने श्रौर गीध के पंख लगे होने के 
कारण सुन्दर पह् वाले वाणों से सूर्यास्त होने के पूर्व ही उठे हुए 
दो महामेघें के सम्रान श्रोराम रावण के बाणों से श्राकाश ढक गया 
ओर बड़ा ध्न्‍्धकार छा गया ॥ २६ ॥ ३०॥ 
वरभुव तुमुलं युद्धमन्योन्यवधकाड़िणोः । 
अनासादमचिन्त्यं च रृत्रवासवयोरिव ॥ २१ ॥ 


परस्पर वध करने को श्रमिलाषा रखने वाले उन दोनों 
याद्धाओं का बैसा ही तुमुलयुद्ध हुआ जैसा कि, वृत्तातर श्रौर 
इन्द्र का हुआ था ॥ ३२ ॥ 


उभौ हि परमेष्वासावुभो शस्रविशारदो । 
उभावस्रविदां मुख्यावुभौ युद्धे विचेरतुः ॥३२॥ 
+ सुवाजितैः-सज्ञातशोमनप्षै: । ( गे» ) ० पाठान्तर--' ध्मरें। 
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क्योंकि, वे दोनें दी बड़े धनुर्धारों श्रोर दोनों ही शस्ल चलाने 
श्रौर श्र रोकने की विद्या में निपुण थे । दोनों दी भ्रद्मों की विद्या 
के जानने वालों में प्रधान थे श्रोर समरभूमि में दाँव पेंच करते व 
बचाते विचर रहे थे॥ ३२ ॥ 

[ नेठ-' श्र ” व “ अख्र ' में य& अन्तर है ढि, शख्र जे। हाथ से 
चलाया ज्ञाय जैसे, तलवार, भाला, बर्ठी, कटार, श्वाँढा, मूपढ, परिव, फरसा 
आदि | " अख्र  जे। मंत्रप्रये। से चडाये जाते थे । जैसे ब्रह्माख्र नारायणास्र, 
रौद्राश्नादि ..] हे 

उभो हि येन व्रमतस्तेन तेन शरोमयः । 
ऊर्मयो वायुना विद्धा जग्यु; सागरयोरिव ॥ ३३ ॥ 
जिधर जिधर हो कर वे निकलते थे डघर उधर पवन के वेग 
से लद॒राती हुई समुद्र की तरह की तरद, वाणरूपी लद्दरें लदराने 
लगती थीं ॥ २२ ॥ 
ततः 'संसक्तहस्तस्तु रावणों लोकरावण; | 
नाराचमालां रामस्य ललाटे प्रत्यमुश्चत ॥ ३४ ॥ 
तद्नस्तर वाण चलाने में लगे हुए श्रोर क्लोकों का रुलाने वाले 
रावण ने भ्रोरामचन्द्र जी के माथे के ताक कर नाराच ( क्षोद्दे के 
बाणों ) की माला छोड़ी ॥ ३४ ॥ 
रोद्रचापप्रयुक्तां तां नीछेत्पलदलप्रभाग्‌ | 
शिरसा धारयन्रामो न व्यथां प्रत्यपद्यत॥ ३५॥ 
परन्तु श्रीरामचन्द्र जी ने नीले कमल के समान प्रभायुक्त ग्रोर 
रावण के विशाल धनुष से छुटे हुए उन वाणों की माला को 
पापने मस्तक पर धारण कर लिया श्रोर वे उससे ज़रा भो व्यधित 
न हुए ॥ ३५॥ 





4३ संप्कद्वस्त--ब्ाणप्रयोगासक्तद्स्तः | ( गेो० | 
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अथ मन्त्रानभिजपन्रौद्रमस्रमुदीरयन्‌ । 
शरान्भूयः समादाय रामः क्रोपसमन्वितः ॥ ३६ ॥ 
इस पर श्रीरामचन्द्र जी ने क्रोध में भर रोद्रास्त का प्रयोग 
करने के लिये वहुत से वाण निकाले ॥ ३६ ॥ 
मुमोच च महातेजाश्चापमायम्य वीयवान्‌। 
ते महामेघसड्भाशे कवचे पतिताः शरा। ॥ ३७॥ 
मद्दातेजस्वी एवं वलवान शभ्रीरामचन्द्र जी ने अपने धनुष पर 
रख उनके छेड़ा । महामेघ के समान रावण के कवच पर थे वाण 
ज्ञा ठकराते थे ॥ ३२७॥ 
रअवध्ये राक्षसेन्द्रस्य न व्यथां जनयंस्तदा । 
पुनरेवाय त॑ रामो रथस्थं राक्षसाध्रिपम्‌ ॥ ३८ ॥ 
ललाटे परमास्रेण सर्वा्नकुशलो रणे । 
ते भित्ता वाणरूपाणि पश्चशीर्षा इबोरगाः ॥ ३९ ॥ 
थे भूमि 
श्वसस्तों विविश्युभूमिं रावणप्रतिकूलिताः | 
निहत्य राघवस्यास्नं रावण: क्रोधमूर्रिछतः ॥ ४० ॥ 
उनसे रावण जरा भी पीड़ित न हुश्रा । क्योंकि, रावण का वह 
कवच श्रभेय था। तब युद्ध में समस्त थ्यद्मप्रयाग में कुशल 
धोरामचन्द्र जो ने रथ पर सवार राक्तसराज़ रावण के ललाट में 
परमार क्षे मंत्र से प्रभिमंत्रित कर वाणा मारा | इस वाण से 
निकले हुए बाणों के रावण ने ऐसा रोका कि, थे पाँच सिर वाज्ते 
सांपों को तरद्द फुफकारते हुए भूमि के फोड़ कर घुस गये। 
ओऔरामचन्द जो के ध्स््र का इस प्रकार निष्फल कर रावण प्रत्यन्त 
क्रुद्ध हुघ्प्रा ॥ ३५॥ ३६ ॥ ४० ॥ 


९ अवध्ये-अभेधे । ( गे।० ) 
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आएछुर॑ं सुमहाघोरमद्ध॑ प्रादुरचकार ह | 

सिंहव्याप्रमुखांश्वान्यान्कड्रूकाकमुखानपि॥ ४१ ॥ 

मृप्रश्येनमुखांश्चाअपि शरृगालवदनांस्तथा । 

ईहामगमुखांश्चान्यान्व्यादितास्यान्भयानकान्‌ ॥ ४२ ॥ 

और उसने भ्रत्यन्त भयानक भ्राछुरात्र निकाला श्रोर छोड़ा। 
उस भ्राउरात्न से सिहमुख, व्याप्रमुख, कडुमुख, काकमुष, गृप्न 
मुख, वाजमुत्न, शुगालमुख शोर भेड़ियाधुख वाले तथा श्रन्य 
प्रकार के वाण निकक्ते । ये अनेक पशुपत्तियों के मुख वाले वाण 
पने भयानक मुल्लें के फैलाये हुए थे ॥ ४१॥ ४२॥ 


पश्चास्यॉस्लेलिहानांश्च* सस निशिताजशरान्‌ | 

शरान्खरमुखांश्चान्यल्वराहमुखसंस्थितान्‌ ॥ ४३ ॥ 

इवानकुक्कुटवक्त्रांशध मकराशीविपाननान्‌ | 

हि ऐप 
एतानम्यांश्च मायावी ससज निशिताञ्शरान्‌ ॥४४॥ . 
यि ९ 
राम॑ प्रति महातेजाः क्रुद्ध/ सप इव श्वसन्‌ | 
आसुरेण समाविष्ट; सो&्छेण रघुनन्दन; ॥ ४५ ॥ 
उसने वहुत से पांच सुख वाले सर्पो की तरह पैने बाग भी 

दैड़े । इनके प्रतिरिक्त उसने खरमुख, शूक्रमुख, श्वानमुख, 
कूकुरमुख. मगरमुख, सर्पपुख तथा इसी प्रकार भ्रौर भी मुख वाले 
अनेक ऐसे ही पैने वाणों के उस मायावी महातेजस्थी रावण ने 
छेड़ा | वे वाण क्रद्ध सपं की तरह फुसकारते भ्रीरामचन्द्र जी की 
थ्रोर चले । जब इस प्रकार भ्रीरामचन् जा के ऊपर वह ध्ासुराद्र 
प्राप्त हुआ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
... ! लेलिहानानू-सर्पान्‌। (गे 





शततमः सगेः १०८ 


ससर्जाख्न॑ महेत्साहः पावक पावकेपमः । 
३. ५ 
अम्निदीप्मुखान्वाणांस्तया सूय्यमुखानपि ॥ ४६ ॥ 
तब उन महाउत्साही धीरामचन्द्र जो ने श्रप्मितुल्य भग्न्याख 
चलाया । तदनन्तर उन्होंने श्म्नि को तरह प्रज्वलित मुखपात्ते 
तथा सूर्यमुख वाले घाण भी चलाये ॥ ४६ ॥ 
. 
चन्द्राधचन्द्रवक्‍त्रांश्च धूमकेतुमुखानपि । 
ग्रहनक्षत्रवक्‍त्रांरच महेल्कामुखसंस्थितान्‌ ॥ ४७ ॥ 
विद्युश्जिद्योपपांश्चान्यान्ससर्न निशिताञ्शरान्‌ | 
ते रावणशरा घारा राधघवास्रसमाहता; ॥ ४८ ॥ 
इनके श्रतिरिक्त श्रीरामचन्द्र जी ने-चन्द्रमुखी, मदेदकामुखी 
झऔर बिजली के समान जीम लफ्लपाते पैने वाण छोड़े | धीराम- 
चन्द्र जो के इन वाणों से रावण के भयानक ॥ ४७॥ ४८॥ 
विलय जग्मुराकाशे जम्मुश्चेव 'सहखशः । 
तदख्॑ निहत॑ दृष्ठा रामेणाक्तिष्रकर्मणा ॥ ४९ ॥ 
शाकाश में टकरा कर यद्यपि नश्भ्नष्ट हे। गये थे ; तथापि उनसे 
हजारों वानर मारे गये थे । ध्क्तिएकर्मा भ्रीरामघन्द्र जी द्वारा 
रावण के उस ध्रस्र के नष्ट हुआ देख ॥ ४६॥ 
हृष्टा नेदुस्ततः सर्वे कपयः कामरूपिणः । 
सुग्रीवप्रमुखा वीराः परिवाय तु राघवम्‌ ॥ ५० ॥ 





$ विछय॑ जग्मुः तथापि सइज्तशोवानरान्‌ जध्नुः ( रा० ) 
घा० रा० यु०--8 


१०९९५ युद्धकायढे .. 


सम्रस्त काम्रुपी वानरगण- हृक्वित हो . दृ्षनाद कर उठे -श्रौर 
सुग्रोव प्रमुख वीर वानरश्रेष्ठ, श्रीरामचन्द्र ज्ञी के घेर कर खड़े हो 
गये ॥ ५० ॥ 
ततस्तदस्त्रं विनिह्य रापवः 
प्रसह्य तद्रावणवाहुनि/सतमू्‌ | 
मुदाखितों दाशरथिमहाहवे 
विनेदुस्चेमुंद्ताः कपीश्वरा: ॥ ५१ ॥ 
इति शततमः सर्गः ॥ 
रावण के हाथ से छूटे हुए उस अ्रस्र के नष्ट कर, उस महा 


समर में दशरथनन्द्न भ्रीदामचन्द्र जी दृर्षित हुए और प्रधान 
प्रधान वानरों ने हपित दे, उच्चल्वर से दर्षनाद किया ॥ ५१॥ 


युद्धकागह का सोवां सर्ग पूरा हुआ्रा। 
२ 
एकोत्तरशततमः सर्गः' 
+-+४30३०- 
तस्मिस्प्रतिहतेःस्त्रे तु रावणों राक्षसाधिपः । 
क्रीधं च द्िगुणं चक्र क्रोधाचास्मनन्तरम्‌॥ १ ॥ 
मयेन विहितं रोद्रमन्यद्तं महाथुतिः । 
उत्खष्टु राबणों घेर राघवाय प्रचक्रमे ॥ २॥ 


राक्तसराज़ रावण ने अपने उस श्रस्त्र के निष्फल हुश्आ देख, 
दुगना क्रोध किया । तदनन्तर मारे क्रोध के, मयदानव का वनाया 


एकात्तरशततमः सर्गः श्ग्श्१्‌ 


बहुत चमकदार एक दुधरा भयानक भरत, जिसका नाम रोद्रास्र 
था, रावण ने धीरामचन््र जी के ऊपर दोड़ा ॥ १॥ २॥ 
तत; शूलानि निश्रेर्गंदाश मुसलानि च । 
(ः . 
कामुकादीप्यमानानि वज़साराणि सबशः ॥ ३ ॥ 
रावण के उस प्रत्य से चमचमाते ओर वज्ञ के समान दारुण, 
शूल, गदा, मूसल, निकलने लगे ॥ ३॥ 
मुद्गराः कूटपाशाश्र दीप्ताश्वाशनयस्तथा । 
निष्पेतुर्विविधास्तीक्ष्णा वाता इब युगक्षये ॥ ४ ॥ 
फिर मुगदर, कपदपाश, ठथा चमक़ते हुए वज्जादि विविध 
तीत्रण शत्त्र वैसे दी वेग से निकलने ; जेसे वेग से प्रलयकालोन पवन 
चलता है ॥ ४॥ 
तदस्न॑ राधवः श्रीमानुत्तमास्रविदां वरः । 
जघान परमाद्नेण गान्धर्वेण महाद्रुतिः ॥ ५॥ 
किन्तु उत्तपासं के जानते वालों में श्रेष्ठ मदहाकान्तियुक्त श्री- 
रामचन्द्र ज्ञी ने रावण के रोद्रास्न के नए करने के लिये परमाख 
गास्धर्वास्र चलाया ॥ » ॥ 
तश्मिन्प्रतिहते्े तु राघवेण महात्मना । 
रावण: क्रोधताम्राक्षः सारमद्नमरुदे रयत्‌ ॥ ६ ॥ 
मदावलवान श्रीरामचन्ध जो ने ज्ञव रावण के रोद्ाखर के 


गान्धर्वास्र से नष्ट कर ढाज़ा, तब रावण ने क्रात्र के मारे लाल 
लाल नेत्र कर, सोरात् दादा ॥ ६ ॥ 


१०६२ युद्धकाणडे 


ततथ्रक्राणि निष्पेतुभांखराणि महान्ति च | 
काुकाद्रीमवेगस्य दश्ग्रीवस्य धीमतः ॥ ७ ॥ 
तब तो उस बुद्धिमान एवं भीम वेगवान्‌ रावण के धनुष से 
चमचमाते ग्रोर बड़े बड़े चक्र निकलने लगे ॥ 9॥ 
तेरासीदूगगन दीप सम्पतद्विरितस्ततः । 
पतद्विश्व दिशो दीप्ताअन्दरव्ूयग्रहेरिव ॥ ८ ॥ 
उन चमचमाते चक्रों से सारा श्राकाश वेसे ही प्रकाशित दो 
गया ; जैसे गिरते हुए छू चन्द्रादि ग्रहों से समस्त दिशाएँ प्रकाशित 
हो। जाती हैं ॥ ५॥ 
तानि चिस्छेद वाणाघेश्रक्राणि स तु राघवः । 
आयुधानि च चित्राणि रावणस्य चमूमुखे ॥ ९ ॥ 


दोनों ओर की सेनाश्रों के सामने हो श्रीरामचन्द्र जी ने अपने 
वार्णों से उन समस्त चक्रों का तथा रावण के चलाये श्रन्य विचितन्न 
थ्रायुधों के भी काठ डाला ॥ ६ ॥ 
तदख्न॑ तु हतं दृष्ठा रावणों राक्षसाधिपः । 
विव्याध दशभिवांणि राम॑ सर्वेषु ममेसु ॥ १० ॥ 
जब राक्षसराज़ रावण ने उस शस्त्र को भी व्यर्थ जाते देखा, 
तब उसने दस वाण मार कर, भ्रीरामचन्द्र जी के शरीर के समस्त 
मर्मस्यलों के वेध डाला ॥ १० ॥ र 
स विद्धों दशभिवांणैम॑हाकासकनिःसते! । 
रावणेन महातेजा न प्राकम्पत राघव! ॥ ११॥ 


पक्कोत्तरशाततमः सर्गः १०९३ 


मद्ातेजस्वी रावण के विगाल धनुष से छूटे हुर, उन दूस वार्णों 
से विद्ध दी ऋर भी, भ्रोरावचन्द्र जी जुरा भो कमिवत ( विचलित ) 


न हुए ॥ ११॥ 
तते विव्याध गात्रेषु सर्वेषु समितिज्ञयः । 
राघवस्तु सुसंक्रुद्धो रावण बहुमिः शरे! ॥ १२॥ 
समरविज्ञयी धोरामचन्र जो ने भ्रत्यन्त क्रुद्ध दा बहुत से 
वाण मार कर, रावण के सारे शरीर को छेद डाला ॥ १२॥ 
एतस्मिञ्नन्तरे क्रुद्धो राघवस्पानुजों बी । 
लक्ष्मण: सायकान्सप्त जग्राह परवीरहा ॥ १३ ॥ 
इस वोच में शत्रुविनागी बलवान लक्ष्मण जी ने क्रोध में भर 
सात बाण हाथ में लिये ॥ १३ ॥ 
तै। सायकै्ंदाबेगे रावणस्य महाद्युतिः । 
ध्वज मनुष्यशीप' तु तस्य चिच्छेद नेकपा ॥१४॥ 
क्रीर उन बाणों के चला मद्ाकान्ति-सम्पन्न लक््मण जी ने रावण 
की मनुष्य-शिर-बिम्द्ित ध्वजा के अनेक टुकड़े कर डाले ॥ १४॥ 
सारथेश्रापि वाणेन शिरो ज्वलितकुण्डलम्‌ । 
जहार लक्ष्मण: श्रोमानैऋतर्य महावलः ॥ १५ ॥ 


फिर महावलवान एवं भ्रीसम्पन्न लक्ष्मण जी ने राक्तसराज 
रावण के सारथी का उम्रचमाते कुणहलों से भूषित सिर काठ 
डाला ॥ १५॥ 





4 मनुष्यशोप॑--मनुप्यशिरादिशिए्ं रावगर्यध्वज ( शि० ) 


१०६४ युद्धकायडे 


तस्य वाणैश्र चिच्छेद धनुगंज करोपमम | 
रक्ष्णणों राक्षसेस्रस्य पश्ममिर्निशिते! शरे: ॥१६॥ 
तदनन्तर लक्ष्मण जी ने हाथी की सँँड की तरद्द ध्ाकारवाला 
रात्तसराज़ रावण का धनुष भी पाँच पैने वाण लेड़ कर, काट 
डाला ॥ १६ ॥ 
नीलमेघनिभांथ्ास्य सदर्वान्पव तोपमान्‌ | 
जपानाप्लुत्य गदया रावणस्य विभीषण! ॥१७॥ 
इतने में विभीषण ने कूद कर गदा से रावण के नीलम्रेघ 
के समान नीले रंग के श्रौर पर्वत के समान विशालकाय घोड़ों 
के मार डाला ॥ १७॥ 
हताश्वाद्गगवान्वेगादवप्लुत्य महारथात्‌ | 
क्रोधमाहारयत्तीत्र श्रातरं प्रति रावण! || १८ ॥ 
तब मरें हुए प्रोड़ों के विशाल्ष रथ से बड़ी फुर्ती से कूद कर 
फुर्तील्ने रावण ने भ्रपने भाई विभीषण पर वड़ा क्रोध किया ॥ १६॥ 
ततः शक्ति महाशक्तिददीप्तां दीप्राशनीमिय | 
विभीषणाय चिक्षेप राक्षसेन्द्र; प्रतापवान्‌ ॥ १९ ॥ 
श्रैरर उस प्रतापी राक्तसेन्र रावण ने प्रदीक्त वच्ध के समान 
चमचमाती वड़ी शक्तिवाली एक वीं विभीषण के ऊपर 
फेंकी ॥ १६ ॥ 
अप्राप्तामेव तां वाणैद्विमिश्रिच्छेद लक्ष्मण: । 
अथोादतिष्त्सन्नादों वानराणां तदा रणे ॥ २० ॥ 


एकोत्तरततमः सर्गः +१68४ 


किन्तु उस वर्क्धो-के 'बीच। हो में लक्मणाज्ञीने तीन वाण 
चला कर काट डाला। यह :देख समरभृमि में बानरों ने बड़ा 
हर्षनाद्‌ किया ॥ २० ॥ 
सा पपात त्रिधा ौिछन्ना शक्ति: काश्वनपालिनी । 
सबिस्फुछ्िज्ञा ज्वलिता महेस्केव दिवश्च्युता ॥२१॥ 
“छुबशमाला से शेमित वह 'शक्ति खिनगारियों निकार्लेती 
और जलती हुई तीन टुकड़े हे वैसे दी गिरी ; जैसे श्रौकाश से 
केई बड़ा उत्का गिरे ॥२१॥ 
ततः सम्भाविततरां' कालिनापि दुरासदाम्‌ । 
जग्राह विपुलां शक्ति दीप्यमानां खतेजसा ॥२२॥ 
तब-्तो रावण ने पुनः एक वड़ी भारी शक्ति ( वर्दी ) ली । चंद 
शक्ति चच्दनादि से प्रुज्ञा को हुई थी ग्रैर काल के लिये भो दुर्धप 
थो । वह प्रएनी चमक से ख़बन्‍्थमक रही थी॥ २२ ॥ 
सा वेगिता बलवता रावणेन दुरासदा। 
ज़ज्वाल सुमहाघेरा शक्राशनिसमप्रभा ॥ २३॥ 
महावलवान पढवं दुराश्या राषण ने बड़े जोर से उसे ( विभीषणा 
के ऊपर ) चलाना चाहा | वह' शक्ति इन्द्र के बच्च के सीन चमक 
रही थी ॥ २२॥ 
एतस्मिन्नन्तरे वीरो लक्ष्मणस्तं विभीषणम्‌ । 
आणसंशयमापन्नं तृणेमभ्यवपद्यतर ॥ २४ ॥| 





॥ संभाविततरां--चन्दादिभिरचितां ( गो> ) २ अभ्यवपद्यत तमाः 
स्छाद्य स्वयमतिष्ददित्यथः । ( गे० ) 


१०९६६ युद्धकाणे 


त॑ विमेक्षयितुं वीरश्रापमायम्य लक्ष्मण: । 
रावण शक्तिहरतं वे शरवर्पैरवाकिरत्‌ ॥ २५ ॥ 
इतने में उस शक्ति द्वारा विभीषण के प्राण सड्डूट में देख, 
लक्ष्मण उनके वचाने के लिये स्वयं विभोषण के सामने जा खड़े 
हुए ( जिससे विभीषण के शक्ति न लगे) श्रौर धनुष पर वाण 
चढ़ा कर शक्ति लिये हुए रावण के ऊपर वारणों फ़ी वर्षा करने 
लगे ॥ २४ ॥ २४ ॥ 
कीर्यमाण: शरोघेण विरृष्टेन महात्मना | 
न प्रहतु मनश्नक्रे विम्ुखीकृतविक्रमःः ॥ २६॥ 
महावलवान लक्ष्मण जी के वाणों की मार से रावण ऐसा 
घवड़ाया कि, उसने अपने भाई विभीषण के वध की इच्छा त्याग 
दी ॥ २६ ॥ 
प्रोक्षितं भ्रातरं दृष्ठा लक्ष्मणेन स रावण; | 
लक्ष्मणाभिमुखस्तिप्ठ॒न्निदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २७॥ 
जब रावण ने देखा कि, लक्ष्मण ने विभीषण के वचा लिया 
है, तव वह लक्ष्मण के सामने जा उनसे यह वेला ॥ २१ ॥ 
मेक्षितस्ते बलश्लाधिन्यस्मादेव॑ विभीषण: । 
विमुच्य राक्षसं शक्तिस्वयीयं विनिपात्यते ॥२८॥ 
हे सराहनीय वलशांली लक्ष्मण! तूने इस शक्ति से विभी- 
पण के तो वचा दिया श्रतप्व मैं भी उसे छोड़ फर, थग्रव इस 
शक्ति के तेरे ऊपर छाड़ता हूँ॥ २८॥ 





३ विमुखीकृतविक्रमः--विमुखीकृतविभीषणविषपयपराक्रम: । | गो० ) 
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एपा ते हृदय भिक्ता शक्तिलेहितलक्षणा' । 
मद्ाहुपरियेत्सष्टा प्राणानादाय यास्यति ॥२९॥ 
मेरे हाथ से छूटी हुई यह रक्तचिन्हित ( खून से सनो इई ) 
शक्ति तेरे कल्केज़ों के। चोर कर, तेरे प्राण निकाल ले जञायगी ॥२६॥ 
इत्येवमुक्त्वा तां शक्तिमष्टधण्टों महास्वनाम्‌ | 
मयेन मायाविहिताममेधां शत्रुधातिनीम्‌ ॥ ३० ॥ 
लक्ष्मणाय समुद्श्य ज्वलन्तीमिव तेजसा । 
रावणः परमक्रुद्धश्रिश्षेण च ननाद च॥ ३१॥ 
यह कद कर, उस शक्ति को, जे मयदानव की बनायी हुई 
थी तथा जे भ्रमेध ( कभी ख़ाली न जाने वाली ) थी, पवं जिसमें 
प्राठ घंटे घनघना रदे थे और जे। शभरुधातिनी थी और प्पनी 
चमक से धाग की तरह धथक्र रद्दी थी, लक्ष्मण जी के ताक 
कर, रावण ने प्रत्यन्त क्रोध में भर, फंको और वह बड़े जोर से 
गर्जा ॥ ३० ॥ ३१॥ 
सा क्षिप्ता भीमबेगेन शक्राशनिसमस्वना । 
शक्तिरभ्यपतद्वेगाहक्ष्मणं रणमू्धनि ॥ ३२॥ 
भयहुर वेग से फेंकी हुई और वज्ञ के समान सनसनाती बंद 
शकि बड़े जोर से रणत्तेत्र में खड़े हुए लक्ष्मण के लगी ॥ ३२॥ 
तामनुव्याहरच्छक्तिमापन्‍्ती स राघवः । 
स्वस्त्यस्तु लक्ष्मणायेति मोघा भव हतेाद्यमा । 


$ लाद्वितछक्षणा--रुधिरचिन्द्दा | ( गो० ) 
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उस समय उस शक्ति के हात्मण जो के ऊपर गिरते देख 
श्रीरामचन्र जी वेल्ले-लक्मण का मड्डल दो | यह शक्ति निष्फल 
श्रौर हतोद्यम ( नश्द्ननद्योग ) है। जञाय ॥ ३३ ॥| 
'रावणेन, रणे शक्ति: क्रुद्धेनाशीविषेषमा | 
मुक्ता5ः्शरस्यभीतस्य लक्ष्मणस्य ममज्ज सा ॥३४॥ 
इस युद्ध में कुद्ध/ सप की .तरद -वद शक्ति छूट/कर, शूरवीर 
और निभय खड़े हुए ततह्ममगा को छाती में घुस गयी ॥.३७ ॥ 
न्यपतत्सा महावेगा लक्ष्मणस्य महेरसि । 
जिहवेरगराजस्य दीप्यमाना महाद्युतिः ॥ ३५॥ 
सर्पराज वाछुक्ी की ज़िह्द की तरद लपलपाती वद भयड्ूर 
शक्ति महाकान्तिवान लक्ष्मण के हृदय में घुस गयो ॥ ३५॥ 
तते रावणवेगेन सुदृरनवगाढया । 
शकक्‍्त्या निर्भिन्नहृदय; पपात भुवि लक्ष्मण: ॥ २६ ॥ 
बहुत दूर से वल्लपूतक फेक हुई रावण की उप शक्ति के लग॑ने 
से लक्ष्मण का कलेजा फट गया और वे पृथिवी पर गिर पड़े ॥३६॥ 
तदवस्थं समीपस्थों लक्ष्मएं प्रेक्ष्य राघव! । 
भ्रादसस्‍नेहान्महातेज्ा विषण्णहृदये5भवत्‌ ! ३७ ॥ 
इस दशा को प्राप्त लक्ष्मण के देव, पास खड़े हुए महातेजस्वी 
श्रीरामचन्द्र जी प्रातस्नेदवश वहुत उदास हो गये ॥ ३७ ॥ 
स मुहृतमनुध्याय' वाष्पव्याकुललाचनः । 
वभूव संरब्धतरो युगान्त इब पावकः ॥ ३८ ॥ 


१ अनुष्याय--तत्कालकऊत्तंत्य चिन्तयित्वा | ( गो० ) 
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कुछ देर तक तो वे भ्रांखों में श्रांद भरे हुए सेचते रहे कि, 
थ्रव फ्या करना चाहिये । फिर ते वे युगान्तकालीन भ्रप्तिकी 
तरह क्रोध से भभक उठे ॥ ३८॥ 
न विषादस्य काले5्यमिति सश्चिन्त्य राघव: | 
चक्रे सुतुमुलं युद्ध रावणस्य बधे ध्रतः ॥ ३५९ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने विचारा कि, यह समय पिपाद करने का 
नहीं है। यह विचार कर राषण के चध की वात मन में ठान, वे 
वेड्ठा भयानक युद्ध करने के उद्यत हुए ॥ ३६॥ 
सर्वयत्नेन महता लक्ष्मणं सन्निरीक्ष्य च । 
स ददश तते रामः शक्त्या भिन्नं महाहवे ॥ ४० ॥ 
उन्हेंने बड़े ध्यान से लदह््मण के देखा। उन्होंने देखा कि 
( उनका शरीर ) उस महदासमर में शक्ति से विदीर्ण दे गया 
है॥ ४० ॥ 
लक्ष्मणं रुधिरादिग्धं सपन्नगमिवाचलम्‌ । 
तामपि प्रहितां शक्ति रावणेन वल्लीयसा ॥ ४१॥ 
पे रक्त से तराबार द्वा रहे हैं और सर्प लपरे हुए पर्वत की 
तरह विना हिले इल्े पड़े हैं। फ़्योंकि रावण ने ऐसे जोर से 
उनके शक्ति मारी कि, वह भीतर घुस गयी थी ॥ ४१॥ 
यत्रतस्ते हरिश्रेष्ठा न शेकुरवमर्दितुम्‌ । 
अर्दिताश्रेव वाणोये: क्षिप्रहस्तेन रक्षसा ॥ ४२ ॥ - 
बड़े वड़े वानर उस शक्ति के खींच कर निकालने के यत्र में 
लगे हुए थे, किन्तु वह किसी से नहीं निकल सूकी | इसका कारण 
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एक यहद्द भी था कि, रावण वड़ी फुर्त्तों के साथ वानरों के वाण- 
वर्षा कर पीड़ित कर रहा था ॥ ४२॥ 

सामित्रिं सा विनिर्भि्र प्रविष्ठा धरणीतलम्‌ | 

तां कराभ्यां परामृश्य राम; शक्ति भयावहाम्‌ ॥४२॥ 


वभजझ्न समरे क्रद्धो बलवान्विचकप च | 
तस्य निष्कपतः शक्ति रावणेन वलीयसा | ४४ ॥ 


वह शक्ति इतने जोर से चलायो गयी थी कि, लक्ष्मण जी 
के शरीर के फोड़ कर वह प्रृथिवी में घुस गयी थी । उस भयानक 
शक्ति का बलवान श्रीरामचन्द्र जी ने दोनों हाथों से पऊड़ कर खींच 
लिया और क्रोध में भर उसके तोड़ कर फेंक दिया। जिस समय 
श्रीरामचन्द्र जी उस शक्ति के खींच कर निकाल रहे थे उसी 
बीच में वलवान रावण ने ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 


शराः सर्वेषु गात्रेपु पातिता ममभेदिनः 
अचिन्तयिला तान्वाणान्समाश्ििष्य च लक्ष्मणम्‌ ॥४५॥॥ 


प्रीरामचन्द्र जी के शरीर के सम्रस्त मर्मस्थलों के वारणों से 
बेध डाला । उन वाणों के प्रहार की कुछ भी परवाद्द न कर और 
लक्ष्मण के गले लगा कर ; ॥ ४५ ॥ 
अव्रवीच् हनूपन्‍्तं सुग्रीव॑ चेव राघव: । 
लक्ष्मणं परिवार्येह तिष्ठध्वं वानरोत्तमा; ॥ ४६॥ 


श्रीरामचन्द्र जी ने सुप्रोव और हनुमान को सम्बाधन कर 
कद्दा-हे वानरक्रेष्टों] तुम सव लक्ष्मण के परेर कर खड़े रद्दो ॥४६॥ 
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पराक्रमस्य काले<यं सम्प्राप्तो मे चिरेप्सितः । 
पापात्माय॑ दशग्रीवे। वध्यतां पापनिथ्रयः ॥ ४७ ॥ 
क्योंकि वहुत दिनों पीछे मुझे क्रपना इस पराक्रम दिखाने का 
प्वसर द्वाथ लगा है। इस पापात्मा प्रार निश्चय पापी का वध 
झ्रवश्य दी करना है ॥ ४७॥ 
काहुतः स्तोककस्पेव प्मान्ते मेपदशनम्‌ । 
अस्मिम्मुहृतें न चिरात्सत्यं प्रतिक्षणोमि वः ॥ ४८ ॥ 
अरावणमरामं वा जगद्द्॒क्ष्यय वानरा: । 
राज्यनाइं बने वासं दण्ढके परिधावनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
मैं बहुत दिनों से इसको खोज में वैसे ही था जैसे वर्षाकाल में 
चातक मेघ की खोज में रहते हैं। दे वानरों ! में ठुम लोगों के 
सामने प्रतिज्ञापूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ कि, वहुत देर में नहीं 
प्रत्युत इसो समय तुम लग इस संसार के या ता विना रावण 
के या पिना राम के देखेगे । देखे, राज्य का नाश, वन का घास 
क्रौर दग्टकघन में मारे मारे फिरना ॥ ४८॥ ४६॥ 
वैदेशाइ्च परामश रक्षोभिश्व समागमम्‌ । 
प्रापं दुःख महदपेरं केश च निरयेपमम्‌ ॥ ५० || 
सीता का दरण राक्तसों का समागम-इन सव से घुझे बड़ा 
दुःख प्रौर नरक के समान छलेश हुषया है ॥ ४०॥ 
अद्य सर्वमहं त्यक्ष्ये निहत्वा रावणं रणे | 
९ सैन्यं 
यदथे वानर सैन्य समानीतमिद मया | ५१॥ 
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श्राज्ञ में युद्ध में रदण के मार कर उन स4 छुशों से मुक्त 
हो ज्ञाऊँगा ; जिनके लिये में थद्व वानरी सेना यहाँ लाया हूँ ॥४१॥ 
मुग्रीवथ् कृता राज्ये निहल्वा वालिनं रणे । 
यदर्थ सागरः क्रान्तः सेतुव॑द्धश्व सागरे ॥ ५२ ॥ 
जिसके लिये मेंते वाली का मार सुग्रीव के राजा बनाया, 
जिसके लिये सपुद्र पर पुल बाँध कर समुद्र कौ पार किया ॥ ४२॥ 
सेध्यमद्य रणे पापश्रश्लुर्विपयमागतः । 
चा्षुविपयमागम्य नाय॑ जीवितुमहति ॥ ५३ ॥ 
वह पापी ध्ाज़ रणत्षेत्र में मेरी भ्राँखों के सामने प्राया है। 
शव मेरे सामने से यह ज्ञीता नहीं बच सकता॥ ५३ ॥ 
दृष्टि दृष्टिविपस्पेव सपस्य मम रावणः । 
स्वस्थाः पश्यत दु्धर्षा युद्ध वानरपुड्ठवा: ॥ ५४ ॥ 
आसीना: परव॑ताग्रेषु ममेदं रावणस्य च | 
अद्य रामस्य 'रामतं पश्यन्तु मप्र संयुगे ॥ ५५॥ 
त्रये लेकाः सगनन्‍्धर्वा: सदेवाः सर्पिचारणा: । 
अग्य कर्म करिष्यामि यहोक्राः सचराचरा: ॥५६॥ 
सदेवा; कथयिष्यन्ति यावद्धमिधरिष्यति ॥ ५७ ॥ 
जिस तरह दृशष्ट-विप वाल्ले साँप को पश्राँत्वों के सामने 


पड़ने पर कोई ज्ञीता नहीं वच सकता, वेसे हो मेरी जो के सामने 
था रावण भी जीता नहों बच सकता। हे दुधंष वानरश्रेष्ठों ! 





१ रामत्वं--जगदेकवोरत्व ! ( गो ) 
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तुम ज्लोग स्वस्थ हाकर पर्वेतशिखर पर बैठे बैठे मेरो ग्रौर' राषण 
की लड़ाई देखे । ध्राज्ञ मेरे इस युद्ध में, गम्घवों, सिद्धों, ऋषियों 
और चारणों सहित तीनों केक मेरा भद्वितीय ( बेजेड़ ) बीरस्व 
देखें । श्राज में वद काम करूँगा कि, जव तक यद् संसार रहेगा, 
तब तब देवताश्रों सदित चर और शअ्रचर जीव उसका बल्तान 
करते रहेंगे ॥ ५०॥ ४४ ॥ ५६ ॥ ५७॥ 
एवगुक्त्वा शितैत णिस्तप्तकाशनभूषणेः । 
आजपघान दशझग्रीबं रणे राम; समाहितः ॥ ५८ ॥ 
यह कह कर युद्ध में खरे खुद से भूषित सात पैने बाण, 
ओऔरामचन्द्र ज्ञी ने साउधान देकर रावण के मारे ॥ ५८ ॥ 
अथ प्रदीप्तेर्नाराचैमुंसलेश्चापिं रावेंणे: । 
अभ्यवर्षत्तदा राम॑ धाराभिरिव तोयेद: ॥ ५९ ॥ 
तब तो रावण ने भी भीराम जी के ऊपर चमचमाते नाराच 
( बाण विशेष ) प्रौर मूसलों ही वृश्टि वैसे ही की ; जैसे वादल धारा 
अवाद रुप से जल की वर्षा करते हैं ॥ ४८ ॥ 
रामरावणमुक्तानामन्योन्यमभिनिध्नताम्‌ । 
शराणां च शराणां च वभ्‌व तुझ्ुलः खनः ॥ ६० ॥ 
धोरामजन्द्र और रावण के चलाये हुए और श्राकाश में श्रापस 
में ठकराते हुए वार्णों का बड़ा ज़ोर का शब्द हुआ ॥ ६० ! 
ते भिन्नाश्न विकी्णाश्र रामरावणयेः शराः । 
अन्तरिक्षात्पदीष्ताग्रा' निपेतुधरणीतले ॥ ६१ ॥ 
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श्रीरामचन्द्र श्र रावण के वे वाण भ्राकाश में (परस्पर) ढकरा 
कर टूट जाते थे श्री ज़ञर्मीन पर गिरते समय उनकी नोंकों से चिन- 
गारियाँ निकलती थीं ॥ ६१॥ 
तयेज्यातलनिधेषों रामरावणये।महान्‌ | 
त्रासनः स्वभतानां संवभवाद्भुतोपमः ॥ ६२ ॥ 
श्रीराम श्रौर रावण के धनुर्षों के रोदों के टंकार का ज़ोर का 
ध्ोर श्रद्ुत शब्द दो रहा था, जिसे सुन सम्रस्त प्राणी भयभीत 
है। रददे थे ॥ ६२ ॥ 
स कीर्यमाण: शरजालहृष्टिमिः 
महात्मना दीप्धनुष्पतार्दितः । 
भयात्रदुद्राव समेत्य रावणो 
यथाअनिलेनाभिहते। वलाहक; ॥ ६३ ॥ 
इति पकात्तरशततमः सगः ॥ 


महावलवान्‌ धोरामचन्द्र जी के धनुष से छूटे हुए वाणों से 
पीड़ित द्वो भय के मारे रावण उसी प्रकार भागा, जिस प्रकार 
* वालक पवन के वेग से भागते हैं ॥ ६३ ॥ 
युद्धकायड का एकसोएकवाँ सर पूरा हुआ । 


शा * 
दचनत्तरशततमः सर्गः 


शक्त्या विनिहतं दृष्ठा रावणेन वलीयसा । 
लक्ष्मणं समरे शूरं रुधिरोघपरिप्लुतम्‌ ॥ १ ॥ 
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स दक्त्क तुमुलं युद्धं रावणस्य दुरात्मनः | 
विरुजन्नेव वाणौघान्सुषेणं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
वलवान रावण द्वारा युद्ध में शक्ति के प्रहार से गिरे हुए शूर- 

वीर लकह्मण जो के रुषिर में सरावोर देव कर भी, दुरात्मा रावण 
के साथ घेर संग्राम कर श्रोर वार्णों के छोड़ते हुए, धीरामचन्द्र जी 
सुषेण ( वानरयूथपति ) से बोले ॥ १॥ २॥ 

एप रावणवीर्येण लक्ष्मण: पतितः क्षितों 

सर्पवढवे्ठत बीरो मम शोकमुदीरयन्‌ ॥ ३ ॥ 


लक्ष्मण का, इस राषण को शक्ति के ग्राघात से पृथिवी पर गिरना 
और साँप की तरद्द लेदना देख मुझका शेकान्वित करता है ॥ ३ ॥ 


शोणिताद्र॑मिम॑ वीरं प्राणैरिष्टतमं मम । 
पश्यतो मम का शक्तियेंद्धू पर्याकुलात्मनः ॥ ४ ॥ 
लक्त्मण मुझे अपने प्राणों से भी श्रधिऋ प्यारे हैं। ये कोष में 
नहाये हुए हैं। इनके इस दशा में देख में घवड़ा गया हैँ। ध्मव मुझ 
में क्या शक्ति है, जे में वैरी से लड़ सकूँ ॥ ४॥ 
अय॑ स समर लाघी भ्राता मे शुभलक्षण: । 
यदि पश्चत्वमापन्नः प्राणेमें कि सुखेन च ॥ ५॥ 
यदि शुभ लक्तणों से युक यह मेरा समर्छाघी माई कहीं मर 
गया, तो फिर खुखभोगने से मुझे लाभ ही क्या है ? ॥ ५॥ 
लज्जतीव हि मे वीये भ्रश्यतीव कराद्धनुः । 
सायका व्यवसीदन्ति दृष्टिवाष्पवशं गता ॥ ६ ॥ 


वा० रा? यु२--७० 
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इनकी यह दशा देख मुझे ध्रपने वल-पराक्रम पर लज्ञा धातो 
है। हाथ से धनुष ढूटा पड़ता है।वाणा ढीले पड़ गये हैं प्रोर 
भ्रांखें में वरावर ध्रांखुशों के उमड़ने से मुझे कुछ दिखलाई भी नहीं 
पड़ता ॥ ६ ॥ 
अवसीदन्ति गात्राणि 'स्वप्तयाने तृणामिव | 
चिस्ता मे वर्धते तीत्रा 'मुमूर्षा चोपजायते | 
श्रातरं निहतं हृष्ठा रावणेन दुरात्मना ॥ ७॥ 
दुरात्मा रावण द्वारा भाई को मारा गया देख, स्वप्त में गमन 
करने वाले मनुष्य की तरह मेरे पेर आगे न पड़ कर पीछे के पढ़ते 
हैं। मेरी चिन्ता उम्रदप धारण कर उत्तरोत्तर बढ़ती ही चली जाती 
है श्रोर जी चाहता है कि, इस लोक ही के त्याग दूँ ( श्र्थात्‌ मर 
जाऊँ)॥ 9॥ 
शविनिए्टनन्तं दुःखाते मर्मण्यभिहृतं भृशम्‌ ॥ ८ ॥ 
मर्मस्थल के श्रत्यन्त विदीर्ण हो जाने के कारण पीड़ित हो बुरो 
तरह कराहते हुए ॥ ८ ॥ 
राषवों भ्रातरं दृष्टा प्रियं प्राणं वहिथ्रम्‌ | 
दुःखेन महता5<४विष्टो ध्यानशोकपरायणः ॥ ९ ॥ 
प्यारे श्रोर वाहिर घूमने वाले श्रपने दुसरे प्राण की तरह भाई 
के देख. श्रीरामचद्र जी श्रत्यन्त दुःखी द्वो चिन्तित हो गये श्रोर 
शोक से व्याकुल हुए॥ ६॥ 





4 स्वप्तयाने--स्वप्तामने । स्वप्ते हि गच्छतां पुरुषाण पादाः पश्चादाकृष्ठा 
भवत्ति | (गो०) २ मुमूर्षा-एतल्लेइत्यागेच्छा । ( शि० ) ३ विनिष्टनस्ते - 
विक्ृतशब्दं कुबंते | (रा०) 
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परं विषादमापन्नो विललापाकुलेन्द्रियः | 
न हि युद्धन मे कार्य नेव प्राणेन सीतया ॥ १० ॥ 
श्रारामचन्द्र ती श्रत्यन्त दुःखी थ्रोर ।वकल हो विलाप करने 
लो | वे ऋहत तगे -मुझे न ते ध्य4 युद्र हा से कुक काम है भोर 
न सीता हो से ग्रौरन मुक्ले अ्रव ग्रविक जोने ही का कुछ प्रयोजन 
है॥ १०॥ 
अआ्रातर॑ निहतं दृष्ठा लक्ष्मणं 'रणपांसुषु । 
कि मे राज्येन एि प्राणैयुद्ध काय न विद्यते ॥ ११ ॥ 
मर दु लक्ष्मण को पमरभूमि में धूल में पड़ा दें-2, में श्रव 
श्रयाध्या *ा गन्य ले*र ग्रोर ज्ञा कर ही क्श करूगा ? पुरे अब 
गयवणा से लद़न का भा कुछ श्रावश्यकता नहां है । ११॥ 
यत्राय निहतः शेते रणमूर्थनि लक्ष्मण; | 
देशे देशे कलत्राणि देश दश च वान्धवा: ॥ १२॥ 
क्यांहि, लद्मण ता समत्तेत्र में श्रव सदा के लिये से ही 
गये द दबा ख्ियाँ श्रोर भाई वन्धु ता सत्र जगह मिल सकते 
हैं, ॥ १५ ॥ 
त॑ तु देश न पश्यामि यत्र श्राता सहोदरः | 
इत्पेब॑ विलपन्त त॑ शोकविदलितेन्द्रियमू । १३ ॥ 
परन्तु मुक्के ऐसी कोई जगह नडां दे” पड़ती; ज्ञहाँ सहोदर भाई 
मिल सके | हस प्रकार घिनाप करते हुए श्रोरामचन्द्र जी शोक से 
विह्नल हो घबड़ा गये ॥ १३ ॥ 


१ रणपांधुपु छुगतइतिशेप: | ( रा० 
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[ नोट -यद्यवि छक्ष्मण और श्रोरामचन्द्र जी एक जननो की कोल से 
उत्पन्न नहीं हुए थे; तथावि उनका जन्म उप्त पायस के भाग से हुआ था; जे 
कैशल्या ने खय॑ भपने हाय से सुमित्रा के। दी थो | अथवा यहाँ पर ' सह्दादर ” 
कहने से भादिकवि का यह भी अभिप्राय है। धकता है $ि, “ सह्दादर के 
पमान ” भाई । ] 

विवेष्टमानं करुणमुच्छसस्तं पुनः पुन! । 
राममाश्वासयन्वीरः सुषेणे वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार करुणस्वर से विलाप करते श्रोर वार वार लंबी 
सांस क्षेते देख, श्रीरामचन्द्र जी का धीरज वँधाते हुए सुषेण कहने 
लगे ॥ १४॥ 
न मृतोः्यं महावाहो लक्ष्मणो लक्ष्मिवध न! | 
न चास्य विक्ृतं वक्‍त्रं नापि 'श्यावं न निष्मभम्‌ ॥१५॥ 
है महावाहों ! यह शोभा बढ़ाने वाले लक्ष्मण मरे नहीं हैं। 
क्योंकि, न ते इनके मुख की भ्राकृति ही विगड़ी है श्लौर न इनके 
चेहरे का रड्ट काला ही पड़ा है। जैसा कि, मुर्दे का पड़ जाता 
है ॥१५॥ 
सुप्रभ॑ च प्रसन्न॑ च मुखमस्याभिलक्ष्यते । 
पद्मरक्ततलो हस्तों सुप्रसन्ने च छोचने ॥ १६ ॥ 


इनका चेहरा ते हर्षित और भलीभाँति दमक रहा है। इनकी 
दोनों हथेलियाँ कमल-पुष्प को तरह लाल भ्रोर दोनों श्राँखें सुन्दर 
बनी हुई हैं॥ १६ ॥ 


4 श्यावं --कपिशं विवर्णामति यावत्‌ । ( गो० ) 
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एवं न विद्यते रूपं गतासूनां विशांपते | 
दीर्घायुषस्तु ये मर्त्यास्तेषां तु मुखमीदशम्‌ ॥ १७ ॥ 
हे प्रज्ञापालक ! प्राणहोन लागों के ऐसे लत्तण नहां होते। 
जे। मनुष्य दीर्घायु होंते हैं, उन्दींका मुख ऐसा हुआ्रा करता है ॥१७॥ 
नायं प्रेतत्वमापत्नो लक्ष्मणो लक्ष्मिवध नः । 
मा विषादं कथा वीर सप्राणेउयमरिन्दमः ॥ १८ ॥ 
शोभा बढ़ने पाले लक्ष्मण मरे नहीं हैं। दे वीर ! श्राप दुःखी 
न हो । यह शब्रुहन्ता लक्ष्मण ध्रभी जीवित हैं ॥ १८॥ 
आख्यास्यते प्रसुप्तस्य स्रस्तगात्रस्य भूतले | 
सोच्छवास हृदयं वीर कम्पमान मुहुमुहु; ॥ १९ ॥ 
क्योंकि, शियिल भ्मड्र किये और पृथिवी पर सेते हुए लक्ष्मण 
ज्ञी को साँस वार वार चल रहो है। उनका हृदय बार वार साँस 
लेने से दिल रहा है ॥ १६॥ 
एवमुकत्वा तु वाक्यज्ञ: सुषेणे। राघवं वचः । 
हनुमन्तमुबाचेदं हनुमन्तमभित्वरन्‌ ॥ २० ॥ 
वाप््यक्ष सुषेण श्रीरामचन्द्र जो से ये पचन कद्द कर, हनुमान 
जी के जब्दियाते हुए, हनुमान जी से वे।ल्ले ॥ २० ॥ 
सौम्य श्ौध्रमितों गत्वा शैलमोषधिपवेतम्‌ । 


पूरे ते कथितो योअसो वीर जाम्बवता शुभः ॥ २१॥ 

है सौम्य | यहाँ से तुम शोघ्र ज्ञाश्रो ध्योर जाम्बवान ने जिस 

पर्वत का पता तुम्हें पहिले बतलाया था, उस श्रोषधिपवंत पर जा 
कर ॥ २१॥ 
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दक्षिणे शिखरे तस्य जातमे।पधिमानय । 
विशल्यकरणी नाम विशल्यकरणीं शुभाम्‌ || २- ॥ 
उस पव॑त के दत्तिणशिख्वर पर लगी हुए वृरियाँ को ले 
श्राश्रो । उन बूटियों में से पक ता घाव में चुमे हुए गा प्रादि को 
निकालने वाली विशत्यकरणी नाम की बूटी है ॥ २२॥ 
सवणंकरणीं चापि तथा सज्लीवनीमपि | 
सन्धानकरणी चापि गत्वा शीघ्रमिहानय ॥ २३ ॥ 
दूसरी सवर्गकरणो ( घाव के पूरा कर प्रा? की गूत के चमड़े 
से मिला कर, गूत के चमड़े के एकरद् का के ने वाली ) है; तीसरो 
का नाम संजोवनो 'मुर्दे का जिताने बाली) है श्रोर चोधी का नाम 
सन्धानकरणी (घाव को पूरने वात। ) है। से। तुम ज्ञा कर इन 
चारों का तुरन्त ले प्राध्यो ॥ २: ॥ 
सज्ञीवनाथ बोरस्य लक्ष्मणस्य महात्मन; | 
इस्पेबमुक्तो हतुमान:त्वा चौपपिपवतम्‌ ॥ २४ ॥ 
जिससे महावलव'न्‌ पवं वीर >क्रमया पुनः ज्ञीवित हो जाय । 
यह सुन हनुमान ज्ञी उस ग्रोषयिपर्वत पर गये ॥ २४॥ 
चिन्तामभ्यगमच्छीमानजानंस्तां महोपधिम्‌ । 
तस्य बुद्धि! समुत्पन्ना मारुतेरमितोज़स: ॥ २५ ॥ 
किन्तु वहाँ ज्ञा कर उन वूट्यिं को त पहचान सकने के कारण 


वे त्रिग्तित हुए | तब श्रम्ितवतशाली पवननन्दन ने मत ही मन 
यह निश्चित किया ऊि, ॥ २५ ॥ 


द्धुत्तरशततमः सर्गः ११११ 


इदमेब गमिष्यामि ग्रहीत्वा शिखर गिरे! । 
अस्मिन्हि शिखरे जातामोषधीं तां सुखाबहाम्‌ ॥२३॥ 
इसी पबंतशिखर के उखाड़ कर ले चलें क्योंकि, वे सुख- 
दायिनी वू्याँ इसो पर से कहीं लगी हुई हैं॥ २६ ॥ 
प्रतकणावगच्छामि सुषेणे।प्येवमत्रवीतू । 
अगृहय यदि गच्छामि विशल्यकरणीमहम्‌ ॥ २७ ॥ 
मेरा यह पक्का अनुभव है कि, सुषेण ने इसी शिखर का नाम 
वतलाया था। यदि में विशल्यकरणो प्रादि बूटियों फे। लिये पिना 
ही लौट चलूँ ता ॥ २७ ॥ 
कालात्ययेन दोषः स्पाइकृव्यं च महद्धवेत्‌ । 
इति सश्विन्त्य इनुमान्‌ गत्वा क्षिप्रं महावलः ॥ २८ ॥ 
समय निकल जाने से बड़ी हानि होगी प्रौर मेरा पुरुषार्थ 
हानत्व ( काद्रता ) पाया ज्ञायगा । यह विचार हनुमान जी तुरन्त 
उस शिवर पर गये ॥ २८ ॥ 
आसाद् पर्वतश्रेष्ठं त्रिः अप्रकस्प्य गिरे! शिरः । 
फुल्लनानातरुगणं समुत्पाट्य महावलः ॥ २९ | 
ग्रौर उस पर्वतश्रेष्ठ पर पहुँच कर उस पर्वत के शिखर के 
तीन वार मचमताया और विविध प्रकार के पुष्पित वृत्तों सहित 
उप पर्वतणिखर के हनुमान जी ने उछाड़ लिया ॥ २६ ॥ 
गृद्दीत्या हरिशादूलो हस्ताभ्यां 'समतोलयत्‌ | 
स नीलमिव जीमूत॑ तोयपूर्ण नभःस्थलात्‌ ॥ २० ॥ 


4 समतोरयत्‌-उक्षिवत | ( गे ० । ० पाठास्तरं--/ प्रक्रम्य । 


शहर युद्धकायडे 


फिर वानरश्रेष्ठ हनुमान जी ने उसे ( गेंद की तरह उछाल 
कर गुपका ) दोनों हाथों से उठा ऊपर के उत्लाला | फिर ज्ञल से 
भरे काले बादल की तरह उस परत के शिखर के। ले, हनुमान ज्ञी 
श्राकाशमार्ग में पहुँचे ॥ ३० ॥ 
आपपात ग्रहील्वा तु हनुमाज्शिखरं गिरे; | 
समागम्य महावेगः संन्यस्य शिखरं गिरे; ॥ २१ ॥ 
फिर उस प्॑तशिखर का लिये हुए वे वहाँ से बड़े वेग 
से उड़े श्रोर उस पवंतशिखर को लेज़ा कर लक्डु में पहुँचा 
दिया ॥ ३१॥ 
विश्रम्य किश्विद्धनुमान्सुपेणमिदमत्रवीत्‌ | 
ओषधी नावगच्छामि तामहं हरिपुद्धन ॥ ३२ ॥ 
फिर कुछ देर तक दम के कर हनुमान जी ने सुषेण से यह 
कहद्दा-दै कपिश्रेष्ठ | श्रापफ्री वतलायी जड़ीबूटियों को ते में पहि- 
चान नहीं सका ॥ ३२॥ 
तदिदं शिखर कृत्स्नं गिरेस्तस्याहृतं मया । 
एवं कथयमान त॑ प्रशस्य पवनात्मजम्‌ ॥ ३३ ॥ 
श्रतः में उप पव॑त के इस समूचे गिरिशिखर को ले श्राया हूँ। 
जब हनुमान जी ने इस प्रकार कहा, तब छुषेश ने उनको प्रशंसा 
की ॥ ३३॥ 
सुषेणे वानरश्रेष्ठो जग्राहोत्पाट्य चौषधीमू । 
विस्पितास्तु वभूवुस्ते रणे वानरराक्षसाः ॥ ३४ ॥ 
दृष्ठा हतुमतः कम सुरेरपि सुदुष्करम्‌। 
ततः संक्षेदयित्वा तामेषधी वानरोत्तमः ॥ २५ ॥ 


दयुत्तरशततमः सर्गः १११३ 


तदनन्तर कपिश्रेष्ठ खुघेण ने उन जड़ीवूदियों के उखाड़ लिया । 
जे काम देवता भो न कर सके, उस काम के हनुमान द्वारा होते 
देख, समरमभूमि में उपस्थित क्या वानर प्र क्‍या रातज्षत सभी 
विस्मित हुए। तदनन्तर कपिश्रेष्ठ खुघेण ने उन जड़ीबूटियों के। 
पीसा ॥ ३४॥ ३५ ॥ 
लक्ष्मणस्य ददौ नस्तः सुषेणः सुमहायुतेः । 
सशल्यस्तां समाप्राय लक्ष्मणः परिवीरहा ॥ २६॥ 
फिर सुषेण ने उन दवाइयों के लक्ष्मण ज्ञो के सुघाया | 
शन्रुघाती लक्ष्मण उन दवाइयें के घूघते हो ॥ ३६ ॥ 
विशल्यो विरुजः शीघ्रमुदतिष्ठन्महीतलातू । 
तमुत्यितं ते हरये। भूतलात्मेक्ष्य लक्ष्मणम्‌ ॥ ३७॥ 
शब्म्रपोड़ा से रहित हो तुरन्त पृथित्री पर से उठ खड़े हुए । 
लक्तमण जो के पृथिवी पर से उठा देख, वे सव वानर ॥ २७ ॥ 
साधु साध्विति सुप्रीताः सुपेणं प्रत्यपूजयन्‌ । 
एड्रोहीत्यब्रवीद्रामो लक्ष्मणं परवीरहा ॥ रे८ ॥ 
सखने स्नेहगाढं च वाष्पपर्याकुलेक्षण: । 
अब्नवीज्च परिष्वज्य सौमित्रिं राघवस्तदा ॥ ३९ ॥ 
धन्य ! धन्य ! कद कर सुषेण की सराहना करने लगे। तव 
शबत्रु-घातो श्रीरामचन्द्र जी ने भ्राप्रे झाश्रे कह कर, ओर चँखों में 
आँखू भर कर, भ्रत्यन्त स्नेह के साथ लह्मण जी के अपनी छाती 


से लगाया। लक्ष्मण जी का प्रपनी छाती से लगाने के वाद श्रीराम" 
चन्द्र ज्ञो ने उनसे कद्दा ॥ ३े८॥ ३६ ॥ 


१११४ युद्धकायडे 


दिष्टया लां वीर पश्यामि मरणात्पुनरागतम्‌ | 
न हि मे जीवितेनाथ: सीतया चापि लक्ष्मण ॥ ४० ॥ 
के हि मे विजयेनार्थस्वयि पश्चलमागते | 
इत्येव॑ बदतस्तस्थ राघवस्य महात्मने! ॥ ४१ ॥ 
हे वीर | में बड़े भाग्य से पुनः तुमके देख रहा हूँ। में ते 
तुम्हारा पुनर्जन्म दुश्ना मानता हूँ | हे लक्ष्मण | यदि कहीं तुम मर 
ज्ञाते तो मुझे अपने जीने से, न सीता से श्रोर न रावग के जीतने 
ही से कुछ काम था। जब महात्मा श्रोरामचन्द्र जी ने हस प्रकार 
कहा ॥ ४० ॥ ४१॥ 
खिन्नः शिथिलया वाचा लक्ष्मणों वाक्यमत्रवीत्‌ | 
'तां प्रतिज्ञा प्रतिज्ञाय पुरा सत्यपराक्रम ॥ ४२ ॥ 
तब उदास लक्ष्मण ने धीमे स्वर से ये वचन कह्े-- है सत्य 
पराक्रपी ! पहिले एक प्रतिज्ञा कर, ( श्रर्वात्‌ रावगा का वथ ऋर 
विभोषण को लड्ढा का राज्य देने की प्रतिज्ञा कर ) ॥ १२॥ 
लघु! कश्विदिबासच्त्वा नेब॑ वक्‍तुणि॥।हसि | 
न हि प्रतिज्ञां कुबन्ति वितथां साथवेउनप | ४३ ॥ 
पुरुषार्थद्वीन श्रोत्रे लोगों की तरह पेसा बात कहना उचित 
नहीं । दे श्रनघ्र ! श्रेछ्ठजन जे। प्रतिज्ञा एक वार बार लेते हैं. उसे वे 
कभी भड़ नहीं करते ॥ ४२ ॥ 
लक्षणं हि महत्त्वस्य प्रतिज्ञापरिपालनम | 
नेराश्यप्रुपगनन्‍्तं ते तदलं मत्कृतेडनय | ४४ ॥ 





१ तां प्रतिज्ञां-रावण् हत्वा विभीषणममिपेद्षया/म एवंरूपां प्रतिज्ञों । (गे।०) 


दपुत्तरशततमः सगे . १११५ 


है ध्रमघ ! महत्व इसोमें है कि, जे। प्रतिज्ञा को जाय. षह पूरी 
की जाय। ध्रथवा बड़ाई की पदिचान यही है कि, प्रतिज्ञा का 
पालन किया जाय। मेरे पीछे या मेरे लिये श्रापईा निराश हो 
ज्ञाना उचित न था ॥ ४४ ॥ 
वधेन रावणस्याद् प्रतिज्ञामनुपालय । 
न जीवन्यास्थते शत्रुस्तव वाणप्थ गत: ॥ ४५ | 
प्राज्ञ ग्राप रावण का वध कर, प्रपनो प्रतिज्ञा पूरो कोजिये। 
श्रापके वाणों के निशान के भीतर श्रा कर, शत्रु वैसे ही जीवित नहीं 
रह सकता ॥ ४५॥ 
नद॑तस्तीक्ष्णदंष्ट्स्य सिहस्येव महागजः । 
अहं तु बधमिच्छामि शीघ्रमस्य दुरात्मनः । 
यावदस्त न यात्येप 'कृतकर्मा दिवाकरः ॥ ४६ ॥ 
जैसे पैने दांतो वाले दहाड़ते दए सिह के सामने पड़ कर गज- 
राज़ जीता नहीं बच सकता । में ता यह चाहता हैँ कि, ( एंथिवी 
की परिक्रमा कर ) हूर्य के प्रस्ताचलगामी होने के पूर्व ही यह 
दुरात्मः रावण शोध मार लिया जाय ॥ ४६ ॥ 
यदि वधमिच्छसि रावरशस्य संख्ये 
यदि च कृतां त्वमिहेच्छसि प्रतिज्ञाम्‌ | 
यदि तब राजवरात्मजाभिलाप: 
कुरु च वचो मम शीघ्रमद्य वीर ॥ ४७ ॥ 
इति द्रथुत्तरशततमः सर्गः ॥ 


१ कृतकर्मा-कृतसन्नार: | ( गे।० ) 


१११६ युद्धकायडे 


है वीर ! यदि युद्ध में श्राप रावण का तथ करना चाहते हों, 
यदि श्राप अपने के सत्य-प्रतिकज्ष कदलाना चाहते हैं, यदि श्राप 
राजनन्दिनी जानकी का उद्धार करना चाहते हों तो, श्राप मेरे कथ- 
नानुसार शोप्र काय कोजिये ॥ ४७॥ 


युद्धकायड का एकसे दूसरा सर्ग पूरा हुग्रा । 
+--+औ--- 
खुत्तशततमः सर्गः 
+--औ--- 
लक्ष्मणेन तु तद्दाक्यमुक्तं श्रुवा स राघवः । 
सन्दधे परवीरप्तों धनुरादाय वीयवान्‌ ॥ १ ॥ 
लक्ष्मण के कहे हुए वनों को खुन शन्रुघ्राती एवं परा- 
क्रमी श्रोरामचन्द्र जी ने धनुष हाथ में ले उसके ऊपर वाण 
चढ़ाया ॥ १॥ 
रावणाय शरान्पोरास्विसस चमूमरुखे । 
अथान्यं रथमारुा रावणो राक्षसाधिप: ॥ २॥ 
पग्रौर समस्त सेना के सामने द्वो वे रावण के ऊपर घोर वाण- 
वृष्टि करने लगे। इस वीच में रात़्सराज रावण दूसरे रथ पर 
सवार हो ॥ २॥ 
अभ्यद्रवत काकुत्स्थं खर्भानुरिव भास्करम्‌ | 
दशग्रीवे। रथस्थस्तु राम॑ बजोपमे: शरे॥ ३ ॥ 
आजपघान महाघोरे्धाराभिरित्र तोयदः । 
दीप्तपावकसझ्डाशेः शरेः काश्वनभूषणेः ॥ ४ ॥ 


ध्ुत्तरशततमः सगेः १११७ 


बह भ्रीरामचन्द्र जी के ऊपर वैसे दी दोड़ा, जैसे राहु खू्य के 
ऊपर दोइता है। रथ में बैठा हुआ रावण, धीरामचन्द्र जी के ऊपर 
बज्नसमान एवं मद्राभयानक वाणों से वैसे ही वाण बरसाने लगा, 
ज्ेसे मेघ जल वरसाते हैं। सुबर्ण भूषित एवं प्रग्यलित भ्म्मि की तरह 
चमचमाते तीरों से ॥ ३॥ ४॥ 
निर्विभेद रणे रामो दशग्रीव॑ समाहितम्‌ । 
भूमौ स्थितस्प रामस्य रथस्थस्य च रक्षसः॥ ५ ॥ 
इस लड़ाई में श्रीरामचन्द्र जी ने बड़ी सावधानी से दशग्रीव 
रावगा के घायल किया । डिन्‍्तु ज़मोन पर खड़े भ्री एमचन्द्र ज्ञीका 
झौर रथ में सवार रावण का ॥ ५॥ 
न सम॑ युद्धमित्याहुर्देवगन्धवेदानवा: । 
ततः काश्वनचित्राड़ृ; किक्वणीशतभूषितः ॥ ६ ॥ 
युद्ध, ( ग्राकाशस्यित ) देवता गन्धर्ष ओर दानवों के कथना- 
छुसार वरावरी का नहीं था। तब ते सुवर्ण से चित्रित ( सोने का 
वानी चढ़ा हुआ ) ओर सैकड़ों सुनमुनियों से सजा हुआ ॥ ६ ॥ 
तरुणादित्यसद्भाशो वै्येमयकूबरः । 
सदश्बेः 'काश्वनापीदैयुक्तः खवेतप्रकी्णकेः ॥ ७ ॥ 
प्रातःकालीन सूर्य को तरह जगमगाता, पन्नों के जड़ाऊ ज्ुएँ से 


युक, खबर के भूषणों से भूषित, उत्तम घोड़ों से युक्त, सफेद चमरों 
से अ्रलडछृत ॥ ७॥ 


१३ काझनापीटैः-काश्नालहारैः । (गेा० ) रे इवेतप्रकीर्णकै। -- ईवैत- 
चामरे: | ( गे।* ) 


श्र१८ युद्धकायढे 


(हरिमिः सरयंसड्ारैहेंमनालविभ्पतेः । 
रुक्‍्मबेणुध्वज; श्रीमान्देवराजरथों वर। ॥ ८ ॥ 
छू के समान चम्रचम्ाते हरे रंग के घोड़ा से ह्ुता हुश्रा, 
सेने की ज्ञालियों से भूषित, सेने के वाँस में फदराती हुई ध्यजा से 
युक्त, इन्धर के श्रेष्ठ रघ के ॥ ८॥ 
देवराजेन सन्दिष्टो रथमारुदहय मातलिः | 
५ के 
अभ्यवतत काकुत्स्थमत्रतीय त्रिविष्ठपात्‌ ॥ ९ ॥ 
जब श्रीरामचन्ध जो के लिये के ज्ञान की स्वयं इन्द्र ने प्रपने 
रथवान मातलि को थ्राज्ञा दो, तव मातलि उस पर सवार हो स्वगं 
से नीचे उतर थ्रोरामचन्द्र जी के समीप थ्राया ॥ 8 ॥ 
अब्रवीद्य तदा राम॑ सप्रतोदों रथे स्थित: । 
प्राज्ललियातिलियांक्यं सहस्लाक्षस्य सारथि! ॥ १० ॥ 
द्वाथ में चाबरुक लिये, रथ पर सवार इन्द्र के सारी मातलि ने 
हाथ जे।ड़ू कर, श्रीरामचन्द्र जी से कद्दा ॥ १० ॥ 
सहस्राक्षेण काकुत्स्थ रथो5यं विजयाय ते । 
दत्तस्तव महासच्त श्रीयज्शत्रुनिवहण ॥ ११॥ 
हे काकुत्ूथ | हे महापराक्रप्रों महाराज | हे शत्रदमनकारिन्‌ ! 
देवराज़ इन्द्र ने, ध्रापकी विज्यप्राप्ति के लिये यह रथ भेज्ञा 
है ॥११॥ 
इदमेन्द्रं महच्चापं कवच चाग्रिसन्रिभम्‌। 
शराथादित्यसड्वाशाः शक्तिश्व विमला शिता ॥ १२॥ 


१ दरिज्रिः-हरितवर्णे। | (० ) 
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यह हन्द्र का वड़ा धनुष है, यह ध्प्नरि के समान दमकता हुआा 
कवच है, सूर्य की तरह खम्तचमाते ये बाण हैं घ्रोर यह चमचमाती 
शर भ्त्यन्त पैनी वर्दी ( शक्ति ) है॥ १२॥ 
आरुहबेमं रथं वीर राक्षसं जहि रावणम्‌ । 
म्या सारथिना राजस्महेन्द्र बब दानवान्‌ ॥ १३ ॥ 
है वीर | परी रथवानी की चातुरी से देवराज इन्द्र जिस प्रकार 
दानवों का नाश क ते हैं, उसी प्रकार श्राप भी इस रथ पर सवार 
हो कर, निशाचर रावण का विनाश कीजिये ॥ १३ ॥ 
इत्युक्तः सम्परिक्रम्प रथ समभिवाद्य च | 
आएरुरोह तदा रामो 'लोकॉल्क्ष्म्या विराजयन्‌ ॥१४॥ 
मातज्नि के इस प्रकार कहने पर, श्रोरामचन्द्र जो ने उस रथ 
की परिक्रमा की झयोर भला भांति उसे प्रणाम कर, उस पर वे 
सपार हुए। उस समय श्रोरामनन्‍्द्र जी अ्रपनी कान्ति से चन्द्रमा 
की तरह समस्त क्लार्को के प्रकाशित करने लगे॥ १४ ॥ 
तदभूवादुत॑ युद्ध तुमनुलं रोमहपंणम्‌ । 
रामस्य च महावाहों रावणस्थ च रक्षस;॥ १५ ॥ 
तदनन्तर महात्रादु श्रीगमचन्द्र जी आर राकत्तस रावण का ऐसा 
महामयहूर घोर प्रद्भुत युद्ध हुआ कि, उसे देखने वालों के रोंगटे 
खड़े हो गये ॥ ९५ ॥ 
सर गान्धर्वेण गान्धवे देव देवेन राघव; । 
अख्र राक्षसराजस्य जघान परपमाखवित्‌ ॥ १६॥ 


4 लाकानू<क्ष्म्या विशाजवन्‌--उन्द्रप्रभवमेव स्वकान्त्या धर्वलाकान्‌ प्रकाश- 
यन्‌ । ( गे। ) 
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बड़े बड़े श्रस्मों का चलाना ओर रोकना जानने वाले श्रीराम- 
चन्द्र ज्ञी ने रावण के चलाये गास्धर्वात्न को गान्धर्वात्र से प्रोर 
देवास्र के देवाख्र से काट डाला ॥ १६ ॥ 
अख् तु परम घोर राक्षस राक्षसाधिपः । . 
ससज परमक्रुद्/ पुनरेव निशाचरः ॥ १७॥ 
तव रात्तेसराज़ रावण ने ग्रत्यन्त कोच में भर, फिर म्रद्यभयडूर 
रात्तसास्र दाड़ा ॥ १७॥ 
ते रावणपनुमुक्ताः शराः काश्वनभूषणा: । 
अभ्यवर्तन्त काकुत्स्थं स्पा भूल्या महाविषा: ॥ १८॥ 


उस समय खुवर्णभूषित जे। वाण रावण के धतुष से छूटते थे, 
वे महाविषधर सर्प हा कर भ्रीरामचन्द्र जी के ऊपर गिरते थे ॥१८॥ 


ते दीप्तवदना दीप वमन्तो ज्वलनं मुखेः । 
राममेवाभ्यवर्तस्त व्यादितास्था भयानका! ॥ १९ ॥ 


वे ( वाणरूपो ) प्रज्वलित पव॑ भयानक मुख् वाल्ले सर्प, मुख से 
थ्राग इगलते हुए, श्रोरामचन्द्र जी के शरीर पर गिरते थे ॥ १६॥ 


तैवासुकिसमस्परर्दीप्त'भोगैमंहाविषे: । 
दिशश् सन्‍्तताः सवा! प्रदिशश्च समाहता!॥ २० ॥ 


प्रदी्त फर्णों से युक महाविषधर वासुकी सप के तुल्य स्पशे- 
कारी वाणों से समस्त दिशाएँ भर गयीं ॥ २० ॥ 


१ दीपक्षभोगेः-दीपक्षफणै: | । गो ) 
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तान्हष्टा पत्रगान्राम! समापतत आहवे | 
अख गारुत्मक घोर प्रादुश्चक्र भयावहम्‌ ॥ २१॥ 
इस लड़ाई में उन पश्नण रुपी वाणों के अपने ऊपर गिरते देख, 
ओऔरामचन्द्र जी ने सर्पी को भयभीत करने वाले भयानक गरुड़ाद्व 
का प्रयोग किया ॥ २१॥ 
ते राघवशरा मुक्ता रुक्मपुन्ढा! शिखिप्रभा: | 
सुपर्णा: काश्चना भूत्वा विचेर सर्पशत्रवः ॥ २२ ॥ 
अ्रव तो श्रीरामचन्द्र जो के धनुष से प्रप्मिशिख्ा के समान 
प्रभावाले सुवणंपुड्डू युक, सेने के जे। वाण छूटते, वे सर्पशत्रु गरड़ 
वन कर सर्पा का खा ल्लेते थे ॥ २२॥ 
ते तान्सवांग्शराज्ञघ्नु स्परुपान्महाजवान्‌ । 
( 
सुपणरूपा रामस्य विशिखा; कामरूपिणः ॥ २३ ॥ 
श्रोराम चन्द्र जो के गरुड़रूपधारोी बाण, रावण के महातेगवान्‌ 
सप रूपी बाणों के काटने लगे ॥ २३॥ 
अन्ले प्रतिहते क्रुद्धों रावणो राक्षसाधिपः | 
( 
अभ्यवषत्तदा राम॑ घोराभिः शरदृष्टिभिः ॥ २४ ॥ 


अपने प्रश्न के इस प्रकार विफल हुश्ा देख, रात्तसराज रावण 


ने क्रोध में भर श्रीरामचन्द्र जी के ऊपर बड़े भयडुर वाणों की वर्षा 
की ॥ २४ ॥ 


ततः शरसहस्रेण राममक्तिप्टकारिणम्‌ | 
( ब्ध 
अदयित्वा शरोघेण मातलि प्रत्यविध्यत ॥ २५ ॥ 
वा० रा० यु०--७१ 
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उसने एक हज़ार वाण चला ध्रक्निए्कर्मा श्रीरम्रचत्ध जी को 
घायल कर, रथवान मातलि का भी घायल किया ॥ २५॥ 
चिच्छेद केतुमुद्दिश्य शरेण क्रेन रावण! 
पातयिला रथोपस्थे रथाल्केतुं च काश्वनम्‌ ॥ २६ ॥ 
किर इन्द्ररथ की ध्वज्ञा को निशाना बना उसने एक्र बाण 
छोड़ा, जिससे उसने रथ पर फदराती दुई खुवर्शमयी ध्वज्ञा का 
काठ कर रथ से गिरा दिया ॥ २६ ॥ 
ऐन्द्रानपि जघानाश्वाञ्शरजालेन रावणः । 
तद्दृद्मा सुमहत्करम रावणस्य दुरात्मनः ॥ २७॥ 


फिर रावण ने वाण समूह से इन्द्र के रथ के घोड़ों के भी 
घायल किया । दुरात्मा रावण की द्वाथ की सफाई का यह महत्कृत्य 


देख ॥ २७॥ 
विषेदुर्देवगन्धवां दानवाथारण: सह । 


राममाते तदा द॒ृट्ठा सिद्धाश् परमपयः ॥ २८ ॥ 


दानवों और चारणों सद्दित देवता श्रोर गन्धर्व उदास हुए। 
श्रीरामचन्द्र जी के पोड़ित देख; सिद्ध, देवषि, ॥ २८ ॥ 


व्यथिता वानरेन्द्राथ वभवु; सविभीषणाः 
रामचन्द्रमसं दृष्टा ग्रस्त रावणराहुणा ॥ २९ ॥ 
समस्त वानर और विभीषण व्यथित हुए। श्रोरामचन्द्ररुपी 
चन्द्रमा के। रावणरूपी राहु से ग्रसा हुआ देख ॥ २६॥ 
प्राजापत्यं च नक्षत्रं रोहिणी शशिनः प्रियाम्‌ | 
समाक्रम्य वुधस्तस्थों प्रभानामशुभावहः ॥ ३० ॥ 
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चन्द्रमा की प्यारी प्रजापति दैवत रोहिणी पर बुध ने प्राक्रमण 
किया, जो प्रज्ञाजनों के लिये अशुभखूच्क था । ( ध्रर्थात्‌ यह एक 
प्रकार की उत्पातखूचक घटना थी ) ॥ ३० ॥ 
सधूमपरिदत्तोर्मि: प्रज्वलन्निव सागर! । 
उत्पात तदा क्रुद्ध; स्पृशन्िव दिवाकरम्‌ ॥ ३१॥ 
घूमसद्दित लह्दरों से प्रज्यलित सा होता हुग्आा समुद्र क्रोध में 
भर ऐसा उमड़ा, मानों वह छूय॑ द्वी के छू लेगा ॥ ३१॥ 
'शस्रवर्ण: सुपरुषो मन्दरश्मिर्दिवाकर: । 
अदृश्यत सकवन्धाडु संसक्तो धूमकेतुना ॥ ३२॥ 
खु्य का रह काला पड़ गया, उनकी किरण मन्द पड़ गयाीं। 
धूयं, रात्तप्त राहु की गाद में धूमकेतु के साथ देख पड़े ॥ ३२ ॥ 
कोसलानां च मक्षत्रं व्यक्तमिन्द्राप्रिदेवतम्‌ । 
आक्रम्याज्ञारकस्तस्थों विशाखामपि चाम्वरे ॥ ३३ ॥ 
खूरयवंशियों का विशाखा नत्तत्र है, जिसके देवता इन्द्र श्रौर 
भरप्ति हैं। इस विशास्ता नत्नज्न पर झ्राकाश में प्राकमण कर मड्ूल 
जा बैठा ॥ ३३॥ 
दशास्यों विशतिश्रुजः प्रगृद्वीतिशरासनः | 
अदृश्यत दशग्रीवो मेनाक इव पवतः ॥ ३४ ॥ 
द्समुख थ्रोर बीस भुज्ञा वाले रावण ने हाथ में धनुष के 


लिया । उस समय वह दशग्रीव ऐसा देख पड़ा, मानों मेनाक पर्वत 
हो ॥ ३४॥ 





॥ ध्स्प्रवर्ण:-असिवर्णः । ( रा० ) २ कवस्धः-राहु: | ( रा० ) 
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निरस्यमानो रामस्तु दशग्रीवेण रक्षसा | 
नाशक्रोदभिसन्धातूं सायकानरणमूधनि ॥ ३५ ॥ 
समरभूमरि में (रावण के प्राप्त वरदान की पर्यादा रखने के लिये) 
श्रीरामचन्द्र जी रावण द्वारा खदेड़े जाने पर भी ऐसे शिथिल पड़ 
गये कि, उनसे धनुष पर वाण भी रखा न जां सका ॥ ३४ ॥ 
स कृला भुक्ुटिं क्रुद्/ किश्वित्संरक्तलोचन! । 
जगाम सुमहाक्रोध॑ निदहन्निव चश्चुपा ॥ ३६ ॥ 
इति चुत्तरशततमः सर्गः ॥ 
किस्तु कुछ ही देर बाद रघुनाथ जी भोंहे टेढ़ो कर श्रोर कुछ 
कुछ प्रांखें लाल कर पत्यन्त कुपित हुए श्रौर ऐसा जान पड़ा; 
मार्नों हे नेश्राम्ि से ( रावण का ) भस्म कर डालेंगे ॥ ३६ ॥ 
युद्धकारड का एकसैतीसरा सर्ग पूरा हुग्रा । 


---६--- 
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तस्य क्रुद्धस्य बदन हृषठा रापस्य पीमतः । 
सर्वभूतानि वित्रेसुः प्राकम्पत च मेदिनी ॥ १ ॥ 
बुद्धिभान्‌ श्रीरामचन्द्र जी का कुपित मुख्मगढल देख, समस्त 
प्राणी भयभोत द्वो गये श्रोर पृथिवी काँपने लगी ॥ १॥ 
सिंहशादूलवाक्शैल: सश्चचाल चलदुप:। 
वभूव चातिश्षुभितः समुद्र सरितां पति; ॥ २॥ 
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हिंद एवं शादूज सेवित पहाड़ द्वित उठे, पेड़ काँपने लगे। 
नवीसमुद्र खलवला उठे ॥ २॥ 
खराश्र खरनिर्धोपा गगने परुषा घनाः | 
औत्पातिकानि नदन्तः समन्तात्परिचक्रमु! ॥ रे ॥ 
गधे वड़ी बुरी तरह रेंकने लगे। आकाश में रुख्े बादल, 
उत्पातखूचक गजन करते हुए चारों ओर घूमने लगे ॥ ३ ॥ 
राम रष्ठा सुसंक्रद्धमुत्पातांश सुदारुणान्‌ । 
वित्रेतु) सवभृतानि रावणस्याभवद्धयम्‌ ॥ ४ ॥ 
भ्रीरामचन्द्र जी के क्रुद्ध भ्रौर इन सुदारुण उत्पातों के देख, 
समस्त प्राणी अस्त द्वो गये श्रोर रावए के मन में भी भय का सश्चार 
हुआ ॥ ४॥ 
विमानस्थास्तदा देवा गन्धर्वाश्व महोरगाः । 
ऋषिदानवदेत्याश्र गरुत्मन्तश्व खेचरा! | ५ ॥ 
आकाश में विमान में वेठे हुए देवता, गन्धर्ब, मद्दोरग, ऋषि, 
दानव, देस्‍्य, गरइ़ तथा धन्य आराकाशचारी ज्ञीव ॥ ५॥ 
ददशुस्ते महायुद्धं लोकसंबतसंस्थितम्‌ । 
नानाप्रहरणेमीमः शूरयो; सम्प्रयुध्यता! ॥ ६ ॥ 
ब्रिविध प्रकार के भयदूर भद्न-शत्तों से लड़ने वाले उन दोनें 
शूरवीरों के उस लेक प्रलय॒क्ारों मद्यायुद्ध के देख रदे थे ॥ £ ॥ 
ऊचुः सुरासुराः सर्दे तदा 'विग्रहमागता:। 
प्रेक्षमाणा महयुद्धं वाक्‍्यं भक्‍त्या प्रह्टत्‌ ॥ ७॥ 


१ विप्रइमागता:--विप्रद युडं द्वप्दमागता: । (गे ) 
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जे देवता शोर देय श्रीरामचन्द्र और रावण का युद्ध देखने 
थ्राये थे थे उस महायुद्ध को देख, वड़े श्रतुराण ओर दृ्ष से 
जयजयकार बोलते थे ॥ 9॥ 
दशग्रीव॑ जयेत्याहुरसुरा! समवस्थिता: | 
देवा राममथोचुस्ते त्व॑ं जयेति पुनः पुन! ॥ ८॥ 
जे देत्य वहाँ श्राये हुए थे वे रावण का ज्यज्यकार बोल रहे 
थे, थ्रोर जे। देवता वहां थे वे वार बार '' श्रीरामचन्द्र जी की ज्ञय ” 
४ श्रीरामचन्द्र जी की ज्ञय ” पुकार रहे थे ॥ ८ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे क्रोधाद्राधवस्य स रावण; । 
प्रहतुकामो दुष्टत्मा स्पृशन्पहरणं पहत्‌ ॥ ९ ॥ 
इसी वीच में दुष्ट रावण ने भ्रीरामचन्द्र जी के वध करने की 
कामना से एक बड़ा शूल उठाया ॥ ६ ॥ 
वज़सारं महानाद सर्वेशत्रुनिवणम्‌। 
शैलमृड्निभेः कूटेश्ितं दृष्टिमयावहम्‌ ॥ १० ॥ 
वह दृथियार वज्ध को तरह कठोर वड़ा भारी शब्द्‌ करने वाला 
प्ोर प्वत के समान था, जिसे देखने से मन में भय उत्पन्न हो 
ज्ञाता था ॥ १० ॥ 
सधूममितर तीह्ष्णाग्रं युगान्ताप्रिचयेपमम्‌ | 
अतिरौद्रमनासादं कालेनापि दुरासदम्‌॥ ११॥ 


वह प्रलयकालीन सथधूम श्राग के ढेर की तरह ज्ञान पड़ता 
था। वह बड़ा पैना श्रौर बड़ा भयडुर था । उसका प्रहार कोई सह 
नहीं सकता था। यहाँ तक कि, काल के लिये भी वह दुर्घष 
घा॥११॥ 
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ब्रासन॑ सर्वभुतानां दारणं भेदनं तदा। 
प्रदीक्रमिव रोपेण शूल॑ जग्राह रावण;॥ १२॥ 
झौर सार जोवधारियों के त्रस्त एवं विदोर्ण करने वाला 
ओर छेदने वाला था। रावण ने रोष से भभकू उस शूल के 
डठाया ॥१२॥ 
तच्छूलं परमक्रुद्धो मध्ये जग्राह वीरयबान । 
अनेके; समरे शूरे राक्षसेः परिवारितः ॥ १३ ॥ 
परम क्रोध में भर बलवान रावण ने उस शूल के बीच में 


पकड़ा । उस समय समरभूमि में रावण के पास बहुत से शूरवीर 
रात्तस भ्रा कर इकट्ठे दो गये ॥ १३ ॥ 


समुथ्म्य महाकायो ननाद युधि भैरवम्‌ | 
संरक्तनयनो रोपात्खसैन्यममिदर्षयन्‌॥ १४ ॥ 
मदाकाय रावण क्रोध में भर भर लाल लाल नेश्न कर उस 
शूल के उठा समरभूमि में बड़े ज्ञोर से गरज्ञा, ज्ञिससे उसकी 
सेना वहुत प्रसन्न हुई ॥ १७॥ 
पृथिवीं चान्तरिक्षं च दिशश्र प्रदिशस्तथा । 
प्राकम्पयत्तदा शब्दो राक्षसेन्द्रस्य दारुण; ॥ १५॥ 
रात्तसेन्र रावण के उस भयहुर सिंहनाद से प्थिवी, श्राकाश, 
विशाएँ श्रोर विदिशाएँ काँप उठों ॥ १५ ॥ 
अतिनादस्य नादेन तेन तस्य दुरात्मनः । 
स्वभूतानि वित्रेसु; सागरश्र प्रचुक्षंमे ॥ १६॥ 
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श्रति गर्जनशील दुरात्मा रावगा के उस भयडुर गर्जन से समस्त 
जीवधारी डर गये श्रोर सागर भी खलवल्ा उठा ॥ १६ ॥ 


स गृहीत्वा महावीय: शूल तद्रावणों महत्‌ । 
विनद्य मुमद्वानादं राम परुषमत्रवीत्‌ ॥ १७॥ 
महाउलवान्‌ रावण उस विशाल शुल के के झौर बड़े ज़ोर से 
गज कर भ्रीरामचन्द्र जी से कठोर वचन कद्दने लगा ॥ १७॥ 
शूलो5यं वज्सारस्ते राम रोपान्मयोद्यतः । 
तब भ्रातृसहायस्य सद्य; प्राणान्हरिष्यति १८ ॥ 
है राम | देख, यह प्ेरा वन्न के समान कठोर शूल है। क्रोध में 
भर में इसे तेरे ऊपर चलाता हूँ। यह शूल श्राता सद्दित तेरे प्राणों 
के हरण करेगा ॥ १८ ॥ 
रक्षसामग्र गराणां निहतानां चमूमरुखे। 
लां निहत्य रणश्लाधिन्करोमि तरसा 'समम्‌ ॥ १९॥ 
युद्ध में वाहवाह्दी चाहने वाले हे राम! श्लाज तक युद्ध में 
जितने शूर राक्तस तेरे हाथ से मारे गये हैं, श्राज़ तुझे मार कर 
में तुझे उन्हींक्रे समान कर दूँगा ॥ १६ ॥ 
तिष्ठेदानीं निहन्मि लामेष शूलेन राघव | 
एवमुक्ल्ा स चिक्षेप तच्छूलं राक्षसाधिपः ॥ २० ॥ 


हे राम ! खड़ा रद श्रव में तुमे इस शूल से मारता हैँ | यह कर 
कर रावण न वह शूल छ्वाड़ा ॥ ९० ॥ 





९ समं-लदशं । ( शि० ) 
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तद्रावण करास्युक्त विद्युज्ज्यालासमाकुलमू । 
अष्टष्टं महानादं वियद्‌गतमशोभत ॥ २१॥ 
रावण के हद्वाथ से छूठा हुआ पद शूल पाठ घंटों सहित 
घनघनाता हुप्रा प्राकाश में विज्ली की तरह शे।ित होने 
लगा ॥ २१॥ 
रे ५ | 
तच्छूल॑ राघवो दृष्टा ज्वलस्तं घोरदशनम्‌ । 
च प 
ससर्ज विशिखान्रामश्रापमायम्य वीयवान्‌ ॥ २२ ॥ 
डस ज्वलग्त और भधड्डूर शूल कला देख महावलवान्‌ श्रीराम- 
चन्द्र जी ने धनुष पर रख वड़े पैने ऐने बाण छोड़े ॥ २२ ॥ 
आपतस्तं शरोधेण वारयामास राघव: । 
उत्पतस्खं युगास्तार्ि जलौपघेरिव वासवः ॥ २३ ॥ 
धीरामचन्द्र जी ने उस शूल का वाण चला कर, उसी प्रकार 
रेकना चाहा, जिस प्रकार इन्द्र जजवर्षा कर घधकती हुई प्रलय की 
श्राग के बुझाते हैं॥ २३ ॥ 
निर्ददाह स तान्वाणान्रामकासुकनिसतान्‌ । 
रावणस्य महाशूल; पतड्भानिव पावकरे। ॥ २४ ॥ 
किन्तु रावण के उस विशाल शूल ने श्रीरामचन्द्र जी के चलाये 
हुए वाणों के उसी तरद जला कर भस्प कर डाला, ज्ञिस प्रकार 
श्ाग पतज्नों के भस्म कर डालती दवै ॥ २४॥ 
तान्द्ट्ठा भस्पसादूभताब्युलसंस्पशचूर्णि तान ॥ 
सायकानन्तरिक्षस्थान्रधव: क्रोधमाहरत्‌ ॥ २५ ॥ 
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यद देख कर कि, मेरे चलाये ओर भ्राकाश में गये हुए सम्रस्त 
वाण उस शूल से ठकरा कर टुकड़े टुकड़े हो गये, श्रीराम्रचन्द्र जी 
प्रत्यन्त क्रुद हुए ॥ २५॥ 
स तां मातलिना5धनीतां शक्ति वासवनिर्मिताम्‌ | 
जग्राह परमक्रुद्धों रापवो रघुनन्दनः ॥ २६ ॥ 
तव ते रघुरनन्दन भ्रीरामचन्द्र जी ने भ्रत्यन्त क्रुद्ध दो इन्द्र की 
बनाई और मातलि को लाई हुई शक्ति ( वर्द्वी ) उठायी ॥ २६ ॥ 
सा तोछिता वलछवता शक्तिधण्टकृतस्वना | 
नभः प्रज्ज्वालयामास युगान्तोस्केव सप्रभा | २७ ॥ 
जव बलवान भ्रीरामचन्द्र जी ने उसे द्वाथ में ले श्राजुमाया, तव 
उसमें लगी हुई घंटियाँ बड़े ज़ोर से व्ज़ी प्लोर उससे प्रलयकालीन 
उल्का के प्रकाश की तरह श्राकाश में उजियाला हो गया। भ्रर्थात्‌ 
शक्ति में इतनो चमक थी ॥ २७ ॥ 
सा प्तिप्ता राक्षसेन्द्ररय तस्मिज्यूले पपात ह। 
भिन्नः शक्‍त्या महाज्यूछो निपपात हतब्रुतिः॥ २८॥ 
जब भ्रीरामचन्द्र जो ने उसे चलाया; तव वह उस शूल पर 
गिरी । शक्ति के प्रहार से रावण का विशाल शूल टूढ कर नीचे 
गिर पड़ा श्रौर उसकी चमक भी नष्ट दो गयो ॥ २८॥ 
निर्भिभेद ततो वाणेहयानस्य महाजवान्‌ | 
हु] बेगैबेज्न 
रामस्तीह्ष्णमंहाबेगैबे जकस्पे! शितेः शरे; ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर ध्रोरामचन्ध जी ने बड़ी तेज्ञ चाल चलने वाले रावण 
के रथ के घोड़े का भ्रपने तीक्षण महावेगवान्‌ ्रौर वच्च के समान 
पैने तीरों से वेधा ॥ २६ ॥ 
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निर्िमेदोरसि ततो रावणं निशितः शरेः 
राघवः परमायत्तों ललाटे पत्रिमिद्चिभिः ॥| ३० ॥ 
फिर पैने तीर चला रावण की छाती विद्दीर्ण की। तदनन्तर 
बड़े ज़ोर से तीन वाण उसके ललाट में मारे ॥ ३० ॥ 
स शरेर्मिच्रसवाज्ञो गात्रप्रसुतशोणितः । 
राक्षसेन्द्रः समूहस्थ:" फुल्लाशोक इवावभो ॥ ३१॥ 
थीरामचन्द्र जो के तोरों की मार से रावण का सारा शरीर 
घायल हो गया श्रोर उसके समस्त भज्जों से रुघिर बदने लगा। 
युद्धभूमि में स्थित रात्षसेन्द्र रावण उस समय पुष्पित अशाक छूत्त 
की तरदद देख पड़ने लगा ॥ ३१ ॥ 
स रामवाणैरभिविद्धगात्रो 
निशाचरेन्द्रः क्षतजाद्रगात्रः । 
जगाम खेदं च *समाजमध्ये 
क्रोध च चक्रे सुभूशं तदानोम्‌ ॥ २२ ॥ 
इति चतुरुत्तरशततमः सर्गः ॥ 
धीरामचनम्द्र ज्ञी के वाणों से विद्ध हो रात्तसेन्द्र रावण खुन से 
नहा उठा। उस सम्रय वह उप्त लड़ाई से वहुत दुः्खो हुश्रा प्ौर 
( थ्रपनी उस दशा के देख ) वह अत्यन्त कुद्ध हुआ ॥ ३२२॥ 
युद्धकायड का एकसोचौथा सर्ग पूरा हुआ । « 


+-+औ-- 


4 समूहस्थ।--युद्धस्थः । ( गे ०). २ समाजै-युढे ' (गा० ) 


पद्नोत्तरशततमः सगे 
शा 
स तेन तु तथा क्रीधात्काकुत्थेनादितो रणे । 
रावण! समरहछाघी महाक्रोधमुपागमत्‌ ॥ १ ॥ 
इस युद्ध में भ्रीरामचन्ध जी द्वारा चाट खा कर, समरश्लाघी 
रावण बड़ा कुपित हुआ ॥ १॥ 
से दीप्रनयनों रोपाब्चापमायम्य वीयवान्‌ । 
अभ्यदयत्सुसंक्रद्ों रापवं परमाहवे ॥ २ ॥ 
बलवान राव के दोनों नेत्र क्रोव के मारे धधक उठे श्रौर वह 
धनुष ले उस महासप्र में क्रोध में भरा हुआ श्रोरामचन्द्र पर 
दोड़ा॥ २॥ 
वाणधारासइस्रेस्ते: सतोयद इवासखरात्‌ | 
राषवं राबणों बाणैस्तटाक्रमिव पूरयत्‌ ॥ ३ ॥ 
मेघ्र ज्ञित तरह आकाश से जलधारा वर्षा कर तालाबों के 
भर देते हैं, उसी तरह दज़ारों वाणों को वर्षा से रावण ने श्रोरामचन्द्र 
जो के शरीर के। ( वा्णों से ) पूर्ण कर दिया ॥ ३॥ 
पूरितः शरजालेन भनुमुक्तेन संयुगे । 
महागिरिरिवाकम्प्यः काकुत्यों ने प्रकम्पते ॥ ४॥ 
वोयवान्‌ भ्रीरामचन्द जी रण में रावण के धनुप से छुरे हुए 
वार्णों से पूरित होकर भी, मद्दागिरि की तरह प्रचल प्रढल बने 
रहे ॥ ४॥ 


पश्चोत्तरशततम: सगे: ११३३ 


स शरे शरजालानि वारयन्समरे स्थितः । 
गभस्तीनिव सूर्यस्य प्रतिजग्राह बीयबान्‌ ॥ ५ ॥ 


वलवान्‌ भ्रीरामचन्द्र जी ने समरभूमि में खड़े, रावण के चलाये 
बहुत से वाणों के ते अपने वाणों से रोका औ्रौर कुछ वाणों का 


थे वैसे हो सहन कर लेते थे; जैसे छूर्य की किरणें लेग सहन कर 
लेते हैं ॥ + ॥ 
ततः शरसहस्राणि क्षिप्रहस्तो निशाचरः । 
निजघानोरसि क्रुद्धों राघवस्य पहात्मनः ॥ ६ ॥ 
फुर्तीले रावण ने क्रोध में भर मद्ावलवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी की 
क्वाती में पक्र हजार वाण मारे ॥ ६॥ 
स शोणितसमादिग्धः समरे लक्ष्मणाग्रजः । 
दृ्ट; फुरल इवारण्ये सुमहान्किशुकद्रुपः ॥ ७ ॥ 
उस समय उस लड़ाई में लक्ष्मण के बड़े भाई भ्रीरामचन्द्र जी 
रक्त से नहाये हुए ऐसे जान पड़े। मानों वन में फ़ूला हुआ टेखू का 
पक वड़ा वृत्त खड़ा हो ॥ ७॥ 
शराभिघातसंरब्धः सोअपि जग्राह सायकान | 
काकुत्स्थः सुमहातेजा युगान्तादित्यतेजस १॥ ८॥ 
मद्दातेजस्व्री श्रीरामचन्द्र जी ने भो रावण के वाणों की चेद से 
क्रोध में सर कर, प्रलयकालीन सूर्य की तरह चमचमाते वाण 
निकाले ॥ ८॥ 
ततोडन्योन्यं सुसंरब्धावुभौ तो रामरावणौ । 
श्रान्धकारे समरे नोपालक्षयतां तदा ॥ 5 ॥ 


११३४ युद्धकांणढे 


दोनों वीर श्रीराम और रावण क्रोध में भर, परस्पर ५% दूसरे 
के ऊपर इस प्रकार को वाणवर्पा करने लगे कि, उन वाणों के छा 
जाने से समर भूमि में व्याप्त भ्रन्धकार में, वे दोनें। एक दूसरे को नहीं 
देख पाते थे ॥ ६ ॥ 
ततः क्रोपसमाविष्टो रामो दशरथात्मजः । 
उवाच रावण वीर; प्रहस्य परुषं बच! ॥ १० ॥ 
दशरथनन्दन शूरवीर भ्रीरामचन्द्र जी ने क्रोध में भर प्रद्टहास 
कर रावगा से कठोर वचन कदे ॥ १०॥ 
मम भार्या जनस्थानादल्ञानाद्राक्षसाधम | 
हता ते विवशा यस्पात्तस्माक्व॑ नासि वीयवान्‌ ॥११॥ 
भरे रात्तसाधम | हम लोगों के प्रनजञाने विवशा सत्री को तू 
जनस्थान से हर लाया | ध्रतण्व तू शूरवीर नहीं है ॥ ११॥ 
$ ५ ५ 
मया विरहितां दीनां वतमार्ना महावने । 
वेदेहीं प्रसभ॑ हत्या शूरोष्मिति मनन्‍्यसे ॥ १२॥ 
जंगल में भ्रकेली थ्रोर दीन वेचारी वैदेही के वरजेरी हर ला 
कर तू भ्रपने को वहादुर लगाता है॥ १२॥ 
भिमश 
स्ीषु शूर विनाथासु परदाराभिमशंक | 
कृत्वा कापुरुष कम शूरोडहमिति मन्यसे ॥ १३ ॥ 
श्रे पराई स््ियों पर द्वाथ डालने वाल्ले ! प्ररे भ्रनाथा त्रियों 
के सामने अपनी बहादुरी दिखाने वाले | कापुरुषों का काम कर के 
भी तू अपने के वहादुर मानता है ॥ १३ ॥ 
भिन्नमयांद निलज्ज चारित्रेष्नवस्थित | 
दर्पास्मत्युमुपादाय शरोलहृमिति मनन्‍्यसे ॥ १४ ॥ 
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हरे मर्यादा तोड़ने वाले ! झरे निर्लज्ञ ! घरे दुश्चरित्र ! शेखी 
में था तू ग्रपनी मौत भ्रपने हाथ से लाकर भी तू अपने को 
शूरवीर लगाता है ! ॥ १४॥ 
शुरेण धनदश्नात्रा बलेः समुदितेन च । 
इलाघनीयं यशस्यं च कृंतं कर्म मह्तया ॥ १५॥ 
वाह! शूरश्रेष्ठ चलवान्‌ भौर कुबेर का छोटा भाई होकर भो, 
तूने यद काम ते सराहनोय श्ौर बड़ा भारी क्रिया! इससे 
तेरी यशपताका खूब फहरायगी !! ( यह व्यड्डच है )॥ १५४॥ 
'उत्सेकेनाभिपन्नस्प गर्हितस्याहितस्य च । 
कुर्मणः प्राप्लुढ्ीदानी तस्याद्य सुमहत्फलम्‌ ॥ ६॥ 
ध्रभिमान में चूर होकर तूने ज्ञे निन्दित श्मौर प्रहिितकर कमे 
किया है, भ्रव उसका फल भो तुमको वहुत बड़ा मिलेगा ॥ १६ 0 
शरोफहरमिति चात्ानमवगच्छसि दुमते । 
नैव लण्जास्ति ते सीतां चोरबह्नथपकर्षतः ॥ १७॥ 
भरे दुर्मते ! तू चार की तरह सीता के हरण करके अपने के 
शूर समम रहा है, इससे क्या तुमको लाज नहीं श्राती ! ॥ १७॥ 
यदि मत्सब्निया सीता धर्षिता स्थाखया वलातू | 
प्रातरं तु खरं पश्येस्तदा मत्सायकैहतः ॥ १८ ॥ 


यदि मेरी उपस्थिति में वरजेरों सीता हरता तो तू कभी का 
मेरे वाणों से मारा ज्ञाकर प्रपने भाई खर के पास पहुँच गया 
द्ोता ॥ रै८॥ 


4 उत्सेझेन--गर्वेण ! ( गे ) 





११३६ युद्धकायडे 


दिश्याउसि पमर दुष्टात्मंश्चश्ुर्विषयमागतः । 
अद्य लां सायकैस्तीक््ग नेयामि यमसादनम्‌ ॥ १९ ॥ 
श्राज़ सौभाग्यवश व्‌ मुझे दिखलाई पड़ा है, सो ध्राज ही में 
पैने पेने वाणों से मार, तुझे यम्नालय भेजे देता हैँ ॥ १६ ॥ 
अद्य ते मच्छरैश्छिन्नं शिरो ज्वलितकुण्डलम्‌ । 
क्रव्यादा व्यपकषन्तु विकीए रणपांसुषु ॥ २० ॥ 
ध्राज कुणडलों से भलमलाता तेरा सिर मेरे बाणों से कट कर 
समरभूमि की धूल में लोगेगा श्रोर मांसाहारी जीव उसका 
चीथेंगे ॥ २० ॥ 
निपत्योरसि ग्र्रास्ते क्षितों क्षिप्तस्य रावण । 
पिवन्तु रुपिरं तर्षाच्छरशय्यान्तरोत्यितम्‌ ॥ २१ ॥ 
जब मैं तेरी छातो में वाण मार कर तुझे पृथिवी पर गिरा दूँगा; 
तब तेरी छाती के ऊपर गीध बैठ कर चुभे हुए वाणों के घावों से 
बदते हुए रक्त का पीचेंगे ॥ २१॥ 
अद्य मद्गबाणभिन्नस्य गतासोः पतितस्य ते । 
कपन्तवान्त्राणि पतगा गरुत्मन्त इबोरगान्‌ ॥ २२॥ 
श्राज मेरे वाणों की चोट से मर कर जव तू जुमीन पर गिरेगा, 
तब प्रांसभत्ञी गीध ध्रादि पत्तो तेरी श्रतड़ियों को वैसे ही ककभोर 
भकमोर खाँचेंगे, जेसे गरड़ सपों को भफ़भोर भकस्तार कर 
खाँचते हैं ॥ २२॥ 
इत्येवं संवदन्बीरों राम: शत्रुनिवरणः । 
राक्षसेन्द्रं समीपसथं शरवर्परवाकिरत्‌ ॥ २३ ॥ 


पश्चोत्तशततम: सगः ११२७ 


इस प्रकार शत्रुनाशक, शूरवीर थ्रीरामचन्द्र जी पास खड़े रावण 
से ( कठोरवचन ) कह कर, उसके ऊपर वाणों को वर्षा करने 
लगे ॥ २३॥ 
व्भूव द्विगुणं वीये बल ह्श्र संयुगे | 
रामस्याख्रव्ल चेव शत्रोर्निंधनकाडिणः ॥ २४ ॥ 
जब भ्रीरामचन्द्र जी ने युद्ध में रावण के घध करने की श्रमि- 
लाषा की, तब उनके शरी< का वल, भ्रखबल, पराक्रम ओर मन 
की प्रसन्नता दूनी हो गयी ॥ २४॥ 
'प्रादुवभूवु रत्ताणि सर्वाणि विदितात्मनः । 
प्रहर्पाच्च महातेजाः शीघ्रहस्ततरोज्भवत्‌ ॥ २५ ॥ 
डस समय मद्दातेजा एवं प्रख्यात श्रौरामचन्द्र जी के सामने 
समस्त भ्र॒त्मों के प्रध्रिष्ठाता देवता प्रकट हुए । इस पर भ्रोरामचन्द्र 
जी प्रत्यन्त हित हुए और उनमें श्लोर भी श्रधिक फुर्ती शा 
गयी ॥ २५ ॥ 
शुभान्येतानि चिह्दानि विज्ञायात्मगतानि सः | 
भूय एवार्दयद्रामे रावरं राक्षसान्तकृत्‌ ॥ २६ ॥ 
तब राक्तसों के मारने वाले श्रोरघुनाथ जी प्पने में इन शुभ 


लक्षणों का देख कर, फिर रावण को वारणों से पीड़ित करने 
लगे ॥ २६ ॥ 


हरीणां चाश्मनिकरेः शरवर्षैंश्व राघवात्‌ | 
__ हन्यमाने दशग्रीवा विधृर्णदृदये3भवत्‌ ॥| २७॥ 


 भस्राणिप्रादुबभवु;-- अख्देवताः सब्निद्विता अमूचनाप्रहर्पाददेबता: 
सनश्निघिजातू । ( रा० ) 


घा० रा० यु०--७२ 
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फिर वानरों की पत्थरवर्षा तथा श्रोराम्रचन्द्र जो की वाणवर्षा 
के प्रहार से रावण वड़ा घवड़ाया ॥ २७॥ 
यदा च श्र नारेमे न व्यकरषच्छरासनम्‌ । 
नास्‍्य! प्रत्यकरोद्वीय विकृवेनान्तरात्मना ॥ २८ ॥ 
उस समय मारे घवड़ाहट के न तो वह कोई शत््र ही चला 
सकता था श्रोर न धनुष तान कर वाण हो दोड़ सकता था । यह 
देख वीर भ्रीरामचन्द्र जी ने उसके वध के क्षिये ध्रपना पराक्रम 
प्रकट न किया ध्र्थात्‌ उस पर भ्रत्न न छोड़े ॥ २८ ॥ 
प्िप्ताथापि शरास्तेन शस्राणि विविधानि च | 
५ बे 
रन रणार्थाय बतन्ते मृत्युकालेडभिवर्ततः ॥ २९ ॥ 
जे। वाण और विविध प्रकार के शत्बर उसने चलाये, उनका 
भी कुछ फल न दुध्ा भ्र्थात्‌ उनसे कोई न ते घायल हुश्रा न कोई 
मरा। क्योंकि रावण का प्रन्तसमय अव उपस्थित था॥ २६॥ 
सृतस्तु रथनेतास्य तदवस्थं समीक्ष्य तमू | 
शनैयुद्धादसम्श्रान्तो रथ॑ तस्यापवाहयत्‌ ॥ ३० ॥ 
इति पश्चोत्तरशततमः सगः ॥ 
तब रावण के रथ के हांकने वाला सारधी, उसकी यद्द दशा 
देख, वड़ी सावधानी से धीरे धीरे रथ हांक कर, समरभूमि के 
वाहिर ले गया ॥ ३० ॥ 


युद्धकागड का एकसौपाच्वाँ सर्ग पूरा हुआ | 
जझेऔँ-- 





$ प्रत्यकरोद्दीय--रामे। संद्वाराय न तिष्ठदिति भावः | (श०) २ न रणा- 
राय वताते-छेदनमेदनादिरणप्रये।जनं कत्तु यदा नाशकुवन्‌ । ( गो ) 


षदुत्तरशततमः सगेः 
जौ औ 
स तु 'मोहत्मुसंक्रुद/ कृतान्तवछचोदितः । 
क्रोधसंरक्तनयने रावण! सूतम्रत्नवीत्‌ ॥ १ ॥ 
म्रत्यु से प्रेरित रावण अविवेकता के कारण भ्रत्यन्त क्रुद् 
हुआ । क्रोध के मारे नेत्र लाल कर, वह सारथी से बोला ॥ १॥ 
हीनवीयमिवाशक्तं पौरुषेण विवर्जितम्‌ । 
भीरुं लघुमिवासत्त्वं विहीनमिव तेजसा ॥ २॥ 
क्ष्या तूने मुक्के वोयंद्वीन जैसा, श्रशक जैसा, पुरुषाथहीन 
जैसा, डरपोंक जैसा, निर्वल जैसा, तेजद्ीन जैसा समक्का ! ॥ २॥ 
विमुक्तमिव मायाभिरस्ेरिव वहिष्कृतम्‌ । 
मामवज्ञाय दुबुद्धे खया बुद्धया विचेष्टसे ॥ रे ॥ 
क्या तूने मुक्के रात्तस्ों माया से द्वीत जैसा श्रोर अद्ञों से 
बहिष्कृत जैसा सम्रक्का ! धरे दुवृद्धे | तू मेरा थनादर कर, मनमाना 
काम करता है अ्रथवा अपनी वुद्धि से काम लेता है ॥ ३ ॥ 
किम मामवज्ञाय मच्छन्दमनवेक्ष्य च | 
त्वया शत्रोः समक्ष मे रथो+यमपवाहितः ॥ ४ ॥ 


मेरा भ्रनादर कर ओर मेरा प्मिप्राय जाने विना दी शत्र के 
सामने से मेरा रथ तू क्‍यों दहृटा लाया ? ॥ ४॥ 





१ मेह्ात्‌--भ्रविवेकात्‌ । ( गो* ) 
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लयाछ्य हि ममानाय चिरक्राल्समार्मितम्‌ | 
यश वीये च तेजश्र प्रत्ययश्र विनाशितः ॥ ५ ॥ 
घरे नीच ! तूने प्राज मेरा बहुत दिनों का कमाया हुआ यश, 
पराक्रम, तेज भर विश्वास ( लोगों का विश्वास कि, रावण रण 
में कभी पीठ नहीं दिखाता ) सभी नए कर डाले ॥ ५ ॥ 
शत्रोः प्रख्यातवीय॑स्य रज्ञनीयस्य विक्रम! । 
पह्यते युद्धल॒ब्भाऊं क्रृतः कापुरुषस्त्वया ॥ ६ ॥ 
क्योंकि पराक्रम से प्रसन्न करने येम्य एक प्रसिद्ध पराक्रमी 
शत्रु के सामने से, मुके, जो सदा युद्ध की अभिलाषा ही किये 
फिरता था. हटा कर, कायर बना डाला ॥ ई ॥ 


यस्त॑ रथमिमं मेहान्न चोद्दृहसि दुर्भते । 
सत्योष्यं प्रतितकों मे परेण लवमुपस्क्ृतः ॥ ७ ॥ 
घरे दुर्मते | ( जब तू मेहवश संग्राम से मुझे यहाँ ले श्राया 
क्रौर ) ध्व ( मेरे कहने पर भी ) तू मेरा रथ वहां नहीं ले चल 
रहा, तब मुझे प्रपना यह अनुमान कि, तूने शत्रु से घंस खायी है 
ठीक ही जान पड़ता है ! ७ ॥ 
न हि तद्विद्यते कम सु दे हितकाइप्षिण: । 
रिपूर्णां सह चेतन्न लयेतत्स्वनुप्ठितम्‌ ॥ ८ ॥ 
ज्ेसा वर्ताव तूने आज्ञ मेरे साथ किया है ; वैसा कोई दिनैषो 


सुद्ृदद कभी नहीं करता । यह वर्ताव तो शब्र्॒नों जैसा है। तुकका 
मेरे साथ ऐसा सलूक करना नहीं चाहिये था | ८॥ 
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निवर्तय रथं शीघ्र यावज्नोपैति मे रिपुः 
यदि वाडध्युषितो' वाइसि स्मयन्ते यदि वा गुणाः९ ॥९॥ 
यदि तू मेरा ( सच्या ) खुहद दे शोर तुझे अपने ऊपर किये 
हुए मेरे अनुग्नरद्दों ( पुरस्कारादि प्रदान ) का स्मरण हो ; तो ध्यव 
मेरा रथ शोब लोठदा, जिससे शत्रु मेरा पीछा करता हुआ यहाँ 
(तक ) न थ्रा पहुँचे ॥ ६ ॥ 
एवं परुपमुक्तस्तु हितवुद्धिरबुद्धिना । 
अब्रवीद्रावणं सूते। हित॑ सानुनयं वचः | १० ॥ 
जब इस प्रकार बुद्धिहीन रावण ने अपने हितेषी सारधि के 
डाँटा डपठा, तव सूत ने बड़ी नम्नता के साथ ये द्वितकर वचन 
कह्दे ॥ १०॥ 
न भीतेस्मि न मूढे।४रिप नोपजप्रोस्पि शत्रुभिः । 
न प्रमत्तो न निःरनेहे। विस्मृता न च सत्क्रिया ॥ ११॥ 
हे महाराज्ञ न तो में भण्मीत हुया हैं, न मेरी वरुद्धि ही मारी 
गयी है, न शत्रश्नों से मैंने घंस ही खायी है, न में पागल हूँ, न में 
स्नेहशून्य हैं शोर न मैं आपके सत्कारों ही के भूला हूँ ११ ॥ 
मया तु दितकामेन यशश्र परिरक्षता। 
स्नेहप्रस्कन्नमनसा प्रियमित्यप्रियं कृतम्‌ | १२ ॥ 


मैंने तो श्रापके द्वित के लिये घोर आपके यश को रत्ता के लिये 
स्नेहयुक्त मन से प्रच्छा ही काम किया है, हिन्‍्तु ( यह मेरा दुर्भाग्य 





4 धध्युपित:--प्हवास्ती सुद्धद्धेति | ( यो० ) २ गुणा: -- सत्कारा: । 
( गोब ) 
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है कि, इस धघ्छे काम के भी ) श्राप इसे बुरा सममते 
हैं॥ १२॥ 
नास्मिन्नथें महाराज ल्व॑ मां प्रियहिते रतम्‌ । 
कश्रिह्ृघुरिवानायें देपते गन्तुमईसि ॥ १३॥ 
है महाराज ! इसके लिये श्राप एक नीच श्र श्रधम जन 
की तरह, प्रापके प्रिय एवं हित-कार्य-साधन में तत्पर मुझ पर दोष 
मत लगाएये ॥ १३॥ 
श्रयतां त्वभिधास्यामि यज्निमित्तं मया रथः । 
नदीवेग 'इवाभोगे संयुगे विनिवतितः | १४ ॥ 
ऊँची जगह से गिरने वाली नदी के वेग की तरह श्रापके रथ 
के रणभूमि से यहां ले श्राने का कारण में वतलाता हैँ। श्राप 
छुनिये ॥ १४ ॥ 


श्रम॑ तवावगच्छामि महता रणकर्मणा। 
न हिं ते वीर 'सौमुख्यं प्रहष वेपधारये ॥ १५ ॥ 


रथोद्वहनखिन्नाश्॒ त इसे रथवाजिनः | 
दीना घर्मपरिश्रान्ता गावो वषहता इब ॥ १६ ॥ 
हे वीर | जव मैंने देखा कि, घे।र युद्ध करते करते प्याप थक 
गये हैं, मुख के ऊपर प्रसन्नता लाने वाला दृर्ष ग्रापके भीतर से 
विदा दे चुका है भ्रौर रथ को खींचते खींचते घोड़े भी थक ऋर वैसे 
ही छुस्त पढ़ गये हैं श्रौर पसीने से सरावोर द्वो रहे हैं ; जैसे वर्षा 
के मारे वैल ; तव मेंने यहाँ चला थ्राना ही ठीक समझता ॥१५॥१६॥ 


३ आमेगे--उम्चतप्रदेशे | ( गो० ) २ सैमुझ्य - सुमुखत्वं । ( गो० 
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निमित्तानि च भूयिष्ठं यानि प्रादुर्वन्ति न! । 
तेषु तेष्वभिपन्रेषु लक्षयाम्यप्रदक्षिणम्‌ || १७ ॥ 
फिर, रणत्तेत्र में जेसी घटनाएँ घठ रही थीं, वे सव अमडूल- 
सूचक अछुगुन थे ॥ १७॥ 
देशकालौ च विज्ञेय 'लक्षणानीज्ञितानि' च। 
'दैन्यं खेद हर्षश्त रधिनश्व बलावलम ॥ १८ ॥ 
स्थलनिन्नानि भूमेश्व समानि विषमाणि च | 
युद्धकालश्व विज्ञेयः परस्यान्तरदशनम्‌ ॥ १९ ॥ 
«उपायानापयाने+ च स्थान प्रत्यपसरपंणम्‌ | 
सर्वमेतद्रयस्थेन ज्ञेयं *रथकुटुम्बिना ॥ २० ॥ 
( यदि आप कह तुझे सगुन असुगुन से क्‍या काम था ? इसके उत्तर में 
धारधि ने कद्दा | ) 
युद्धकाल में सारधि के रथ में वैठ कर लड़ने वाले के 
न्थ में इन सब बातों पर ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान प्ोर 
समय, सगुन अश्षुगुन ; लड़ने वाले के मुख पर ऋलकने वाले हष 
विधादादि ; लड़ने वाले का ध्नुत्साह ( औ्रौर उत्साह ), विषाद दृष 
प्रोर लड़ने वाले का वलाबल, यद्धभूमि की निचाई, वहाँ की भूमि 
की समानता ध्यसमानता ( दमवार श्रोर ऊबड़ खाबड़पन ) युद्ध का 
(उपयुक्त प्रनुपयुक्त) समय, शत्रु की निरबलता, शत्रु के समीप गमन, 
$ छक्षणानि--शुभाश्ुभनिमितानि ।( गो० ) २ इप्नितानि-मुखप्रसाद: 
वैगुण्यादीनि ।( गो« ) ६ दैस्यं --अनुत्साइः । ( गो० ) < उपयानं--समीप 


गमन॑ । ( गो० ) ५ क्षपयानं--पाश्वेतेगसन । ( गो० ) ६ रथकुटुम्विना-- 
सारधिना । ( गो ) 
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पाश्वंगमन, स्थिर-द्ोकर स्थित द्वोना ( कहाँ पर डठ कर खड़ा 
द्ोना ), शत्रु के सामने से शत्रु के पीछे भागना | ( इन सव बातों 
को रथ पर वैंठे हुए सारथि का युद्ध काल में देखना पड़ता है 
क्योंकि लड़ने वाले के इन वातों का ध्यान नहीं रहता। ध्तः 
सारथि को इन पर द्वष्टि रखनी पड़ती है । )॥ १८॥ १६ ॥ २०॥ 


तब विश्रमहेताश्व तथेपां रथवाजिनाम्‌ । 
रोद्र* वजयताः खेद॑ं क्षमं* कृतमिदं मया॥ २१ ॥ 
श्रापकी तथा घोड़ों की दुःसह थक्रावट मिटाने के लिये मेंने 
रथ का वहाँ से हटाना उचित समक्का ॥ २१ ॥ 
न गया स्वेच्छया वीर रथो5्यमपवाहितः । 
भवस्नेहपरीतेन मयेद यत्कृतं विभे ॥ २२॥ 
दे बीए! में अपने मन से सपरभूमि से रथ को नहों लाया। 
मैंने तो यद काम अपने माल्रिक के स्तेहबश हो कर ही किया 
है॥ २२॥ 
आज्ञापय यथातच्त॑ वक्ष्यस्यरिनिषृदन । 
तत्करिष्याम्यहं वीर गताद्ृण्येन चेतसा || २३ ॥ 
है वीर ! हे अरिनाशनत ! थ्व श्राप जे। य्ाज्ञा देंगे में ठीक ठीक 
तदबुलार ही करूँगा; जिससे में थ्रापफे ऋण से उद्धार हो 
ज्ञाऊ ॥ २३॥ 
सन्तुष्टस्तेन वाक्येन रावणस्तस्य सारथे! । 
प्रशस्पेनं बहुविध॑ युद्धलुव्पेत्रवीदिदम्‌ ॥ २० ॥ 
.. । सौर -दुष्पईं । ( गो० ) २ क्षमं-युक्त। ( गो» ) ६ वर्जवता-- 
अ्रपनयता । / गो० ) 
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सारथि के इस उत्तर ( कैफियत ) से सन्तुष्ट है कर, रावण ने 
उसकी प्रशंसा की प्रोर युद्ध की वासना से उससे यह 
बोला ॥ २४॥ 
रथं शीघ्रमिमं घृत राघवाभिमुखं कुरु । 
नाहत्वा समरे शत्रन्निवर्तिष्यति रावण; ॥ २५॥ 
दे घुत | तुम मेरा यद्द रथ शीघ्र राम के सामने ले चल ; क्योंकि 
शत्रु को मारे विना रावण कभी समरभूमि से नहीं लौरेगा ॥ २५॥ 
एवम्ुक्त्था ततस्तुष्ठो रावणे। राक्षसेश्वरः । 
ददो तस्मे शुभ छोक॑ हस्ताभरणमुत्तमम्‌ | 
श्रुत्रा रावणवाक्यं तु सारधि; संन्यवतंत ॥ २६ ॥ 
यह कह कर रात्तसेश्वर रावण सारधि पर प्रसन्न हुश्मा श्यौर 


एक बढ़िया द्वाथ में पद्िनने का श्राभूषण दिया । रावण की भाक्षा 
मान सारधि ने भी रथ लौठाया ॥ २६ ॥ 


ततो द्रुतं रावणवाक्यचोदितः 
प्रचोदयामास हयान्स सारथिः । 

स राक्षसेन्द्ररय ततो महारथः 
क्षणेन रामस्य रणाग्रते5भवत्‌ । २७ ॥ 
इति पदुत्तरशततमः सगगः ॥ 


रावग के कथनानुसार उस सारधि ने बड़ी तेज़ी से घोड़ों के 
हाँका। अतः त्तण भर में रावण का रथ समरभूमि में खड़े हुए 
श्रीराम ज्ञी के सामने पहुँच गया ॥ २७ ॥ 


युद्धकायड का एकसोछुठवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


सप्तोत्तरशततमः सगेः 


ज+- 
( आदित्यहदयम्‌ ) 
ततो युद्धपरिभ्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम्‌ | 
रावण चाग्रतो दृष्टा युद्धाय समुपस्थितम्‌ ॥ १ ॥ 
डस समय श्रीरामचन्द्र जो को युद्ध में श्रान्त श्रौर #चिन्तित 
तथा रावण को युद्ध करने के लिये सामने खड़ा देख, ॥ १॥ 
देवतेश्च समागम्य द्रष्टमभ्यागता रणम्‌ | 
उपागम्यात्रवीद्राममगरत्यों भगवानुषिः ॥ २॥ 
देवताश्रों सद्दित उस युद्ध का देखने के लिये आये हुए ऋषि- 
श्रेष्ठ भगवान्‌ भ्रगस्थ्य जी, श्रीरामचन्द्र जी के निकट जा कर 
बोले ॥ २॥ 
रामराम महावाहो श्रृणु गुह्॑ं 'सनातनम्‌ | 
येन सर्वानरीन्व॒त्स समरे विजयिष्यसि ॥ ३॥ 


हे वत्स ! है महाबाहो ! हे राम | जिस स्लोन्न के पाठ करने से 
तुम युद्ध में समस्‍्त श्रपने शत्रुओं के ज्ञीत सके उस बेदवत्‌ 
नित्य श्रोर गोपनीय भादित्यह्दय ख्ो्न का ( में बतलाता हूँ) तुम 
खुनों ॥ ३॥ 





१ सनातनं--वेदवहच्चियं । ( गो० ) 

# ( कथं रावणं परत्प्रकरनं विना जेप्यामि इति चिन्तया स्थितं ) चिन्ता 
इस बात की कि, मैं क्षपना परत्व ( इंश्वरत्व ) प्रकट किये विना किस प्रकार 
रावण का वध करू । 
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आदित्यहदयं पुण्य॑ सर्वेशत्रुविनाशनम्‌ । 
जयावहं जपेन्नित्यमक्षय्यं! परम शिवम्‌ ॥ ४ ॥ 
आदित्यहदय स््रोत्र वेद की तरह नित्य ( सदा रहने वाला ) 
है, इसका पाठ करने से यद्द॑ पाठ करने वाले के पुण्य को बढ़ाने 
वाला है, समस्त शब्रुघ्नों का नाश करने वाला है, विजयप्रद है, 
नित्य पाठ करने से यह पाठ करने वाले को श्रत्तय्य फल देने वाला 
प्रौर परम कल्याण करने वाला है झ्मथवा परम पवित्र है ॥ ४ ॥ 


सबमड्रलमाडल्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ । 
९ 
चिन्ताशोकप्रशमनमायुवंधनमुत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 


यह सर्वमड़लों का भी मड्ूल करने वाला प्यौर समस्त पापों 
का नाश करने वाला है। यह चिन्ता झौर शोक प्रथवा ्राधिव्याधि 
के मिठाने वाला और दीर्घायु करने वाला है श्र्थात्‌ निर्दिष्ट भ्रायु 
के बढ़ाने वाला है श्रौर पाठ करने योग्य स्रोत्रों में यह सर्वश्रेष्ठ 

है॥५॥ 
[ नोट--इस क आगे अगस्त्य जी स्तोतन्य देवता का रूप बतलाते हैं । ] 


रश्मिपस्तं समुद्यस्तं देवासुरनमस्क्ृतम्‌ । 
पूजयस्व॒ विवस्वस्तं भास्करं भ्रुवनेश्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 


तुम खुबर्ण की तरह श्रेष्ठ किरणों वाले, पूर्ण विम्व से सदा 
उदय द्वोने वाले ( चन्द्रमा की तरह घटने वढ़ने वाले नहीं ), खुर 
प्रखुर से पूज्य, झपने प्रकाश से समस्त पदार्थों के प्रकाशित करने 
वाले, ( विवस्वन्तं ) भुवनेश्घर ( वर्षा और गर्मी में समस्त भुवर्नों 





३ क्क्षव्यं--अक्षय्यफछक । ( थो० ) २ परमंशिवं-परमसपावन ! 
( गो ) 
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के नियन्‍ता ) मास्‍्कर श्रर्थात्‌ घुय भगवान्‌ के तुम श्रादित्यहद्य 
ख््रोत्र के पाठ से प्रसन्न करो ॥ ६ ॥ 
[ नोठ--देवतान्तर क पूजन का अनुरोध करने का कारण बतछाते हुए 
अगस्त्य जी कद्दते हैं ] 
सर्वदेवात्मके होष तेजखी रश्मिभावनः । 
एप देवासुरगर्णांद्ोकान्‍्पाति गभस्तिभिः ॥ ७ ॥ 
क्योंकि खूब भगवान्‌ समस्त देवताओं के श्रात्मा रूप हैं 
( “ खूय श्रात्मा जगतस्थुपश्न ” इति श्रुतेः ) बड़े तेजस्वी हैं श्रोर 
अपनी किरणों से रक्ता करते हैं। ये देवाखुर ( स्वभाव के लोगों ) 
की तथा क्षाऊ्ों की अपनी किरणों द्वारा रक्ता करते हैं ॥ ७ ॥ 
[ नोद--भगछ्त् ज्ञी अगले शहोझ में सूर्य का सर्वेदेवात्मकत्व भर्थात्‌ 
समस्त देवताओं के भात्मरूप द्वोने का विह्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। ] 
एप ब्रह्मा च विष्णुश्न शिवः स्कन्दः प्रमापतिः । 
महेन्द्रो धनद! कालो यम; सेमे दापांपति! ॥ ८ ॥ 
येहीघ्रक्षा हैं, येही विष्णु हैं, ये ही शिव हैं, ये दी स्कन्‍्द्‌ 
हैं, ये दी प्रजापति हैं, ये ही इन्द्र हैं, ये द्वी कुबेर हैं, थे ही मृत्यु 
हैं, ये ही यम हैं, थे द्वी चन्द्रमा दें भोर ये दी वरुण हैं ॥ ८ ॥ 
पितरे वसबः साध्या छाश्विनों मरते मनुः । 
वायुरवृह्िः प्रजाप्राण ऋतुकर्ता प्रभाकर: ॥ ९॥ 


ये ही पितर, ये ही वखु, ये हो साध्य, ये ही भ्रश्विनी कुमार, ये 
हो मरुत, ये द्वी मनु, ये ही वायु, ये हो श्रम्मि शोर ये ही शरीरस्थ 
प्राणवायु हे ।ये घूर्य ही ऋतुओं के उपादान कारण होने से 
ऋतुकर्त्ता भी हैं ॥ ६ ॥ 
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(नेड--इउके आगे आदिद्यहूदय आरम्भ हवाता है ] 
घुय की नामावली | 
आदित्य: सविता सं: खगः पूषा गभस्तिमान्‌। 
सुबर्णसदशो भानुर्दिरण्यरेता दिवाकरः ॥ १० ॥ 
भ्रादित्य, सविता, सूर्य, खग, पृषा, गरभाश्तिमान, खुब्॒णंसदश, 
भानु, द्रिए्यरेता, दिवाकर ॥ १० ॥ 
हरिदर्व! सहस्रार्चि: सप्तसप्तिमंरीचिमान्‌ | 
तिमिरोन्मथनः शंभुस्त्वष्टा मातण्ड अंशुमान्‌ ॥ ११॥ 
हरिदृश्य, सहस्तार्थि, सप्सप्ति, मरोचिमान्‌, तिमिरोन्मथन, 
शंभु, स्वष्ठा, मातंगड, ध्ंशुमान ॥ ११॥ 
हिर्ण्यगभ; शिश्षिरस्तपनों भास्करों रविः । 
अग्निगर्भेषदिते; पुत्र: शहू! शिशिरनाशनः ॥ १२ ॥ 
दिरिएयगर्भ, शिशिरस्तपन, भास्कर, रवि, भ्रप्निगर्भ, श्रदिति- 
पुत्र, शक, शिशिरनाशन ॥ १२॥ 
व्योमनाथस्तमे भेदी ऋग्यजुःसामपारगः । 
घनहृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीयी पवद्मम: ॥ १३ ॥ 
व्योमनाथ, तमेभेदी, ऋग-यज्ञु-साम-पारग, घनदवुष्ि, श्पांमिश्र, 
विन्ध्यवीयी, छुवड्मम ॥ १३॥ 
आतपी मण्डली मृत्यु: पि्ललः सर्वतापनः । 
कविर्विस्वो महातेजा रक्त: स्वभवोद्धवः ॥ १४ ॥ 


आतपी, मगडली, सत्यु, पिज्ुज, सर्वतापन, कवि, विश्व, महा- 
तेज्ञा, रक, सर्वमवोकहूच ॥ १७॥ 
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नक्षत्रग्रहताराणामधिपे। विश्वभावनः । 
तेजसामपि तेजखी द्वादशात्मन्नमे'स्तु ते ॥ १५॥ 
नत्तत्रग्रदताराधिप, विश्वमावन, तेजें में सत्र से वढ़ कर 


तेजस्वी ॥ 
[ नेट--हस् नामाव के वाद सूर्य के नमस्‍्कार का प्रकरण आरम्भ 


द्वेता है ] 
है द्वाद्शात्म ! आपके नमस्कार है ॥ १५॥ 


नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमे गिरये नमः । 
ज्येतिगंणानां पतये दिनाधिपतये नमः ॥ १६ ॥ 


है उद्याचल श्रौर भ्रस्‍्ताचलवत्ती | भ्रापका प्रणाम है। दे ग्रह- 
नत्षत्नों के स्वामी | भर दे दिनाधिप ( दिन के स्वामी) | प्रापको 


प्रणाम है ॥ १६ ॥ 
जयाय जयभद्राय हयश्वाय नमेनमः । 
नमे।नमः सहस्रांशो आदित्याय नमेनमः ॥ १७ ॥ 
हे जय ! दे जयभद्र ! दे हयंश्व ! आपको प्रणाम है। दे सह- 
क्लांश | ग्रापका प्रणाम है। दे आदित्य ! श्रापका प्रणाम है ॥ १७ ॥ 
नमः उग्राय वीराय सारह्ञाय नमोनमः । 
नमः पद्मप्रवाधाय मार्तण्डाय नमोनमः ॥ १८ ॥ 
दे उग्र | दे वीर ! हे सारड्र | आ्रापकोा प्रणाम है। हे पद्मप्रतोध ! 
है मातंगढ ! प्रापके प्रणाम है ॥ १८॥ 
व्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवचेसे । 
भाखते स्भक्षाय रौद्राय वषुषे नमः ॥ १९ ॥ 
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हे ब्रह्मन्‌ | हे ईशान ! दे श्रच्युत | हे इंश | दे सूर्य ! दे ध्यादित्य- 
वचंस | दे भास्वन ! दे स्वभत्त ! दे रोठवपु ! श्रापका प्रणाम 
है॥ १६॥ 


तमोप्नाय हिमध्नाय शत्रुध्नायामितात्मने । 
कृतप्नप्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नम! ॥ २० ॥ 
द्वे तमाप्त! दे द्िमन्न ! दे शत्र॒प्न ! दे भ्रमितात्मन्‌ ! हे रृतप्न ! 
दे देव ! हे ज्योतिषपते ! झ्ापका प्रणाम है ॥ २० ॥ 
तप्तचामीकराभाय हरये विश्वकर्मणे । 
नमस्तमे।भिनिप्नाय रुचये लोकसाक्षिणे ॥ २१ ॥ 


दे तप्तचामीकराभ | दे हरे ! दे विश्वकर्मन्‌ | हे तमेभिनिप्न ! 
दे रुचे | दे लेकसात्तिन्‌ | प्रापका प्रणाम है ॥ २१॥ 


[ नेाट--अ्रणाम समाप्त कर पुनः ] 
नाशयत्येष वे भतं तदेव स॒जति प्रभु! । 


पायत्येष तपत्येष वषत्येष गरभस्तिभिः ॥ २२ ॥ 
(हे राम ! ) यह प्रभु दिवाकर ही समस्त प्राणियों को उत्पक्न, 
पाकत्त श्लौर नाश किया करते हैं। सूर्य भगवान ही प्रपनी किरणों 
से शोषण करते, तपाते हैं श्र वर्षा करते हैं ॥ २२ ॥ 


एप सुप्तेषु जागर्ति भतेषु परिनिष्ठितः । 
एप एवाप्निहोत्रं च फल चैबाप्रिहात्रिणाम्‌ ॥ २३ ॥ 


ये ही समस्त प्राणियों के सोने पर ज्ञागा करते हैं | ये दी सब 
प्राणियों में प्रन्तर्यामी रूप से रहते हैं। ये ही अ्प्निहोत्र योर ये ही 
धप्मिद्दोत्रियों का फल देने वाले हैं प्रथवा भ्रप्मिदोत्र का फल स्वरूप 
थे हीहें॥२३॥ 
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देवाइच क्रतवश्चेव ऋतुनां फलमेव च | 
यानि कृत्यानि छोकेपु सर्व एप रविः प्रः! ॥ २४ ॥ 
येद्दी समस्त यज्ञों के भ्रधिष्ठाता देवता शोर ये ही युज्षों के 
फल स्वरुप भी हैं। लेकों में ज्ञितने काम होते हैं, उन सब के ये 
खूय ही नियन्‍्ता हैं ॥ २४ ॥ 
[ नेट--इसके आगे स्तोत्र की फलस्तति कही गयी है । ] 
एनमापत्सु कच्छेषु कान्तारेषु भयेषु च | 
कीतयन्पुरुप! कश्चिन्नावसीदति राघव ॥ २५ ॥ 
है राधव ! कोई वड़े सड्डुट में फैला हुआ हो, विकट बन में 
भठफ गया हो भ्रथवा किसी वड़े भय से पीड़ित दो, वद भी यदि 
इस स्तोत्र का पाठ करे ते उसे भी किसी प्रकार का कलश नहीं दो 
सकता ॥ २५॥ 


पूजयस्वेनमेकाग्रो देवदेव॑ जगत्पतिम्‌ । 
एतत्तिगुणितं जप्त्वा युद्धेपु विजयिष्यसि ॥ २६ ॥ 
घतपव है राघव | तुम <काग्र मन से इन देवदेव एवं जगत्पति 


सूर्य नारायग का पूजन कर, इस श्रादित्यहदय द्लोत्र के तीन पाठ 
करो तो युद्ध में निश्चय हो तुम्दारी जीत होगी ॥ २६ ॥ 


अस्थिन्‍्क्षणे महावाहो रावणं त्व॑ं वधिष्यसि | 


एवम्रुक्ला तदाआस्त्या जगाम च यथागतम्‌ ॥ २७ ॥ 
दे मद्दाबादो | तुम इसी क्षण रावण का वध करोगे। इस प्रकार 
डपदेश दे, भगवान्‌ भ्रगस्त्य जहाँ से आये थे वहीं ज्नौद कर चत्ते 
गये ॥ २७ ॥ 


) प्रभुु:--नियन्ता | ( गो० । 
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एतच्छुत्वा महातेजा नष्टशोका5भवत्तदा । 
*धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान्‌ ॥ २८ ॥ 
पगस्त्य मुनि के इल स्त्रोत के उपरेश से मद्ातेजस्वी प्लीराम- 
चन्द्र ज्ञी का शोक नष्ट दे गया। प्रयत्ञवान्‌ भ्रीरामचन्द्र जो ने 
अद्धाभक्तिपूर्वक ध्यादित्यहरद्यबओओत्र का पाठ किया ॥ २८॥ 
आदित्य प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परं हषामवाप्तवान्‌ । 
९ है 
त्रिराचम्य शुचिभृत्वा धनुरादाय वीयवान्‌ ॥ २९ ॥ 
श्री भगवान की श्रोर देखते हुए ( भर्थात्‌ पूर्वाभिषुजत 
हा कर ) इस खोत्र का पाठ करने से ध्रोरामचन्द्र जी परम हृर्षित 
हुए | पाठ करने के वाद तीन बार पथ्राचमन कर पं पचिन्न हो 
थ्रौर धनुष ले वीय॑चान्‌ श्रीरामचन्द्र जी ने ॥ २६ ॥ 
राबणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय सम्रुपागमत्‌ । 
8०५ 
सवयत्रेन महता वधे तस्य ध्रतोउभवत्‌ ॥ ३० ॥ * 
रात्तसराज़ राषण के लड़ने के लिये आया हुध्या देख, श्रीराम 
जी ने दर्षित मन से, उसका वध करने के, सव प्रकार से बड़े बड़े 
प्रयज्ञों से काम लिया ॥ ३०॥ 
अथ *रविरवदन्निरीक्ष्य राम॑ 

मुद्तिमनाः: परम प्रहष्यमाणः । 

१ धारयामाप्त--जस्वेश्र आदित्यहदयमिति शेष: ।( गे।० ) २ रविः 
श्ात्मानं ह्तुवस्तं राम॑ निरीक्ष्य ख्रोग्रेण सन्तुष्रमना: सन्‌ रावणवध प्रति 
त्वरस्वेति वचोवद्त्‌ | ( गे।० ) 

वा० रा० यु०--७३ 
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निशिचरपतिसंक्षयं विदित्वा 
सुरगणमध्यगते वचस्त्वरेति ॥ ३१ ॥ 
इ॒ति सप्तोत्तशततमः स्गः ॥ 


छू भगवान, ध्रीरामचन्द्र जी का ध्पनी स्तुति करते हुए 
देख कर, सन्‍्तुष्ट दे परम प्रपन्न हुए और देवताशोों के वीच स्थित 
है| बाले कि, दे वत्स ! रावण के वध में श्रव शीघ्रता करो श्रर्थात्‌ 
रावण का वध शोर करे ॥ ३१॥ 


युद्धकागढ का एकसैसातवाँ सग पूरा हुप्रा। 
* 


न्‍्र्‌+ जा... आकर 


श्रष्टोत्तशततमः सर्गः 


स रथ सारयिहं४: परसेन्यप्रधपणम्‌ । 
गन्धवनगराकार॑ समुच्छितपताकिनम्‌ ॥ १ ॥ 
उधर रावण का सारधि दर्षितमन से शज्रुसैन्य के त्रस्त करने 

वाला रथ हाँक कर वहाँ पहुँचा । यह रथ देखने में गन्धर्व नगरी 
के तुल्य था श्लार उसके ऊपर वहुत ऊँची (लंरी) पताका 
फदरा रही थी ॥ १॥ 

युक्त परमसम्पन्नेत्रानिभिहेंममालिभिः । 

युद्धोपकरणेः पूर्ण पताकाध्वजमालिनम्‌ ॥ २॥ 


उस रथ में सुवर्ण के भूषणों से भूषित वढ़िया घोड़े ज्ञुते हुए 
थे। वद रथ खुबर्ण की मालाप्ों से सज्ञाया गया था। बह युद्ध 
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को सारी सामग्री से पूर्ण था तथा वह ध्वज्ञा और पताका से खुशा- 
भित द्वो रहा था ॥ २॥ 
ग्रसन्‍्तम्िव चाकाशं नादयन्तं वसुन्धराम्‌ | 
३ है ( 
प्रणाशं परसेन्यानां खसेन्‍्यानां प्रहषंणम्‌ ॥ रे ॥ 
वह रथ इतना ऊँचा था कि, ज्ञान पड़ता था कि, वद ध्राकाश 
के ग्रस लेना चाहता है और भारी इतना था कि, चलते समय 
पृथित्री कै नादित करता था। वह शब्रुसैन्य का नाश करने वाला 
और प्पनी सेना के हर्षित फरने वाला था ॥ ३ ॥ 
रावणस्य रथं प्षिप्रं चेदयामास सारथिः । 
तमापतन्तं सहसा खनवन्तं महाखनम्‌ ॥ ४ ॥ 
रथ॑ राक्षसराजस्य नरराजो दद्श ह। 
कृष्णवाजिसमायुक्त युक्त रैद्रेण' वचंसा ॥ ५ ॥ 
सारधि ने ऐसे रावण के उस रथ के। हाँक कर शीघ्र द. समर 
भूमि में पहुँचाया । रात्त राज के उस रथ के वड़ा भारी घर घर 
शब्द करते हुए, नरराज़ धीरामबन्द्र जी ने देखा । उन्होंने देखा 


कि, उसमें काले घोड़े जुते हुए हैं. श्रौर वह भयडुर तेज से युक 
है॥४॥ ४॥ 


तढित्पताकागहन॑ दर्शितेन्द्रायधायुधम्‌। 
शरधारा विमुश्वन्तं धारासारमिवाम्बुदम्‌ ॥ ६ ॥ 


वह रथ मेघ के सद्दश था, जिसमें पताका रूपी विजलियाँ 
थों, ध्रायुधरुपी इन्द्र-घनुष था श्रौर उस रथ से जे। शरघृष्टि द्वोती 


) रैद्रेण व्चंता--भयहरेण तेज्रसा । ( शि० ) 
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थी वही मानों जल को घारा उस बादल रूपी रथ से गिरती 
थी॥६॥ 
त॑ दृष्ठा मेघसड्भाशमापतन्तं रथं रिपाः । 
गिरेबेजाभिश्टस्थ दीयतः सदशखनम्‌ || ७ ॥ 
शत्रु के उस मेघ समान रथ के ज्ञे बच्चन के प्रहार से फटते 
हुए पचत की तरह शब्द कर रहा था ध्पनी श्रार श्राते देख ॥ ७॥ 
विस्फारयन्वै वेगेन वालचन्द्रनतं धनुः | 
उवाच मातलिं रामः सहस्राक्षस्य सारथिन्‌ ॥ ८ ॥ 
भ्रीराम जी ने प्रपना धनुष. जे द्वितीया के चन्द्रमा की तरदद 
झुका हुग्ना था, बड़े ज़ोर से टंकारा । तदननन्‍्तर भ्रीरामचन्द जी ने 
इत्र के सारथि मातलि से कहा ॥ ८ ॥ 
मातले पश्य 'संरब्धमापतन्तं र  रिपेः | 
यथापसबव्यं पतता वेगेन महता पुन; ॥ ९॥ 
दे म्रातलि ! देखे शत्रु क। बेगवान रथ कैसे झपाटे से दोड़ा 
चज्ना थ्याता है और वाई ध्यार का झुका दशा है ॥ ६ ॥ 
समरे हन्तुमात्मानं तथा तेन कृता मतिः । 
तदप्रमादमातिष्ठन्पत्युद्गच्छ रथ॑ रिपा! ॥ १० ॥ 
वह चाहता है कि, युद्ध में वह मुझे मारे। श्रतः तुम प्रव 
सावधान द्वी जाश्रे और मेरा रथ शत्रु के रथ के सामने ले 
चल्ना ॥ १० ॥ 
३ छंरूधं--वेगवस्तं | ( गो० ) 
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विध्व॑ंसयितुमिच्छामि वायुर्पेघमिवेत्यितम्‌ । 
*अविकिवम ससम्भ्रान्तमव्यग्रहदयेक्षणम्‌ ॥ ११ ॥ 
में रावण के उसो प्रकार न" कर डालना चाहता हूँ, ज्ञिस 
प्रकार ध्राकाश में उपड़ी हुई मेघ घटाओा के पवन विध्वस्त कर 


डालता है। तुम झदीन और सावधान दे जाश्रो श्रेर मन तथा 
दृष्टि को स्थिर कर ॥ ११॥ 

रश्मिसआ्वारनियतं 'प्रचेदय रथं द्रुतम्‌ | 

काम न त्वं समाधेयः पुरन्दररथेचितः ॥ १२॥ 

युयुत्सु रहमेकाग्रः स्मारये त्वां न शिक्षये । 

परितुष्ट: स रामस्प तेन वाक्येन मातलिः ॥ १३॥ 

धोड़ों को रासों के खींचने श्रार ढीली करने में सावधानो 

रखते हुए शीघ्रता प्रवेक रथ हाँक् । यद्यपि तुम इन्द्र के सारधि हो 
प्रतः तुम्दें शिक्षा देना उचित नहीं--क््द्योकि तुम ये सब वार्ते 
ज्ञानते ही द्वो, तथापि में एकाग्र मन से ( यदि सारथि का समय 
समय पर रथ चलाने के सम्वस्ध में निर्देश देने पड़े तो युद्ध में 
योद्धा की एकाग्रता नहीं रह से ऊती ) युद्ध करना चाहता हैँ । भ्रतः 
तुमके स्मरणमातन्र मेंने कराया है, में तुम्दें शित्ता नहीं देता | श्रोराम- 
चन्द्र जी के इन वनों के खुन मातल्ि प्रसन्न दुआ ॥ १२॥ १३॥ 

प्रचोादयामास रथं सुरसारथिसत्तमः | 

हि ९ 
अपसब्य तत; कुबन्रावणस्य महारथम्‌ | १४॥ 
५ अविक्धिपं--भदोन । ( गो० ) २ अमम्श्रास्त -अप्रमाद । ( गो० ) 

3 तिथतं--रइमीनांत्न्चारे आकुद्चन प्रखारणे नियत यथ! भवति तथा रथ 
प्रयोदय | ( शि० ) 
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श्रीरामचन्द्र जी के इन वचनों के। सुन देवताश्ों के सारवियों 
में सवश्रेष्ठ मातलि ने सन्तुष्ट दा, प्रपना रथ ऐसे दाँका कि, रावण 
का रथ बाई श्रोर पड़ गया ॥ १४॥ 
चक्रोल्सिप्तेन रजसा रावण व्यवधानयत्‌ । 
ततः क्रुद्धों दशग्रीवस्ताम्रविस्फारितेक्षण: ॥ १५॥ 
श्रौर इन्द्ररथ के पहिश्नों स्रे उड़ी हुई धूल से रावण ढक गया। 
तब ते राषण ने क्रोध में भर ध्रोर लाल लाल नेत्र कर ॥ १४५॥ 
रथप्रतिमुख राम॑ सायकेरवधूनयत्‌' 
धर्षणामर्षिता रामे* पैय रोपेण लम्भयन्‌ ॥ १६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के रथ पर वाणों के प्रहार किये। रावण की इस 
ध्ृष्ठटता के न सह कर मारे क्रोध के श्रीराम जो प्रश्नैय द्वो गये ॥१६॥ 
जग्राह सुमहावेगमेन्द्रं युधि शरासनम्‌ । 
शरांश्र सुमहातेजाः सूयरश्मिसमप्रभान ॥ १७ ॥ 
श्रोर समर में उन्होंने श्रत्यन्त वेगवान इन्द्र का धनुष उठा 
खुय की किरणों के समान चम्चमाते वाण निराके ॥ १७॥ 
तदेपेह * महद्युद्धमन्योउन्यवधकाड़िणेः 
परम्पराभिमुखयोह्प्रयेरिव सिंहये! १८ ॥ 


एक दूसरे को मारने की इच्छा रखते वाले वे दे।नों योद्धा 
श्रामने सामने खड़े दाकर, गवित सिंह की तरह घोर युद्ध करने 
लगे ॥ १८॥ 


१ अवधूनयतु-प्रादरत्‌ । ( गो० ) २ वैय रेपेणडम्मयन--रोपेण 
निषुत्तवैयं । ( गोन ) ३ ध्पोढं-- प्रवृत्त । ( गो० ) 
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तते देवा! सगन्धवां: सिद्धाश्॒ परमर्षयः | 
समेयुद्देँर्थं' द्र॒ष्टुं रावणक्षयकाडिण: ॥ १९ ॥ 
रावण के नाश की काँत्ता रखने वाले देवता, गन्ध, सिद्ध श्लोर 
देवर्षि युद्ध में प्रवृत्त उन दोनों रधियों का युद्ध देखने को वहाँ 
थ्रा उपस्यित हुए ॥ १६ ॥ 
समुत्पेतु रथात्पाता दारुणा रोमहषंणाः । 
रावणस्य विनाशाय राघवस्य जयाय च ॥ २० । ॥ 
उसी सम्रय रावण के नाश शोर श्रीरामचन्द्र ज्ञी के विजय के 
लिये ऐसे ऐसे दारुण ध्मशकुन हुए, जिन्हें देखकर रोंगरे खड़े द्वोते 
थे॥२०॥ 
ववर्ष रुधिरं देवा रावणस्य रथेपरि । 
वाता मण्डलिनस्तीक्ष्णा हपसब्यं प्रचक्रमु! | २१ ॥ 
देवताओं ने रावण के रथ के ऊपर खून की वर्षा को । रावण 


की वाई श्लार चक्करदार ववंडर के प्राकार का वायु चलने 
लगा ॥ २१॥ 


महद्य़ध्रकुल चास्य प्रममाणं नभ;स्थले | 
येनयेन रथे। याति तेनतेन प्रधावति | २२॥ 


समरभूमि में ज्ञिधर ज़िधर रावण का रथ ज्ञाता था, उधर ही 
उधर गृप्तों के मुंड के मुंड ध्याक्राश में उसके रथ के ऊपर 
मड़राते थे ॥ २२॥ 





१ द्वरथ-द्वाभ्यां रथाभ्यां प्रवर्तितं युद्ध । ( गो ) 
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सन्ध्यया चाहता लकझ्ला जपापुष्पनिकाशया ॥ 
दृश्यते सम्प्रदीप्षेव दिवसेडपि वसुन्धरा ॥ २३ ॥ 
दुपहिरिया के फूल की तरद लाल रंग की सन्ध्या का प्रकाश 
रहते भी लाल प्रभा लड्ढा पर छा गयो | उप्त समय दिन रहते भी 
वहाँ की भूमि श्रप्मि से जलती हुई सी देख पड़ी ॥ २३॥ 
सनिर्धाता महेर्काश्व सम्पचेरुमेहाखना: । 
विषादयंस्ते रक्षांसि रावणस्य तदाउह्िता;॥ २४ ॥ 
कड़क के साथ शथ्राक्राश से वड़े बड़े उदकापिणगड ( रावण के 
रथ के सामने ) गिरने लगे । वे सभस्त श्रपशकुन राक्षसों का 
ब्रिन्तित करते श्रोर रावण के नाश की सुचना देते थे ॥ २५॥ 
रावणश्व यतस्तत्र सश्वचाढू वसुन्धरा | ह 
रक्षसां च प्रहरतां गृहीता इव वाहवः ॥ २५ ॥ 
जिधर रावण का रथ था उधर की ज़प्तीन थरथराने लगी । 
प्रहार करते हुए रात्तसों को मानों किसी ने दांदें पकड़ लीं॥ २५॥ 
ताम्रा: पीता; सिता; श्वेता: पतिता; सूर्यरश्मयः । 
दृश्यन्ते रावणस्याड़े पवतस्येव धातव; ॥ २६ ॥ 
छुर्य की किरणें लाज, पीलो, काली तथा सफेद रंग की 
है| कर रावण के अंगों पर पड़ कर वेसे ही विविध प्रकार की दिख- 
लाई देने लगीं; जैसे पर्वतों की धातुएँ देख पड़तो हैं ॥ २६ ॥ 
गृश्रेरनुगताश्रास्य वमन्त्यों ज्वलनं मुखेः । 
प्रणेदुमुखमीक्षन्त्यः संरब्धमशिवं शिवा: ॥ २७ ॥ 
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पीछे पीछे गीध झौर थागे श्रागे लेमडियाँ मुखों से ज्वाला 
निकालती हुई रावण के मुल्ल फो ध्रार देख देख कर प्मज्ल घुचक 
शब्द्‌ बेलने लगीं ॥ २७॥ 
प्रतिकूलं बबा वायू रणे पांसून्समाकिरन्‌ । 
९ े 
तस्य राक्षसराजस्य कुवन्दृष्टिविलोपनम्‌ ॥ २८ ॥ 
समरसूमि में रावण के सामने से हता चलने लगी और घूल 
उड़ने लगोीं। इससे रात्तसराज़ रावण क नेत्र मुंद गये ॥ २८॥ 
निपेतुरिन्द्राशनयः सैन्ये चास्य समन्ततः । 
दुर्विष्वस्तना घोरा विना जलधरखनम्‌ ॥ २९ ॥ 
रात्तसराज़ रावण की सेना के ऊपर भयड्भर ओर श्रसहय 
विज्ञल्ली गिरने लगी, विना घादल ही श्याकाश से वादल गजेने 
का शब्द सुन पड़ने लगा ॥ २६ ॥ 
दिशश्च प्रदिशः सर्वा वभूवुस्तिमिराहता: | 
के ९ श्र 
पांसुवर्षण महता दुदंश च नभेउ्मवत्‌ ॥ ३० ॥ 
समस्त विशाओं ध्ोर विदिशाध्रों में अ्रधेरा छा गया । घड़ी 
भारी घूल उड़ने से आकाश भध्रद्वश्य सा दो गया ॥ ३० ॥ 
कुवन्त्यः कलह घोरं शारिकास्तद्रथं प्रति। 
निपेतुः शतशस्तत्र दारुणं दारुणारुता; ॥ २१ ॥ 
भयहूर शब्द करतीं और जोर से लड॒ती हुई सैकड़ों मैनाप्रों 
के भ्रुंड, रावण के रथ पर गिरे ॥ ३१॥ 
जपनेभ्यः स्फुलिड्भाइच नेत्रेभ्येउश्रूणि सन्‍्ततम्‌ । 
मुमुचुस्तस्य तुरगास्तुल्यम््मि च वारि च ॥ ३२॥ 
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रावण के रथ के घोड़ों की जाँध्रों से चिनगारियाँ पलौर नेत्रों 
से भ्रप्नि की तरद गर्म श्रांचू निरन्तर वहने लगे ॥ ३२ ॥ 
एवंप्रकारा बहवः समुत्पाता भयावहा; | 
रावणस्य विनाशाय दारुणाः सम्पजज्ञिरे ॥ ३३ ॥ 
राषण के विनाश के लिये इस प्रकार के वहुत से दास्ण 
झपशऊुन श्थवा उत्पात हुए, जिनके देख कर देखने वाले भय- 
भीत है। गये ॥ ३३ ॥ 
रामस्यापरि निमित्तानि सैम्यानि च शुभानि च | 
वरभूबुर्ज यश्ंसीनि प्रादुर्भतानि स्वशः ॥ ३४ ॥ 
उधर श्रीरामचन्द्र जी के लिये सव कल्याणकारक प्रौर धुम- 
शकुन हुए जो भ्रीरामचन्द्र जी के विजय के घुचक थे ॥ ३४॥ 
निमित्तानि च सेम्यानि राघवः स्वजयाय च | 
हृष्ठा परमसंहृष्टो हतं मेने च रावणम्‌ ॥ ३५ ॥ 
निशञ्ञ जयघुचक इस प्रकार के शुभगऊनों का देख, श्रीराम- 
चन्द्र जी प्रत्यन्द हर्षित हुए श्रौर रावण को मरा हुश्ला 
समझा ॥ २४ ॥ 
ततो निरीक्ष्यात्मगतानि राघवे। 
रणे निमित्तानि निमित्तकाविद! । 
जगाम हप च परां च निहत्तिः 
चकार युद्धे ह्धिक॑ च विक्रमम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इति प्रष्टोसरशततमः सर्ग: ॥ 


१ निवृ्ति--खुख॑ ।( गो ) 
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शकुन एवं अभ्रपशकुुनों के घुभाश्ुभफलों के ज्ञाता श्लीराम- 
चन्द्र ज्ञी ग्रपने लिये शुभशकुनों के देख कर हर्षित हुए श्यौर फिर 
वे दूने पराक्रम ( उत्साह ) के साथ युद्ध करने लगे ॥ ३६ ॥ 
युद्धआाण्ड का एकसी ध्ाठवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


-+औ-7प- 


नवोत्तरशततमः सगगेः 


आौी-39043-7-- 


ततः प्रहृत्तं सुक्ररं रामरावणयेस्तदा । 
& (७ 
सुपहद्द्वैरथं युद्ध सर्वलेकभयावहम्‌ ॥ १ ॥ 
तबूनम्तर फिर उन दोनों मद्दारथियों ध्र्थात्‌ श्रीरामचन्द्र और 
राषण का समस्त जीवधारियों के भय देने वाला प्रथन्त क्रूर 
संप्राम ध्रारम्म हुआ ॥ १॥ 
ततो राक्षससैन्यं च हरीणां च महद्वलम्‌ । 
प्रगृह्दीतप्रहरणं निरचेष्टं समतिष्ठत ॥ २ ॥ 
उस समय राक्तसों की सेना श्योर वानरों की महती सेना 
प्रपने प्रपने ध्रायुधों के लिये हुए निश्चे? हे खड़ी थीं॥ २॥ 
संप्रयुद्धों ततो दृष्ठा वलवन्नरराक्षसा । 
व्याक्षिप्तहृदयाः सर्वे परं विस्मयमागता; ॥ ३ ॥ 


बलवान धीराम और रावण के घोर युद्ध में प्रवृत्त देख, युद्ध 
देखने में व्यग्र सब ले।ग घिस्मित दवा गये ॥ रे ॥ 


१ स्याक्षिप_हदयाः--युद्धदर्शन सक्तचित्ताः । ( गो ) 


११६४ युद्धकागडे 


नानाप्रहरणैन्यंग्रेभुजेविस्मितवुद्धयः । 
तस्थुः प्रेक्ष्य च॒ संग्रामं नामिजथ्लुः परस्परम्‌ ॥ ४ ॥ 
दोनों थार की सेनाश्रों के सैनिक हाथों में विविध प्रकार के 
आ्रायुधों के लिये विस्मित हो, बड़े हुए श्रोराम और रावण का युद्ध 
देख रहे थे और श्रापस में पक दूसरे पर प्रह्मार नहीं करते थे ॥ ७ ॥ 
रक्षसां रावणं चापि वानराणां च राघवम्‌ | 
पश्यतां विस्मिताक्षाणां सेन्यं चित्रमिवावभों ॥ ५ ॥ 
उस समय रावण को देखते हुए राज़्त और श्रीरामचन्र ज्ञी 
का देखते हुए वानर विस्मित द्वा, चित्र लिछ्षे से खड़े थे ॥ ५ ॥ 
ते। तु तत्र निमित्तानि दृष्ठा रावणराघवो । 
"कृतबुद्धी स्थिराम्षों युयुधाते दयभीतवत्‌ ॥ ६॥ 
पूर्व में देखे हुए शुभ भ्रशुभ शकुनों का श्रीरामचन्द्र श्रेर रावण 
स्मरण कर, निश्चितबुद्धि से छड़े हुए, और कर में भरे, निर्भोक 
है। भ्रापस में लड़ रददे थे ॥ ६ ॥ 
[ नेट--उन दोनों की “& निश्चितवुद्धि ” क्या थी--से। आगे 
कट्दते हैं | ] 
जेतव्यमिति काकुत्स्थो मरतव्यमिति रावण; । 
धृता* स्ववीर्यसर्वस्त युद्धेददशयतां तदा ॥ ७ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जो ने तो शुभ शकुनों से प्रपनी ज्ञीत निश्चित 
कर रखी थी श्र श्रशुभ शक्कुनों से रावश ने अपना मरना 
। इतबुद्ी--निश्चितबुद्धी । ( गो० ) २ इतौ--वैयंवन्ता । ( गो० ) 
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निश्चित ज्ञान रखा था। ध्तः वे दोनों जैयंघान युद्ध में श्रपना 
समस्त बलपराक्रम दिखला रहे थे ॥ ७ ॥ 
तत; क्रोधादशग्रीवः शरास्सन्धाय वीर्यवान्‌ । 
मुमेच ध्वजमुद्दिश्य राघवस्य रथे स्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 
वलधान शवण ने भ्रोरामचन्ध जी के रथ की ध्वज्ञा के 
लक्दय बना कर वहुत से वाण चलाये ॥ ८॥ 
ते शरास्तमनासाथ पुरन्दररथध्वजम्‌ । 
रयशक्ति पराशश्य निपेतुधरणीतले ॥ ९ ॥ 
पर वे वाण इन्द्र के अदभुत शक्ति वाले रघ का कुछ भी विगाड़ 
न कर, निष्फल हो पृथिवी पर गिर पड़े ॥ ६॥ 
ततो रामे।उभिसंक्रुद्ध्ापमायम्य वीर्यवान्‌ । 
क्ृतप्रतिकृतं कते मनसा सम्प्रचक्रमे ॥ १० ॥ 
तब तो ध्रीरामचन्द्र ज्ञी ने भी क्रोध में भर वदला केने के 
लिये प्पने धनुष पर वाण चढ़ाया ॥ ६० ॥ 
रावणध्वजमुदिश्य मुमेच निशितं शरमस्‌ । 
पर दा 
महासपमिवासद्यं ज्वलन्तं स्वेन तेमसा ॥ ११ ॥ 


शऔर रावण के रथ को ध्वज्ञा के लय बना, एक तेज बाण 
छैड़ा | वह महाविषधर सर्प को तरह प्मसह्य था श,्रौर अपनी दमक 
से चमक रहा था ॥ २१॥ 


जगाम स महीं छित्त्वा दशग्रीवध्वजं शरः । 
स निकृत्तोपतद्मे। रावणस्य रथध्वजः ॥ १२॥ 
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वह वाण रावण के रथ की ध्वजा के काट कर पृथिवी में 
घस गया | रावण के रथ की ध्वज्ञा कट कर जुमीन पर गिर 
पड़ी ॥ १२॥ 
ध्वजस्येन्मथन दृष्ठा रावण! सुमहावलूः | 
सम्परदीप्तो5भवस्क्रोधादमपांसदहन्रित ॥ १३ ॥ 
ध्वज्ञा का कटा दुश्रा देख, अत्यन्त बलवान रावण क्रोध से 
और पध्रसहतशीलतावश, प्रम्मि की तरह भमक उठा ॥ १३॥ 
स रोपवशमापन्नः शरवर्ष महद्धमन्‌ | 
रामस्य तुरगान्दीप्तेः शरेवबिव्याथ रावण: ॥ १४ ॥ 
बह क्रोध के वशवर्ती द्वा बहुत से बाणों की वर्षा करने कगा ! 
इसने चम्रचमाते वाणों से भीराम्चद्र के रथ में जुते हुए घोड़ों 
के घायल किया ॥ १४॥ 
ते विद्धा हरयस्तत्र नास्खलन्नापि वश्रमुः । 
बभूवुः खस्थहृदयाः पद्मनालेरिवाहताः ॥ १५ ॥ 
बे हरे रंग के घोड़े उन वा्णों की चेठ से न तो जुमीन पर 


गिरे ही और न भड़के दी । थे स्वस्थ हृदय वने रहे । उन वाणों 
की चेट उनके ऐसी ज्ञान पड़ी मानों कमल की डंडी शरीर में 


स्पर्श कर गयी दवा ॥ १५॥ 
तेषामसम्भ्रमं दृष्ठा वाजिनां रावणस्तदा | 
भूय एवं सुसंक्रुद्/ शरबष मुमेच ह॥ १६ ॥ 
जब रावण ने देखा कि, रथ से घोड़े भइके तक नहीं; तब 
प्रत्यन्त कुपित दे वह पुनः वाणवर्षा करने लगा ॥ १६ ॥ 
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गदाश्च परिपाश्रैव चक्राणि मुसलानि च | 
गिरिषृड्ाणि रृक्षांश्व तथा शलपरश्वधान्‌ ॥ १७॥ 


| 4 

*मायाविहितमेतत्तु शस्रवषमपातयत्‌ । 

सतुमुरं त्रासजननं भीम॑ भीमप्रतिखनम्‌ ॥ १८ ॥ 

तदरपमभवदुद्धे 'नेकशख्रमयं महत्‌ | 

विमुच्य राघवरथं समन्‍्ताद्वानरे बले ॥ १९ ॥ 

उसने उन वाणों के श्रतिरिक गदा, परिघ, चक्र, मूसल, 

पत्थर, पेड, शूल, परभ्वधादि श्मों की भी वर्ग को । ये सव शख्र 
भ्राश्चयकर शक्ति से बनाये गये थे | विविध प्रकार के, भय उत्पन्न 
करने वाले, भयडुर श्ौर भयानक शब्द करने पाले वहुत से शत्मों 
को वर्षा हुई। वड़ा घमासान युद्ध हुआ । रावण ने भ्रोरामचन्द्र जी के 
रथ के दे, चारों ओर वानरों को सेना के ऊपर ॥१9॥१५॥१९॥ 

सायकैरन्तरिक्षं च चक्राराशु निरन्तरम्‌ । 

सहस्रशस्तते वाणानश्रान्तहृदयेद्यमः ॥ २० ॥ 

मुमेच च दशग्रीवे। निःसद्गेनान्‍्तरात्मना । 

ध्व्यायच्छमान त॑ दृष्टा तत्परं रावणं रणे ॥ २१॥ 


वाणों की वर्षा कर, श्राकाश के ऐसा ढका कि, तिल रखने 
के भी खाली जगह न रह गयी | उसने उभड़ते हुए उत्साह 





$ मायाविद्वितं--आाइचयकरशक्तिकृतं । ( गो० ) १ तुमुरं--नाना- 
विध मित्यर्थ: | ( गो० ) ३ नैकशम््ं--अनेकशस्तप्रचुरं । ( गो* ) ४ व्याय- 
उ्छम्ानं--प्रवतंयन्तम्‌ । ( शि० ) 
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से उत्साहित हा हजारों वाण, बड़ी साधधानी से छोड़े । युद्ध 
में प्रवृत्त द्षे इस प्रकार रावण का तत्परता दिखलाते हुए 
देख ॥ २० ॥ २१॥ 
प्रहसन्निव काकुत्स्थः सन्दधे सायकाव्शितान्‌ | 
स म्ुमेच तते वाणानरणे शतसहस्रशः ॥ २२ ॥ 
भ्रीरामचद्र जी ने हँसते हँसते बड़े पैने वाण धनुष पर रखे 
श्रौर ऐसे सदस्नों वाण उस लड़ाई में उन्होंने छोड़े ॥ २२॥ 
तान्दड्मा रावणश्चक्रे खशरेः ख॑ निरन्तरम्‌ | 
ततस्ताभ्यां प्रमुक्तेन शरवर्षण भास्वता ॥ २३ ॥ 
उन वारणों के छूटते देख, रावण ने श्रपने वाणों से पध्राकाश 
के पूर्ण कर दिया । तव तो उन द्वोनों के छोड़े हुए वाणों की 
वृष्टि से ॥ २३॥ 
शरबद्धमिवाभाति द्वितीयं भास्वदस्वरम्‌ | 
नानिमित्तोअ्भवद्वाणो *नातिभेत्ता न निष्फल;६ ॥२४॥ 
वाणों से गठा हुआ एक दूसरा श्राकाश दिखाई देने लगा | 
दोनों योद्धाप्रों के छोड़े हुए वाणों में कोई भी बाण न तो लक्त्य- 
च्रष्ट दुध्ता, न भ्रपेत्षित प्रमाण से किसी बाण ने श्रधिक भेदन 
किया भ्रोर न कोई निष्फत ही गया ॥ २४ ॥ 
अन्येज्न्यमभिसंहत्य निपेतुधरणीतले । 
तथा विसुजतेवांणान्रामरावणयेमृधेः ॥ २५ ॥ 
३ क्निमित्त--लक्ष्यविशेषे।देशरद्वित: । ( गो० ) २ क्षतिमेत्ता--भपे- 
क्षित प्रमाणात्‌अविश्षभ्ेत्ता ! ( गो० ) २ निष्फलः--छक्ष्येपतितोपिप्रयाजना- 
कारी | ( गो० ) 
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ब् पक दूसरे से टकरा कर श्लोर ट्रृ८ कर जुमोन पर गिर 
पड़ते थे । इस प्रकार समर में वाण केड़ते हुए श्रीरामचनद्ध जी 
झोर रावण के ॥ २५॥ 
प्रायुध्यतामविच्छिन्नमस्यन्तों सव्यदक्षिणम्‌ | 
चक्रतुश्॒ शरौपैस्तो निरच्छवासमिवाम्बरम्‌ ॥ २६ ॥ 
निरन्तर वाये दहिने ऐसे वाण चले कि, ( उन्होंने श्राकाश फे 
ढक दिया प्योर तब ) ऐसा ज्ञान पडा: मानों ग्राकाश का स्वाॉँस 
क्ेना द्वी वंद है गया !। २६ ॥ 
रावणस्य हयान्रामो हयान्रामस्य रावण; । 
जप्नतुस्तो तथाअ्न्योन्‍्यं कृतानुकृतकारिणा ॥ २७ ॥ 
रावण के घोड़ों के श्रोरा मचन्द्र जी भ्रोर भ्रीरामचन्द्र जी के 
घोड़ों के रावण घायल करके एक दूसरे से वदला ले रहे 
थे ॥ २७॥। 
एवं तु तो सुसंक्रुद्ों चक्रतु्युद्धमद्र तम्‌ । 
े ३ कक धर 
मुहृतमभवदुद्धं तुम्ुलं रोमदपणम्‌ ॥ २८ ॥ 
इस प्रचार उन दोनों मह्ाक्रुड् याद्धाओं का वड़ा ही झद्ठुत 
युद्ध हुआ । एक मुद्द्त भर तो ऐसा भयानक युद्ध हुआ कि, देखने 
बालों के रोंगटे खड़े दे गये ॥ २८॥ 
प्रयुध्यमानों समरे महावलों 
शितैः शरे रावणलक्ष्मणाग्रजों । 
ध्वजावपातेन स राक्षसाधिपा 
भुज् प्रचुक्रोध तदा रघूत्तमे ॥ २९ ॥ 
इति नवोत्तरशततमः सगः ॥ 
चा० रा० यु०---७४ 
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इस प्रकार पैने पैन वाणों से मद्ावलवान श्रीराम और रावण 
का घोर युद्ध हुआ । रावण के रथ की ध्वज्ञा कट जाने पर उसने 
श्रीरामचन्द्र जी पर वड़ा क्राब किया ॥ २६॥ 
युद्धकायड का एकसोनवां स्ग पूरा हुआ । 
ज+औ--+ 
वशोत्तरशततमः सगे: 
न औं+- 
तो तदा युध्यमानों तु समरे रामरावणों । 
दहशुः स्वभूतानि विस्मितेनान्तरात्मना ॥ १ ॥ 
इस प्रकार समरभूमि में श्रोराम और रावण के युद्ध करते 
देख, समस्त प्राणो विस्पित हुए ॥ ६ ॥ 
अदयन्तो तु समरे तयोस्तों स्यन्दनोत्तमौ । 
परस्परमभिक्रुद्धों परस्परमभिद्गुतों ॥| २॥ 
श्रपने अ्रपने रथों पर सवार दोनों पक दूसरे के ऊपर बड़ा क्रोध 
प्रकट करते एक दूसरे का खदेड़ते थे ॥ २॥ 
परस्परधे युक्तों पेररूपो वभवतुः । 
मण्डलानि च 'यीथीश्र गतप्रत्यागतानि च ॥ ३॥ 
दशयन्तो बहुविभां सूतसारथ्यजां गतिम्‌ । 
अदयन्रावर्ण रामो राघवं चापि रावण; ॥ ४ ॥ 
गतिवेगं समापन्नों प्रवर्तननिवर्तने | 
क्षिपतोः शरजालानि तयोस्तो स्यन्दनोत्तमों ॥॥ ५ ॥ 


१ वीथी: - उस्तिद्ध मार्ग द्वारागतीश्र | ( रा० ) 
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बे एक दूसरे को मार डालने के लिये तत्पर हो, बड़ी भयडूर 
श्राकृति वाले देख पड़ते थे। उनके सारथि भी रथों के मणडला- 
कर चला श्लौर फिर कभी सड़क पर आगे पीछे चला कर रथ 
चलाने की विविध प्रकार की ज्ञमता दिखला रहे थे। बे दोनों बड़े 
बेगवान थे तथा श्रावश्यक्रतानुसार आगे बढ़ने प्लोर पीछे हटने में 
कुशल थे । ऐसे श्रोरा पचन्द्र जो रावण पर ओर रावण श्रीरामचन्द्र 
ज्ञी पर प्राक्रमण करते थे। वे एक दूसरे ऊ उत्तम रथों पर वार्णों 
की वृष्टि कर रदे ये ॥ ३॥ ४ ॥ ५ ॥| 


चेरतुः संयुगमहीं सासारो जलदी यथा | 
( & [६ 
दर्शयित्वा तथा तो तु गति वहुविधां रणे ॥ ६ ॥ 
समरमृम्रि में विचरते और बाण के छोइत हुए दोनों के 
रथ, जल परसाने वाले वादलों की तरद्द देख पड़ते थे | दोनों रथ 
रणभूमि में विविध प्रकार की चालें दिल्य ॥ £ ॥ 
परस्परस्याभिमुखौ पुनरेवावतस्थतुः । 
धुर॑ धुरेण रथयेवकत्रं वक्‍त्रेण वाजिनाम्‌ ॥ ७॥ 
एक दूसरे के सामने दो फिर ऐसे छड़े हो गये कि, ( एक के 
रथ की ) घुरी ( दूसरे के रथ को ) घुरी से, घेड़ों के मुख घे।ड़ों के 
मुख से ॥ ७ ॥ 
पताकाश्र पताकाभिः समेयु: स्थितये।स्तदा । 
रावणस्य तते। रामे पनुमुक्तो: शितेः शरे: ॥ < ॥ 
चतुर्शिश्चितुरों दीप्तैहयान्मत्यपसरपेयत्‌ । 
स क्रोधवशमापन्नो हयानामपसरपणे ॥ ९ ॥ 
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और पताकाएँ पताकाशं से ज्ञुट गयीं । तब श्रीरामचन्द्र जी ने 
श्रपने धनुष से पैने श्रोर चमचमाते चार वाणों के छै।ड़ कर, रावण 
के घाड़ों के ऐसा मारा कि, थोड़े पीछे हट गये । घोड़ों के पीछे 
हटने से रावण क्रुद्ध हुआ ॥ ५॥ ६ ॥ 
मुमेच निशितान्वाणान्राघवाय निशाचरः । 
से|इतिविद्धों बलवता दशग्रीवेण राघव; | १० ॥ 
क्रौर उस रात्तस ने भ्रोरामचन्द्र ज्ञी के ऊपर पैने पैंने बाण 
कड़े । रावण द्वारा घायल किये जाने पर वलवान्‌ भीरामचन्द्र 
जी॥ १०॥ 
जगाम न 'विकारं च न चापि व्यतिते5भवत्‌ । 
चिक्षेप च॒ पुनर्वाणान्वज़पातसमखनान्‌ ॥ ११ ॥ 
के मुख पर न ते बेदनाखूचक सकुड़न ही पड़ी शलौर न उनके 
शरौर में कुछ भी व्यथा ही हुई। तव रावण ने वज्रपात की तरह 
घेर शब्द करने वाले फिर वाण चलाये॥ ११॥ 
सारथि बजहस्तस्य समुद्दिश्य निशाचर । 
मातलेस्तु महावेगाः शरीरे पतिताः शराः ॥ १२॥ 
रावण ने इन्द्र के सारधि मातलि के लक्ष्य कर वाण चलाये। 
यद्यपि वे वाण बड़े वेग से मातलि के शरीर में लगे॥ १५॥ 
न सूक्ष्ममपि संमेहई व्यथां वा प्रददु्युधि | 
तया धर्षणया क्रुद्धों मातलेन तथा5ःत्मनः ॥ १३ ॥ 





१ विकारं--वेदनासूचकमुखविकारं । ( गो० ) 
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तथापि उन बाणों के लगने से मातत्नि का ज़रा सी भी पोड़ा 
न हुई | किन्तु ध्रीरामचन्द्र जो ने अपने शरीर में वाणों के लगने से 
भी श्रधिक क्रोध, मातलि के शरीर में वाणों के लगने पर किया। 
ध्थवा भ्रपने शरीर में बाणों के लगने से धीरामचन्द्र जी उतने 
क्रुद्ध नहीं हुए थे, जितने ये क्रुद्ध मात के वाणों के लगने से 
हुए ॥ १३॥ 

चकार शरजालेन राघवे। बिम्ुखं रिपुम्‌ | 
विंशतं त्रिशत पर्टि शतशो5थ सहख्रशः ॥ १४ ॥ 

( क्रोध में भर ) भ्रीरामचन्द्र जी ने रावण के ऊपर इतने वाश्व 
वरसाये कि, उसे दुछ देर के लिये युद्ध से मुष्त माड़ना पड़ा। 
एक एक बार में बोः बीस, तीस तीस, साठ साठ, सो सो श्ौर 
हजार हज्ञार ॥ १४ ॥ 

मुमेच रापवे। वीर: सायकान्स्यन्दने रिपो! । 
राबणो5पि ततः क्रुद्धों सथस्थों राक्षसेशवर: ॥ १५॥ 
वाण पीर भ्रोरामचन्द्र जी ने रावण के रथ पर फैके | तव तो 
रथ में बैठा हुआ राक्षसराप्र रावण भी क्रुद्ध इशआ ॥ १५ ॥ 
गदामुसलवर्षेण राम॑ प्रत्यदयद्रणे । 
तत्महत्त महयुद्धं तुमुलं रोमहपंणम्‌ ॥ १६ ॥ 

क्रौर उसने समर में गदाओं ओर सूसलों की वर्षा की । तब तो 
दोनों योद्धाओं में वड़ा भयानक कौर देखने वालों के रोंगटे खड़े 
करने वाला युद्ध हुआ ॥ १६ ॥ 

गदानां मुसलानां च परिधाणां च निस्खनेः । 
शराणां पुल्नपातैश्च क्षुभिताः सप्त सागराः ॥ १७ ॥ 
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गदा, मूसल प्रोर परिथों के प्रहार के पटापट शब्द से तथा पंख- 
दार वाणों की सरसराहट से सातों समुद्र खलबला उठे ॥ १७॥ 
क्षुब्धानां सागराणां च पाताठतलवासिनः | 
व्यधिताः पन्नगाः सर्वे दानवाइच सहस्रश। ॥ १८ ॥ 
सप्रुद्रों के खलबला उठने पर पातालवासो समस्त पतन्नग 
( नाग ) ओर हजारों दानव व्ययथित हुए ॥ १८ ॥ 
चकम्पे मेदिनी कृत्सगा सशेलवनकानना । 
भास्करो निष्प्रभश्चासीन्न वो चापि मारुतः ॥ १९ ॥ 
प्॑तों ग्रोर वनों समेत सम्पूर्ण प्रथिवी कांपने लगो। सूर्य 
का प्रकाश घुँघला पड़ गया श्रोर पवन का चलना बन्द हो 
गया ॥ १६ ॥ 
तते देवा; सगन्धर्वाः सिद्धाश्व परम्षयः । 
चिन्तामापेदिरे सर्वे सकिन्नरमहोरगा: ॥ २० ॥ 
तव तो सम्रस्त देवता, गन्धव, सिद्ध, देवषि, किन्नर प्रौर 
महोरग श्रत्यन्त चिन्तित हुए ॥ २० ॥ 
स्वस्ति गोव्राह्मण भ्यस्तु लेकास्तिप्ठन्तु शाश्वता;। 
जयतां राघवः संख्ये रावण राक्षसेश्वरम्‌ | २१ ॥ 
गो ब्राह्मणों का मह्ठत हो, सब लोग निरन्तर अपने प्पने 
स्थानों पर स्थिर रहैं शोर युद्ध में श्रोरामचन्द्र जो रावण के परास्त 
करें ॥ २१॥ 
एवं जपन्तोथ्पश्य॑स्ते देवा: सर्पिगणास्तदा । 
है न 
रामरावणयेययुद्ध सुधार रोमहणम्‌ ॥ २२ ॥ 
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इस प्रकार वार वार कद्ते हुर रेवता तथा ऋषिगण भ्रोराम 
ओर रावण का अत्यन्त भयद्भूर शोर रोमाअकारी युद्ध देखने 
लगे ॥ २२॥ 
गन्धवाप्सरसां सह्वा दृष्ठा युद्धमनूपमस्‌ । 
गगन गगनाकारं सागरः सागरापमः! ॥ २३ ॥ 
गन्यर्वों श्रोर स्पप्सराशों की टोलियाँ उस भ्रनुपम युद्ध के देख, 
कह उठीं कि, जिस प्रकार श्राकाश की उपमा श्राकाश ही है भौर 
सागर की उपमा स्वयं सागर ही है ॥ २३॥ 
रामराबणयेयुद्ध रामरावणयेरिव | 
एवं ब्रुवन्तो दहशुस्तथुद्धं रामरावणम्‌ ॥ २४ ॥ 
उसी प्रकार श्रीराम-रावण के युद्ध को उपमा श्रीराम-रावण ही 
का युद्ध है। इ प्रकार कहते हुए वे सब ( गन्धवं प्रप्यसराए ) 
श्रीरामचन्ठ्र ग्रोर रावण का युद्ध देख रदे थे ॥ २४॥ 
ततः क्रुद्धों महाबाहू रघूणां कीर्तिवर्धन: । 
सन्धाय धनुपा राम; क्षुरमाशीविषोपमम्‌ ॥ २५ ॥ 


तदनन्तर रघुयंश की कीति वढ़ाने शाले महावलवान श्रीराम- 
चन्द्र ज्ञी ने करीध में भर, छुरा को घार की तरह पैना श्रौर सर्पाकार 
एक वाण ध्पने धनुष पर रख कर छाड़ा ॥ २५॥ 


रावणस्य शिरोच्छिन्दच्छीमज्ज्वलितकुण्डलम्‌ | 
तच्छिर; पतितं भूमो दृष्टं लेकेखिभिस्तदा ॥ २६ ॥ 


१ यया गगनसागरयो:सदशवस्स्वन्तरा नवः तथा राभरावरणयुद्धल्य सद्शं 
युद किश्चिन्ना्लीयथ: । ( गो० ) 
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उस वाण के लगने से रावण का चमचपाते कुगठलों से शोभाय- 
मान सीस कठ कर प्रूथिती पर गिर पड़ा। प्रथित्री पर पड़े उस 
सिर की तीनों लेकों के निवाप्तियों ने देखा ॥ २६ ॥ 
तस्थेव सदश्श चान्यद्रावणस्योत्थितं शिरः । 
5" तत्तिप क्षिपहस्तेन राम्रेण श्षिप्रकारिणा ॥ २७॥ 
ठीक उस करे हुए सिर की तरह दूसरा सिर रावण के कन्धों 
पर निकल आया, तब फुर्तीले श्रारामचन्द्र जी ने वड़ी फूर्त्तो के 
साथ तुरन्त ॥ २७॥ 
द्वितीयं रावणशिरश्छिन्नं संयति सायकेः । 
छिम्ममात्रं तु तच्छीप पुनरन्यत्स्म दृश्यते ॥ २८ ॥ 
उस युद्ध में रावण के दूसरे सिर के भी गण से काठ डाला । 
जैसे ही वह दूसरा सिर ऋठ ३२ नीचे गिरा, कैसे ही तीसरा नया 
सिर ( करे हुए मिर की ज्ञाई ) निकला हुआ देख पड़ा ॥ २८ ॥ 
तदष्यशनिसड्भाशेर्छिन्नं रापेण सायकेः। 
एकमेकशत्त छिल्न॑ शिरसां 'तुल्यवर्चसाम्‌॥ २९ ॥ 
श्रीरामचदन्ध जी ने अ्रपने वद्न के समान वाणों से उसे भी काट 
डाला | टस प्रकार थ्रोराप्र जो ने रावण के एक ही श्राकार प्रकार 
के सो सिर काट डालने ॥ २१ ॥ 
न चेव रावणस्यान्तों दृश्यते जीवितक्षये । 
ततः सर्वाश्निविद्वीर: कोसल्यानन्दवधनः ॥ ३० ॥ 
किन्तु तव भी राउण के सिरों का न अन्त ही हुश्आा और न वह 
मरा ही | तव तो शुरवीर तथा कोशल्या माता का श्रानन्द वढ़ाने 
वाले पव॑ समस्त श्रश्न शत्त्रों के जानने वाल ॥ ३०॥ 





१ तुल्यव्रचंपामू--तुल्याकाराणाम्‌ । ( रा» ) 
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मागणैब हुभियुक्तरिचन्तयामास राघवः । 
मारीचो निहतो येस्तु खरो येस्‍्तु सदूषण;,॥ ३१ ॥ 
और वहुत से वाणों के रखने वात श्रीरामचद्र जी ने सोचा 
कि, मैंने ज्ञिन वा से मारीच के मारा, जिन बाणों से मैंने खर 
झोर दृषण के मारा ॥ २३२॥ 
क्रौश्वारण्ये विराधस्तु ऋवन्‍्धे दण्डकावने । 
त इमे सायक्ाः सर्वे युद्धे प्रात्यायिका! मम ॥ २२ ॥ 
ऋ्रौचारणय में विराध का शोर दगडक वन में कवन्ध के मारा 
था, वे द्वी मेरे सव बाण युद्ध में कई वार परीक्षा किये ( भ्ाज़माये ) 
हुए हैं श्र्थात्‌ इन पर मुझे पूरा विश्वास दे ॥ ३२॥ 
किंतु तत्कारणं येन रावणे मन्दतेजसः 
इति चिन्तापरश्चासीदप्रमत्तरचसंयुगे ॥ २३ ॥ 
किन्तु समझ्त में नहीं आता कि, रावण के लिये ये क्यों मौयरे 
हो गये हैं | इस प्रकार सोचते हुए युद्ध में सावधान ॥ ३३॥ 
बबर्ष शरवर्षाणि राघवों रावणारसि | 
राबणेञपि ततः क्रुद्धो रथस्थों राक्षसेश्वर: ॥ ३४ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने रावण की छाती पर वाणवृष्टिकी । तव ते 
रथ पर सवार राक्तसराज़ रावण भी क्रुद्ध हुआ ॥ ३४ ॥ 
गदामुसलवर्षेण राम॑ प्रत्यदयद्रणे । 
तत्पहृत्तं महद्ुद्धं तुमुलं रोमहपंणम्‌ ॥ २५ ॥ 


१ आरत्यायिक्रः--विहवल्ताः | ( गो० 


११७५ युद्धकाणडे 


प्रौर उसने श्रीराभचद्ध जी के ऊपर युद्ध में गदा और प्रूसल 
के प्रहार क्िये। तव तो किर वड़ी घप्तासान और रोंगरे खड़े करने 
वाली लड़ाई द्वोने लगी ॥ ३५४ ॥ 
रे े न 
अन्तरिक्षे च भूम्रों च पुनश्च गिरिमूथनि । 
देवदानवयक्षाणां पिशाचारगरक्षसाम्‌ | 
॥ (ः 
पश्यतां तन्मह्ुद्धा "सबरात्रमवर्तत ॥ ३६ ॥ 
यद लड़ाई केव त समरभूपि ही में नहीं, किन्तु कभी ध्याकाश में, 
कभी भूप्रि पर प्रौर कमी प्व॑शिज्वर पर द्वोती थी। उस महायुद्ध 
के देखते देखते देवताओं, दानवों, यत्तों, पिशा्ों, उरगों श्रौर 
रात्ञसों के एक पूरा दिन धयौर एक पूरी रात दीत गयी ॥ ३६ ॥ 
नेव रात्र न दिवस न मुहूर्त न च श्षणम्‌ । 
रामरावणोयुद्ध' विरामग्ुपगच्छति ॥ ३७॥ 
रात या दिन में एक मुहत्त श्रथवा पक त्षण के लिये भी 
श्रीराम जो ओ्रोर रावण का यह युद्ध वन्‍्द्‌ न हु ॥ २७॥ 
दशर थसुतराक्षसेन्द्रये।: 
जयमनवेक्ष्य रण स राघवस्य | 
सुरवररथसारथिमहान्‌ः 
रणगतमेनप्रुवाच वाक््यमाशु ॥ ३८ ॥ 
इति दशोत्त रशततमः स्गः ॥ 
दशर्थनन्दन भ्रोरामचनद्र जो और रात्तसेन्द्र रावण के युद्ध में 
श्रीरामचन्द्र जी की जीत न देख, इन्द्र का सारथि मातल्नि, जे बड़ा 


१ सर्वरात्रं--अद्दोरात्रमित्यर्थ: | (गो० ) २ मदान--महाबुद्धिरित्यर्थ: । 
( गो ) 
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बुद्धिमान था, संग्राम करते हुए भ्रीरामचन्द्र जी से तुर्त यह वचन 
बेला ॥ ३े८॥ 

युद्धकाणड का एकसैदसवों सर्ग पुरा हुआ। 
+-+औं+ 
एकादशोत्तरशततमः सर्गः 
->--औ--- 
अथ संस्पारयामास राघव मातलिस्तदा । 
९ 
अजानन्निव कि वीर लमेनमनुव॒तसे ॥ १ ॥ 


इन्द्र का सारथि मातलि, श्रीरामचन्द्र जी के स्मरणा दिलाता 
हुआ, कहने लगा-दे वीर ! भ्रनज्ञान की तरह इसके साथ आप 
ऐसा युद्ध क्यों कर रहे हैं ॥ १॥ 


विसजास्मे वधाय ल्वम्त्नं पेतामई प्रभो । 
विनाशकालः कथिते यः सुरैः सेउ्य वर्तते ॥ २॥ 
दे प्रभो | ग्राप इसके ऊपर ब्रह्मास्त्र कडिये । द्ेवताश्ों ने इसके 
बध का जे दिन बतलाया था वह ध्राज ही है ॥ २॥ 
ततः संस्मारितों रामस्तेन वाक्येन मातलेः । 
जग्राह सशरं दीघप्त॑ निःश्वसन्तमिवेरगम्‌ ॥ २ ॥ 


ज्ञव मातलि ने श्रीरामचन्द्र जी के इस प्रकार याद दिलायी ; 
तब उन्होंने एक चमचमाता बाण निकाला जिसमें से साँप के फुँस- 
कारने जैसा शब्द हो रहा था ॥ ३ ॥ 
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यमस्मे प्रथम प्रादादगस्त्यो भगवाद्रपि! । 
ब्रह्मदेत्तं महावाणममोध॑ युध वीर्यवान्‌ ॥ ४ ॥ 
यह वाण पूर्वक्ाल में भगवान्‌ अ्गस्त्य जी ने वीयवान श्रीराम- 
चन्द्र जी का दिया था। यह श्रगसय जी को ब्रह्मा से मिला था श्रोर 
यह महाश्वाण युद्ध में कभी निष्फल जाने वाला न था ॥ ४॥ 
$ शे ( बड़ 
ब्रह्मणा निर्मित पूवमिस्द्राथममितोजसा । 
दत्त सुरपतेः पूव त्रिलाकजयकाड़िण: ॥ ५॥ 
पर्वकाल में भ्रप्मित तेजस्वी ब्रह्मा जी ने त्रिलेकविजयामिलाषी 
इन्द्र के लिये इसे वना कर उनके दिया था ॥ ५ ॥ 
यस्य वाजेपु पवन; फले पावकभास्करों । 
शरीरमाकाशमयं गेरवे मेस्मन्दिरों ॥ ६ ॥ 
उस वाण हे पुद्ढों में पवन, फल ( नोंक ) में श्रक्नि श्रौर सूर्य 
थे। उसका शरीर आकाशमय था, ( अर्थात्‌ पाला था तथापि ) 
भारीपन में वह मेरु पहाड़ की तरह था॥ ६ ॥ 
जाज्वस्यमानं वुपा सुपुल्ठं हेमभूषितम्‌ । 
तेनलसा! सवभूतानां कृत भास्करवर्चसम्‌ ॥ ७॥ 
बह खूब चमकोला था. पुलुद्दार था और सुवर्भूषित था। 
पद सब भूतों का अंश निकाल कर वनाया गया था और छूर्य की 
तरह चम्रकदार था ॥ ७ ॥ 


सधूममित्र कालाग्मि दीप्तं अशीविषं यथा । 
परनागाश्वहन्दानां भेदन क्षिप्रकारिणम्‌ ॥ ८ ॥ 


१ तेजपा--साराशेन ॥ ( गो> ) 
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वह घूम सहित कालाप्मि की तरह शोर विषधर सप॑ की तरह 
प्रदीक्त था| शत्र॒झ्रों के हाथियों ओर घेशड़ों के समूद्दों का नाश करने 
वाला भोर बड़ी फुर्तों से काम करने वाला था॥ ५॥ 
द्वाराणां' परिघाणां च गिरीणामपि भेदनम्‌ । 
नानारुधिरसिक्ताड़ं मेदेदिग्धं सुदारुणम्‌ ॥ ९ ॥ 
शत्रु के नगरों के द्वारों का, परिधों के शोर पर्व॑तों तक के 
ताइने फाइने घाला था उसमें ध्नेक अछखुरों का रक्त क्लौर उनकी 
चर्बी सनो हुई थी शयोर वह प्रस्यन्त भयहुर था ॥ ६॥ 
वजसारंर महानादं नानासमितिदारणम्‌र । 
सबवित्रासनं भीम॑ श्वसन्तमिव पन्नगम्‌ ॥ १० ॥ 
घद चज्ञ की तरह मज़बूत और कपट युद्धों में मी सफलता- 
पूर्वक काम थ्राने वाला, खब को भयभीत करने घाला, महाभया- 
नक, शोर साँप की तरह फुँसकार छोड़ने बाला था ॥ १० ॥ 


कह्ूगृप्रवलानां च गामायुगणरक्षसाम्‌ । 

नित्य॑ भक्ष्यप्रदं युद्धे यमरूप॑ भयावहम्‌ ॥ ११॥ 

वह युद्धों में कड्ढों, गीधों, वगलों, श्टगालों ओर राक्तसों के 
सदैव युद्ध में भाजन देने वाला था। वह यम्ररूपी बांण, बड़ा 
भयडुर था ॥ ११॥ 


नन्दन वानरेन्द्राणां रक्षतामवसादनम्‌ । 
वाजितं विविभैवजिश्चारुचित्रेगंरुत्मतः ॥ १२ ॥ 


३ द्वाराणां--रिषुगोपुराणां । (गा) २ बच्रतारं--वन्नतुल्यदाब्य ! 
( गो० ) ३ नानासमितिदारणं--नानाकपटयुद्ध स्थावि निवंतक । ( गो० ) 
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वह वानरों कऔओ प्रधन्न करने वाला और राक्तसों का नाश 
करने वाला था। गरुड़ जी के विविध सुन्दर पट उसमें लगे हुए 
थे ॥ १२॥ 
तमुत्तमेषं लेकानामिक््वाकुभयनाश नम्‌ | 
द्विपतां कीर्तिहरणं प्रहषकरमात्मन! ॥ १३ ॥ 
वह समस्त ज्लाकों के बाणों में श्रेष्ठ. इक््वाकुकुल के भय के 
नाश करने वाला, शत्र की ( विजय ) कोति का नाशक, ध्ोर अपने 
के ( जे उसे चलाता उसे ) द॒ष देने वाला था ॥ १३॥ 
अभिमन्त्रय तते। रामस्तं महेषं महावलः 
वेदप्रोक्तेन विधिना सन्दधे कामुके बली॥ १४॥ 
महाबती भ्रीरामचन्द्र जी ने उस महावाण डे ( अ्थवंण ) वेद 
की विधि से (त्रह्मात्न के मंत्र से ) ध्मभिमंत्रित कर, धनुष पर 
चढ़ाया ॥ १४ ॥ 
तस्मिसन्धीयमाने तु राधवेण शरोत्तमे । 
सर्वभुतानि वित्रेसुइचचाल च वसुन्धरा ॥ १५ ॥ 
उस शरोत्तम का धनुप पर सन्धान करते ही समस्त प्राणी 
भयभोत द्वो गये ओर पृथिवी काँपने लगी ॥ १४ ॥ 
स रावणाय संक्रुद्धों भृशमायम्य का्मुकम्‌ | 
चिप्षेप परमायत्तस्तं शरे ममघातिनम्‌ ॥ १६ ॥ 
अत्यन्त क्रुद्द दी श्रीरामचन्द्र जी ने रावग के वध के लिये 
धनुष तान कर बड़े ज्ञोर से, समस्त ममंस्थत्नों का विदारण करने 
बाला, वद्‌ वाण चलाया ॥ ६६ ॥ 
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स वज् इव दुर्धपों वज्िवाहुविसर्जित: । 
क्ृतान्त इब चावार्यों न्‍्यपतद्रावणेरसि ॥ १७ ॥ 
एन्र के हाथ से चलाये हुए वज्ध की तरह दुर्धष और यमराज 
के समान किसी कैन रोकने योग्य वह वाण, ज्ञा कर रावण की 
छाती में लगा ॥ १७॥ 
स विसुष्टो महावेग: शरीरान्तकरः शरः | 
विभेद हृदयं तस्य रावणस्य दुरात्मन; ॥ १८ ॥ 
महावेग से छूटते हुए श्रोर शरीर का नाश करने वाले उल 
वाण ने, दुरात्मा रायणा का हृदय चीर डाला ॥ १८॥ 
रुधिराक्त: स वेगेन जीवितान्तकरः शरः | 
रावणस्य हरन्पाणान्विवेश धरणीतलम्‌ ॥ १९ ॥ 
रुधिर में सना प्र वेग से प्राण का संहार करने वाला बह 
बाण, रावण का वध कर, ज़मीन में घुस गया ॥ १६ । 
स शरो रावण हत्वा रुषिराद्रीकृतच्छविः । 
कृतकमों 'निभृतवत्खतू्णों पुनरागमत्‌ || २० ॥ 
पीछे वह रुधिर लगने से शेोभायप्रान वाण अ्रपना काम 
पूरा कर, विनम्न की तरह भ्रीरामचन्द्र जी के तरकस में घुस 
गया ॥ २०॥ 
तस्य हस्ताद्धतस्वाशु कामुक तत्ससायकरम्‌ | 
निपपात सह प्राणैप्नेश्यमानस्य जीवितात्‌ ॥ २१ ॥ 





! निभृतवत्‌ -- विनीतवत्‌ । ( गे।० ) 
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श्रद्माघात से रावण का जीवन शेष हो जाने पर प्राण छूठने 
के साथ द्वी साथ वाया सहित धनुष भी द्वाथ से छूट कर नीचे गिर 
पड़ा ॥ २१॥ 
गतासुभी मरबेगस्तु नेऋतेन्द्रो महाद्युति! । 
पपात स्थन्दनाद्वुमी हन्रो वजहते यथा ॥ २२ ॥ 
महाकान्तिमान रात्तसराज़ रावण प्राणरदित हो, वज्च के प्रहार 
से गिरे हुए वृत्नाछुर की तरह बड़े ज्ञार से, रथ से परृथिवी पर गिर 
पड़ा ॥ २२॥। 
त॑ हृष्ठा पतितं भुमो हतशेपा निशाचरा: । 
हतनाथा भयत्रस्ताः सर्वतः सम्पदुदवुः ॥ २३ ॥ 
रावण को प्रथिवी पर पड़ा देख बे रात्तप जो युद्ध में मारे ज्ञाने 
से बच रहे थे, रत्तक के मारे जाने से भयभीत हो, चारों श्रोर भाग 
गये ॥ २३ ॥ 
( भि 5२2 
नदन्तश्चाभिवेतुस्तान्वानरा द्रमयेधिनः । 
दशग्रीववर्ध दृष्ठा विजयं राघबर्य च ॥ २४ ॥ 
गजते गर्जत वानरों ने हाथों में वृत्त लिये हुए उनका 
पीछा किया। रावण का वध ओर श्रोरामचन्द्र ज्ञी की ज्ञीत 
देख, ॥| २४ ॥ 
७९ ७ ९ 
अर्दिता वानरेहृष्टेलज्रामभ्यपतन्भयात्‌ । 
गताश्रयत्वात्करुणेवांपष्पप्रस्रवशेमुखेः ॥ २५ ॥ 
दृषित वानरों द्वारा पीड़ित थ्रोर भयभीत हो करुणा पूर्वक रोते 
हुए वे लड्ढु में घुस गये । क्योंकि, थे श्रव विना सहारे के हो गये 
थे॥ २५॥ 
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तते बिनेदुः संहृष्टा वानरा जितकाशिनः | 
बदन्तो राघवजयं रावणस्य च तद्बपम्‌ ॥ २६॥ 
तब विज्ञयी वानरों ने श्रत्यन्त हर्षित द्वा दर्षनाद क्षिया। वे 
शऔरामचन्द्र जी की जोत शोर रावण का वध पुकार पुकार कर कह 
रहे थे ॥ २६ ॥ 
अथान्तरिक्षे व्यनदत्सोम्यद्रिदशदुन्दुभिः । 
दिव्यगन्धवहस्तत्र मारुतः सुसुखं बबे। ॥ २७ ॥ 
श्राह्ाण में देवताओं के मड्गलसूचक नगाड़े वजने लगे। दिव्य 
सुगन्धि से युक्त खुखदायी हवा चलने लगी ।। २७॥ 
निपपातान्तरिक्षात्र पुष्परृष्टिस्तदा भ्रुवि | 
किरन्‍्ती राघवरथं दुरवापा मनारमा ॥ २८ ॥ 
श्याकाश से दुलंभ और मनोहर पुष्पराश भ्रीरामचन्द्र जी के 
रथ के ऊपर वरस कर पृथिवी पर गिरने लगी ॥ २८॥ 
राघवस्तवसंयक्ता गगने5पि च शुश्रुवे | 
साधु साध्बिति वागग्र्या देवतानां महात्मनाम्‌ ॥ २९ ॥ 
प्लाकाश में देवताओं ओर महात्माप्रों की, श्रीरामचन्द्र जी की 
स्तुति से युक्त चाह वाह की वाणी, सुन पड़ी ॥ २६॥ 
आविवेश महाहपे। देवानां चारणेः सह । 
रावणे निहते रोद्रे सबलेकभयझ्ूरे ॥ २३० ॥ 


सब लोकों के भय देने वाले, भयड्भर एवं दुशत्मा रावण के 
मारे ज्ञाने पर देवगण और चारगा वड़े हपित हुए ॥ ३० ॥ 


खा? रा० यु--७ भर 
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तत; सकामं सुग्रीवमज्गदं च महावलम । 
चकार राघवः प्रीते हत्वा राक्षसपुड्ठवम्‌ ॥ ३१ ॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी सर्वप्रधान राक्षस रावण के प्रार 
कर प्रसन्न हुए श्रोर मद्दावलवान्‌ खुप्नोव एवं अड्भर की मनेकाम्ना 
पूरी हुई ॥ ३१॥ 
ततः प्रजम्मु; 'प्रशमं *मरुद्गणा 
दिश्ः प्रसेदुर्विमलं नभो3भवत्‌ । 
मही चकम्पे न हि मारुता ववों 
स्थिरप्रभश्चाप्यभवद्वाकर; ॥ ३२ ॥ 
डस समय देवता प्रसन्न हुए । समस्त दिशाएँ निर्मल हो गयीं । 
श्राकाश विमल ह्वो गया । पृथिवो कम्पायमान न द्वोकर स्थिर हुई । 
खुखदपयन चलने लगा। छुय॑ पहिले की तरद्द चमकने लगे 
अथवा प्रभायुक्त हो गये॥ ३२॥ 
ततस्तु सुग्रीवविभीषणादय; 
सुहृद्दिशिषा: सहलक्ष्मणास्तदा | 
समेत्य हष्टा विजयेन राघवं 
रणेअभिरामं 'विधिना हपूजनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तब लक्ष्मण सह्दित सुग्रीव, विभीषणादि सदृददविशेष ( हनु- 
मान जाम्ववानादि ) पक्रश्न हो, श्रीरामचन्द्र जी की इस ज्ञीत के 
लिये प्रानन्द मनाने लगे श्रोर समर में दुर्जेय श्रीरामचन्द्र जी की 
क्रम से स्तुति करने लगे। ( यहां स्तुति शब्द से प्रभ्मिप्राय बधाई 
देने से है ) ॥ ३३ ॥ 
ह 4 प्रशमं -प्रसादं । ( गे० ) २ मरुदगणाः -देवगणाः । ( गे» ) 
३ विधिना--क्रमेण | (गो०) 


द्वादशे।त्तरशततमः सर्गः ११८७ 


सततु निहतरिपुः स्थिरप्रतिज्ञः 
स्व॒जनबलाभिहतो रणे रराज । 
रघुकुलनुपनन्दनो महौजा- 
ख्िदशगणैरभिसंहतो यथेन्द्रः ॥ २४ ॥ 
इति एक्ाद्शोत्तरशततमः स्गः ॥ 


शन्नु का मार कर दृढ़प्रतिक्ष एवं मदाप्रतापो रघुकुत-नृप-नन्‍्दन 
श्रोरामचन्द्र जो समस्भूपि में खुददों के वीच वैसे दी शेभायमान 
हुए; जैसे देवताओं के बोच में इन्द्र शोभायमान द्वोते हैं ॥ २४ ॥ 
युद्धकायड का पक लोग्यारदवों सर्ग पूरा हुआ । 


मं -ाए 


द्वादशोत्तरशततमः सगेः 
>>औ+- 
श्रातरं निहतं हृष्ठा शयानं रामनिर्जितम्‌ । 
शोकवेगपरीतात्मा विललाप विभीषणः ॥ १ ॥ 


श्रोराप्रचन्द्र जी से परास्त अपने भाई रावण के मस्तक हा, 
भूमि पर श्रनन्त निद्रा में सोते देख, शेक् से विकल विभीषण 
विलाप कर (कहने) लगे ॥ १॥ 


वीर विक्रान्तविख्यात 'विनीत नयकेविद ! 
पहाहशयनोपेत कि शेषेज्य हतो भ्रुवि ॥ २॥ 





१ विनीत-विद्याप्ुशिक्षित | ( गे ० ) 
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है बोर | हे विख्यात पराक्रमी ! हे सुशित्षित ! हे नीतिचतुर ! 
तुम वढ़िया सेज़ों पर सेने वाले हो कर, आ्राज मृतक दो पूथिवी पर 
पड़े क्यों से रहे हो ? ॥ २॥ 
विष्षिप्य दीपा निश्रेष्ी भुजावद्भदभूषितों | 
मुकुटेनापहत्तेन भास्कराकारवर्चसा ॥ ३॥ 
वाजूबन्दों से शोभित तुम्हारी लंडी दोनों भुजाएँ चेण्टाहीन दा 
फैल्ली हुई हैं ओर छू की तरह चमकीला मुकुठ श्रल्लग पड़ा 
है॥३॥ 
_नोट-- दांयों " “ निश्चेष्टौ " इन (द्ववचनास्मक भुज्ञाओं के विशेषणों 
से ज्ञान पढ़ता है कि, मशने के समय रावण के दो ही भुजाए रह गयी थीं। ] 
तदिदं बीर सम्प्राप्त॑ मया पूर्व समीरितम्‌ । 
काममोहपरीतस्य यत्ते न रुचितं बच; ।! ४ ॥ 
है वीर ! मेंने ते तुमसे पदिले दो कहा था, पर उस समय तुम 
काम ओर मेद में फंसे हुए थे । श्रतः मेरी बात तुमझे रुची ही 
नहीं । भ्रन्त में मेरी कही बातें सामने श्रायीं ॥ ४॥ 


यन्न दर्पात्महस्तो वा नेन्द्रजिन्नापरे जना! । 
न कुम्भकणेतिरथो' नातिकायो नरान्तकः ॥ ५॥ 


अ्रहृड्डार में चूर होने के कारगा न तो प्रहस्त ने, न इन्द्र जीत ने, 
न प्रन्य लोगों ने, न कुम्भकर्ण ने, न महारथी अतिकाय ने, न 
नरान्‍्तक ने ॥ ५ ॥ 
न खय॑ लममन्येथास्तस्योदकोंउ्यमागतः । 
गत; सेतु: सुनीतानां गतो धमस्य विग्रह!९ ॥ ६ ॥ 





१ अतिरथ-इत्यतिकायविशेषणं । ( ग्रो० ) २ विग्रद्;--विरोधः | (गो०) 
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न स्वयं तुमने हो मेरा कहना साना। यह उसीका परिणाम है 
जे तुम इस दशा के प्राप्त हुए। हा | शध्याज् तुम्हारे मरने से सुनी- 
तिशों की मर्यादा नष्ट हो गयो, भ्रम का विरोधी जाता रहा। श्रथवा 
शरीरथारों धर्म का नाश हो गया ( गवण प्रप्निदोत्रादि वैदिक फर्म- 
काण्ड में सदा निरत रहता था--घेर तपस्या भी कर चुका था 
अतः इस धर्थ में भो कोई विशेष ताथा नहीं पड़ सकती | )॥ ६ ॥ 


गत; *सच्तरस्य संक्षेप: सुहस्तानांः गतिगंता । 
आदित्य: पतितो भूषों मप्नस्तमसि चस्द्रमा: | ७॥ 


चित्रभानुः प्रशान्तार्यिव्येबसायो निरुयममः । 
अस्मिन्निपतिते भूमो बीरे श्रभृतां वरे ॥ < ॥ 


दे बोर ! तुम्दारे मरने से ग्राज वल (सेना) का संग्रह नष्ट हो 
गया ( प्रर्यात्‌ एक विख्यात वलवान्‌ पुरुष उठ गया ) श्र वोरों 
को गति ( थ्राश्रय ) जाती रद्दी । तुम्दारे जैसे शब्बधारियों में 
श्रेष्ठयीर के वोरगति के प्राप्त दाने से घूर्य परथिव्री पर गिर पड़ा, 
चन्द्रमा भ्रन्धकार में डूब गया । प्यप्नि की ज्वाला शान्‍्त हो गयी । 
उत्साह निराधार हो गया ॥ ७ ॥ ८॥ 


कि शेपमित्र छेकर्प हतत्रीरस्य साम्प्रतम्‌ । 
रणे राक्षसशादूले प्रसुप्त इब पांसुषु ॥ ९ ॥ 


हे रात्ममशादृल ! रण पें तुम्दारे मारे जाने व घूल में काटने 
से, इस लड्डा में थ्रव रह ही क्या गया ? ॥ ६ ॥ 





५ स्वस्थ संत्रेपः-बल्स्य पंप्रइ:। ( गो० ) + खुदस्ताना--वीराणां । 
( रा० ) ३ चित्रभानुर -वन्दिः | (गे।०* 
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धृत्िप्रवालः प्रसहग्र्यपुष्पः 
तपोबलः शौर्यनिवद्धमूलः । 
रणे महान्राक्षसराजतृक्तः 
संगर्दितो राघवमारुतेन | १० ॥ 
हा ! घैयंरुपी पत्तों, सहनशीलतारूपी फूलों, तपस्यारूपी फल्लों 
श्रौर शूरतारूपी टृढ़मूल वाले रावणरुपी वृत्त को, श्रीरामचन्द्ररुपी 
पवन ने उखाड़ कर फंक दिया !|॥ १० ॥ 
तेजाविषाण! कुलवंशवंशः* 
कोपप्रसादापर गात्रहस्तः । 
इक्ष्वाकुसिहावगृहीतदेह: 
मुप्तः क्षितों रावणगन्धहस्ती ॥ ११ ॥ 
तेजरूपी दाँतों वाला, कुलवंशरूपी पीठ की हड्डी वाला, क्रोध 
शोर प्रसन्नतारूपी घूँड़ वाला रावगारूपी मदमत्त हाथो, इक्त्वाकु- 
कुलोन्नव श्रीरामचन्द्ररूपी सिंह के वश में हो, श्रव पृथिवी पर पड़ा 
से रहा है ॥ ११॥ 
पराक्रमोत्साइविजुम्भितार्नि: 
निश्वासधूमः खबलप्रतापः | 
प्रतापवान्संयति राक्षसाग्रिः 
निर्वापितो रामपयोधरेण ॥ १२॥ 


पराक्रम और उत्साहरुपी प्रकाशमान ज्वाला वाले, वलरूपी 
धुझां से युक्त और महाप्रतापरुपों प्रश्नि वाले राधण॒रूपी श्रप्मि 





4 “ वंशो वेणौ कुले धर्गे प्रष्टतयावयवेवि व '-हृति विशव३। 


द्वादशात्तरशततमः सर्गः ११९१ 


के, ध्रीरामचन्द्रढरपी मेघ ने ( वाणरूपी ज्ञलवर्षा कर ) बुझा 
दिया ॥ १२॥ है 
सिंहक्षेलाब््मूलककुद्धिपाण: 
पराभिजिद्गन्धनगन्धहस्ती । 
रक्तेह्पश्मापलकण चक्षु: 
क्षितीश्वरव्याप्रहतोउवसत्नः ॥ १३ ॥ 
जिसके राक़तसरूपी पूंछ, कफंधा श्लोर सींग थे, शत्रुशों का 
जीतना ही जिसका मत्त हाथियों की तरह मद था. विषयले।लुपता 
ही जिसके कान शोर प्राँखें थों; ऐसे रावणरूपी साँड का, श्रीरामरूपी 
शादूंत ने मार गिराया ॥ १३ ॥ 
बदन्तं हेतुमद्वाक्यं 'परिदृष्टाथनिश्चयम्‌ | 
राम! शोकसमाविष्ठमित्युवाच विभीषणम्‌ ॥ १४ ॥ 
विभीषणा जव इस प्रकार के युक्तियुक्त स्पण्टार्थवेधक वचनों से 
युक्त विलाप कर रहे थे, तव शोक से घिकल विभीषण से 
श्रीरामचन्द्र जी वेले ॥ १४॥ 
नाय॑ विनष्टो निश्चेष्ट; समरे चण्डविक्रमः | 
अत्युन्नतमहो त्साहः पतितो5्यमशझ्डलितः२ ॥ १५ ॥ 
यह प्रचगडपराक्रमी राक्तसराज्ञ रावण समर में निश्चेष्ट या 
सामर्थ्यद्वीन होकर नहीं मारा गया है। इसका युद्धोत्साद ते वहुत 
चढ़ा वढ़ा दुघआ था, पश्रर्थात्‌ यद्द प्रत्यन्त वलशाली था शोर इसे 
मैत का मी डरन था यह तो ( देववश ) मर कर गिर गया 
है ॥ १४॥ 


१ परिदृष्टाथंनिश्वयम्‌-- स्पष्ट प्रकाशिताइथनिइचये। यस्मात्‌ । ( शशि.) 
२ भ्रषित+ पतितः--विन९१॥ (गो०) 
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नैवं विनह्टाः शोच्यस्ते क्षत्रधममवस्थिता: । 
हृद्धिमाशंसमाना ये निपतन्ति रणाजिरे ॥ १६ ॥ 
जे अपने लिये परत्ेक की वृद्धि की ग्राकात्रा रखते दृए 
समरभूमि में मारे जाते हैं. ऐसे वीरों के लिये वीरोबित धर्म में 
स्थित जन शोक नहों क्रिया करते ॥ १६ ॥ 
येन सेन्द्राश्नयों लोकाख्नासिता युधि धीमता | 
तस्मिन्कालसमायुक्त न कालः परिशोचितुम्‌॥ १७ ॥ 
जिस बुद्धिमान रावण ने इन्द्रसहित तीनों लोक के। युद्ध में 
अस्त कर रखा था, उस रावण के वारगाति को प्राप्त होने पर, 
उसके लिये शेकान्वित है।ने का यह भ्रवसर नहीं है ॥ १७॥ 
नेकान्तविजयो युद्धे भूतपूर्व: कदाचन । 
परे्वा हन्यते वीर: परास्त्रा हन्ति संयुगे ॥ १८ ॥ 


सदा किसी की जीत नहीं हुआ करती । वीर समरभूम्ति में 
पहुँच कर या ता श्रपने प्रतिद्वन्द्वी का मार डालता है, श्रथवा स्वयं 
उसके द्वाथ से मारा जाता है ॥ १८॥ 


इयं हि 'पूर्वें: सन्दिष्ठा गतिः सक्षत्रियसम्मता | 
क्षत्रियों निहतः संख्ये न शोच््य इति निश्चयः ॥१९॥ 


इस प्रकार समर में मारे जाने को प्रशंसा मन्‍्यादि करते चक्े 
घाते हैं श्रौर वीर लोग भी इसका सरादते थ्राते हैं। जे बोर युद् 
में मारा जाता है, वह निश्चय ही शेच्य नहों है,!भ्र्थात्‌ शोक करने 
योग्य नहीं होता ॥ १६॥ 





३ पूर्वट-सत्वादिभिः | (7०) २ क्षत्रियः्-झूरः । ' गो० ) 
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निट--इस हलक में '' क्षत्रिय ? शब्द आया है रावण जाति का 
क्षत्रिय न था, अतएव टीकाकारें ने * क्षत्रिय ” शब्द का अर्थ वीर डिया है, 
जो निर्विवाद है। ] 
तदेव॑ निश्चय "हृष्टा 'तत्तमास्थाय विज्वरः । 
यदिद्ानन्तरं कार्य करुप्यं तदनु चिन्तय ॥ २०॥ 
है विभोष्ण ! जे। जन्मा है से एक दिन भ्रवश्य मरेगा, यह 
निश्चय ज्ञान कर श्रव शोक त्याग दे आर आगे जे करना है उसे 
करे ॥ २० ॥ 
तमुक्तवाक्यं विक्रास्तं राजपुत्रं विभीषण: | 
उबाच शोकसन्तप्नो श्रातुर्शितमनन्तरम्‌ ॥ २१ ॥ 
ज्ञव पराक्रमी राजकुमार श्रीरामचन्द्र जी ने विभीषण के 
सममभाया, तव शोकसम्तप्त विभोषण श्पने भाई के पत्त में हित कर 
चचन बोले ॥ २१॥ 
योज्यं विमर्देषु न भप्नपूवे! 
सुरेः समेतेः सह बासवेन । 
भवम्तमासाद् रणे विभग्नो 


वेलामिवासाद यथा समुद्र: || २२ ॥ 
हे राम ! जे रावण श्राज्ञ तक्क ऋभी किसो युद्ध में नहीं हारा 
था, श्रन्य ता थ्न्‍्य समस्त देवताओं सहित इन्द्र भी जिसे नहीं हरा 
सके थे; वह श्रापके द्वाथ से इस प्रकार नाश को प्राप्त हुश्ा; जिस 
प्रकार समुद्र का जल श्रपनी मर्यादा पर पहुँच फिर अपने स्थान 
के लौट जाता है ॥ २२॥ 


) दृष्ट्वा-ज्ञात्वा | (गो० । २ तत्वमास्थायपरमायंबुद्धि मवलम्ब्य 
जनिमतावश्य॑ रूस्यु ज्ञास्वेयर्य: । ( गे।० 
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अनेन दत्तानि 'सुपूजितानि 
भ्रुक्ताश्व भोगा 'निम्नताशच भुत्याः। 
धनानि मित्रेषु समर्पितानि 
वैराण्यमित्रेष्‌ च यापितानि ॥ २३ ॥ 
है राघव ! इसने बड़े बड़े दान दिये। इसने अपने इश्देव तथा 
गुरुजनों का भली भांति पूजन ( सस्कार ) किया। भोागने योग्य 
पदार्थों के भलीभांति भागा; अपने नौकर चाकरों का भ्रच्छी तरदद 
पालन पोषण किया, श्रपने मित्रों को धनादि देकर सन्तु'ट्ट किया 
शोर शत्रश्रों का भली भांति कुकाया श्रथवा उनसे पूरा पूरा बदला 
लिया ॥ २३॥ 
एपो हिताम्रश्व महातपांश्व 
वेदान्तग: रकरमंसु चाग्यबीय! । 
एतस्य यत्पेतगतस्य कृत्य 
तत्कतुमिच्छामि तब प्रसादात्‌ ॥ २४ ॥ 
यह शआादिताप्नि था ( विधिवत्‌ नित्य श्रप्निद्दोत्र किया करता था) 
बड़ीतपस्या करने वाला था । वेदान्तशास्र का ज्ञाता था, ( प्रथवा 
इसने वेदों का भ्राद्यन्त भ्रध्ययन किया था |। वड़ा कर्मशूर प्रथवा 
करमठ था । ध्तः आपके श्रनुग्रह से श्राव में इसके सृतककर्म करना 
चाहता हूँ। ( क्योंकि श्रव स्तककर्म करने वाला इसका कोई पुत्र 
ते रहा नहीं । पुत्र के ध्रभाव में भाई हो के सृतककर्म करने का 
अधिकार है| )॥ २४॥ 


१ गुरुदेवतानीतिशेषः | ( गो० ) २ निभताः--नितरांभता: । ( गे ) 
डर ढ़ है 
३ कमेसु चाउ्यवीये:--कर्मश्ूर इत्यथः । ( गे।- 
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न 
स तस्य वाक्‍्ये: करुणेमंहात्मा 
सम्बोधितः साधु विभीषणेन । 
आज्ञापयामास नरेन्‍्द्रसूनुः 
खर्गीय'माधानमदीनसत्त्वः ॥ २५ ॥ 
साधुभ्रे्ठ विभीषण के इन भ्रत्यन्त दुःखपूरित बचनों के खुन, 
राजकुमार महावुद्धिमान्‌ भ्रीरामचन्द्र जी ने रावण के घ्वग जाने के 
लिये उसके सतक कम करने के भाज्ञा दो ॥ २५ ॥ 
मरणान्तानि वेराणि निेत्त नः प्रयोजनम्‌ | 
क्रियतामस्य संस्कारे। ममाप्येष यया तव ॥ २६ ॥ 
इति द्वादशोत्तरशततमः सर्गः ॥ 

( श्रोरामचन्द्र जी ने यह भी कहा कि) मरने तक ही वैर रहता 
है, परल्तु ग्रव जब मेरा प्रयोजन सिद्ध हो चुका है, तब बैर नहीं 
करना चादिये । श्रव तो यह जैसा तुम्हारा भाई था चैसा ही मेरा 
है, श्रतर्व इसका यायजूक्लाचित संस्कार करे ॥ २६ ॥ 


युद्धकाग्ड का एकसोवारहवाँ स्ग पूरा हुआ। 
नं 
त्रयोदशोत्तरशततमः सगेः 
पर मत 
रावण निहतं श्रुत्वा राघवेण महात्मना । 
अन्तःपुराहिनिष्पेतू राक्षस्यः शोककर्शिता: ॥ १ ॥ 


१ आधानं--क्स्ेष्टि संक्क कम | ( गे ) 
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महाबलवान श्रोरामचन्द्र जो के हाथ से रावण का मारा ज्ञाना 
खुन, शोक से पीड़ित राव्रणा की ख्तरियाँ रनवास ले निकली ॥ १॥ 
वायमाणा: सुब हुशो वेहस्त्य: क्षितिपांसुषु । 
विमुक्तक्रेश्यों दुःखारता गावों वत्सहता इब ॥ २॥ 
वे सब वारंवार रोकी जाने पर भो. स्तवत्सा गाय को तरह 
शोकपीड़ित हो, सिर के वाल खेले, ज़मोन पर धूल में लोटनीं 
हुई ॥ २॥ 
उत्तरेण विनिष्कम्य द्वारेण सह राक्षसेः ॥ 
प्रविश्यायेधन घोर विचिस्वत्मे हतं पतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
लड़ के उत्तर फाटक से राक्तसों ( नौरर राक्तसों ) के साथ 
निकर्त़ी श्रोर भयड्ूर समरभृत्ति में जा श्रपने सतपति को हू ढ़ने 
लगीं ॥ ३॥ 
राजपुत्रेतिवादिन्यों ढ नाथेति च सबंशः । 
परिपेतुः कबन्धाड़ां महीं शोणितकदमाम्‌ ॥ ४ ॥ 
वे सव, “हा आयपुत्र ” | ( यह पति के तिये सम्बोधन है ) 
हा नाथ ! कह फर जिल्लाती, रक्त की कीच से भरो श्योर विना सिर 
के धड़ीं से परिपृर्ण समरभूमि में जाकर गिर पड़ी ॥ ४ ॥ 
ता वाष्पपरिपूर्णाक्ष्यों भठेशोकपराजिता: । 
ए 6 
करेण्व इब न्दन्त्यो विनेदुतयूथपा: ॥ ५ ॥ 
वेश्रांसों में शग्रांघू भर, पतिशोक से विकल, गज़पति के मरने 
से दृधिनियों की नाई चिंघारती थीं ॥ ५ ॥ 
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दरहशुस्तं महाबीय महाकाय॑ महाद्युतिम्‌ । 
रावण निहतं भूमो नीलाज्लनचयोपमम्‌ ॥ 5 ॥ 
हे हे ह ढ़ते उन्होंने विश तकाय, महापराक्रमी, मध्ाकान्तिमान्‌ 
शोर नोल कज्जल के ढेर की तरह रावण के ( मस्तक शरीर ) का 
देखा ॥ ६ ॥ 
ता; पर्ति सहसा दृष्टा शयानं रणपांसुषु । 
निपेतुस्तस्य गात्रेषु च्छिन्ना वनलता इच ॥ ७ ॥ 
अपने पति के रणभूमि पर घूल में पढ़ा देख, ये उसके शरीर 
पर वैसे दी धड़ाम से गिर पदों; उसे कटी हुई घनलता धड़ाम से 
गिर पड़तो है ॥ ७॥ 
वहुमानात्यरिष्वज्य काचिदेन रुरोद ह | 
चरणों काचिदालिड्रय काचिकण्ठेजलम्ब्य च ॥4८।॥ 
उनमें से केई ते वड़े आदर के साथ उससे लिपढ गयीं, कोई 
उसके पैरों से लिपट कर और के।'ई उसभे कणठ के पकड़ कर 
रोने लगीं ॥ ८॥ 
उद्धत्य च भुजों काचिद्रपों सम परिवतते । 
हतस्य बदन दृष्ठा काविन्मेहमुपागमत्‌ । ९ ॥ 
कोई धपनी दोनों भुजाएँ फैला ज़मीन पर लोढने लगी और 
केई उसका मुख देख मूरिकरित हो रायी ॥ ६ ॥ 
काचिदक्क शिरः कृत्वा रुरोद मुखमीक्षती | 
स्नापयन्ती मुख वाष्पेस्तुपारेरिव पहुंनम्‌॥ १० ॥ 


श्श्ध्द युद्धकायडे 

कोई कोई उसके सिर के श्रपनो गोद में रख थ्रोर उसके मुख 
को देख देख कर रोने लगीं और श्रसुझों को वूं दों से उसका मुख 
ऐसे भिगाने लगीं जेसे तुषार की बूँ दें कमल को मिंगेती हैं ॥१०॥ 

एवमार्ता: पर्ति दृष्ठा रावणं निहतं भुवि | 
चुक्रुश॒बंहुधा शोकाद्भ सस्ता: पर्यदेवयन्‌ ॥ ११॥ 

बे श्रपने पति के जुमीन पर मरा हुआथ्रा पड़ा देख, वड़े जोर से 
चिल्ला कर रोने लगों श्रौर वहुत विलाप करने लगीं ॥ ११॥ 

येन वित्रासितः शक्रो येन वित्रासितो यमः | 
गेन वैश्रवणों राजा पुष्पफेण वियोजितः ॥ १२॥ 

( बिलाप करती हुई वे कदने लगीं ) जिसने इन्द्र और यम केा 
युद्ध में भयभीत कर दिया, जिसने कुबेर से पुष्प विमान छीन 
लिया ॥ १२॥ 

गन्धर्वाणामपीणां च सुराणां च महात्मनाम्‌ । 
भयं येन महद्दत्तं सो5्यं शेते रणे हतः ॥ १३॥ 
जिसने गन्धर्वों, ऋषियों भ्ोर वड़े बड़े देवताशों के भ्रत्यन्त 
भयभीत कर दिया, वही युद्ध में मारा ज्ञा कर, लड़ाई के मेदान में 
सो रहा है ॥ ११ ॥ 
असुरेभ्यः सुरेभ्या वा पन्नगेभ्योजपि वा तथा । 
न भयं यो विजानाति तस्येदं मानुपाद्भयम्‌ |! १४ ॥ 
हाथ | जो श्लाज़ तक न तो कभी देवताओं से, न ध्छुरों से 
झोर न नागों से भयभीत हुआ था; उसे आज्ञ मनुष्यों से भयभीत 
होना पड़ा है ॥ १४ ॥ 
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अवध्यो देवतानां यस्तथा दानवर क्षसाम्‌ | 
हतः सो5यं रणे शेते मानुषेण पदातिना ॥ १५॥ 
ज्ञे देवताग्रो, दानवों प्र राक्तर्सों से भ्रवध्य था; वह प्याज 
पक पैदल मनुष्य के दवाय से मारा जा कर लड़ाई के मेदान में सो 
रहा है ॥ १५ ॥ मु 
ये न शक्यः सुरैंस्तुं न यक्षेनासुरैस्तथा । 
सोध्यं कर्चिदिवासच्वा मृत्यु मर्त्येन लम्मितः ॥१३॥ 


जिसे ध्याज्ञ तक देवता, यक्त और देत्य नहों मार सके थे 
वह एक साधारण प्राणी की तरह पक मनुष्य के हाथ से मारा 
गया ॥ १६ ॥ 


एवं वदन्त्यों वहुधा रुरुदुस्तस्प ता; स्रियः 
भय एवं च दुःखाता विलेपुश्च पुनः पुनः ॥ १७॥ 
इस प्रकार विविध प्रकार से विल्लाप करती हुई वे रात्तसियाँ 
प्रत्यन्त दुखी हो रो रद्दी थों। फिर वे दुःख से पीड़ित द्वो विलाप 
करती हुई कहने लगी॥ १७॥ 
अमृष्वता च सुह॒ृदां सततं हितवादिनाम्‌ । 
मरणायाहुता सीता घातिताश्च निशाचरा; ॥ १८ ॥ 
यह सदैव हित चाहने वाले खुहृदों के कथन पर कान न देकर, 
स्वयं मरने और राक्तसों के मरवाने के लिये, सीता के हर 
लाया ॥ १८॥ 
एता; सममिदानीं ते वयमात्मा च पातिताः । 
ब्रुवाणोषि हित॑ वाक्यमिष्टो श्राता विभीषणः॥ १५ ॥ 
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इसीसे सर तुर्दारे पत्त वाल राक्तस तुम्दारी तरह मारे गये 
श्रोर हम सब भो मारी पढ़ीं। तुम्हारे प्यारे भाई विभीष्ण ने 
तुम्हारे दित ही की वात कही थी ॥ १६ ॥ 
धुष्टं परुषितो मोहाक्षया5अत्मवधकराडिणा । 
यदि निर्यातिता ते स्थात्सीता रामाय मैथिल्ली ॥ २० ॥ 
पर तुमने भ्रम में पड़, मरने के लिये ही उससे कठोर वचन 
कह उसे निकाल दिया | यदि तिभोषण के कथनानुसार तुमने राम 
के सीता लौटा दी होती ॥ २० ॥ 
न नः स्याइथसन पेरपिदं मुलइरं महत्‌ | 
त्तकामे। भवेद्श्राता रामे मित्रकुल भवेत्‌ | २१ ॥ 
तो हमें जज से न४ करने वाली यह घेर विपात्ति हमारे ऊपर 
क्यों पड़तो ! ( प्रत्युत उनके कथनानुसार चलने से ) तुम्हारे भाई 
का कहना भी रद जाता श्रौर श्रीरामचन्द्र भी तुम्हारे मित्र हो 
जाते ॥ २१॥ 
बय॑ चाविधवाः सर्वा सक्रामा न च शत्रवः | 
लगा पुननशंसेन सीतां संसुन्धता वलातू ॥ २२॥ 
तथा न हम सब विधवाएँ हातीं और न शत्रुओ्ओों का मनारथ 
द्वी पूरा हाता । डिन्‍्तु तुमने ता निष्ठुरतापूबेक ज्ञवरद्स्ती सीता केा 
अपने घर में वेंड रकत्ना ॥ २२ ॥ 
राक्षसा वयमात्मा च त्रय॑ं तुल्यं निपातितम्‌ | 
न कामकारः काम वा तब राक्षसपुड्रथ। ॥ २३ ॥ 





१ चृत्तकाम:-निष्पन्न मनोरथ: । ( गे : 
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इससे तुमने एक ही वार में प्यपना, हमारा और अन्य समस्त 
रात्तपों का--इन तीनों का स्वंनाश कर डाला। अथवा दे राक्तस- 
श्रेष्ठ ! ये सब तुमने ग्रपनी इच्छा के ग्रनुसतार नहों झिया ॥ २३॥ 
दैव॑ चेष्टयते सब हत॑ देवेन हन्यते । 
वानराणां विनाशो5यं रक्षसां च महाहवे ॥ २४ ॥ 
तब चैव महावाहेो देवयेगादुपागतः । 
नवार्थन न ऊमेन विक्रमेण न चाज्ञया । 
शक्या देवगतिलेक़े निवतयितुमुद्यता ॥ २५ ॥ 
ये खव देव की करतूत है। देव भो मरे हुए के मारता है। 
है महावाहो | इस महासमर में वानरों का, राक्तसों का प्रोर 
तुम्हारा स्वनाश दैवये।ग द्वी से हुथा है | क्‍योंकि देवगति ऐसी है 
कि, वह घन से, चाहने से, पुरुषार्थ से ध्रथता भ्राज्ञा से क्रिसी के 
टाले नहीं टल सकतो ॥ २७ ॥ २५ ॥ 
विलेपुरेबं दीनास्ता रक्षसाधिपयेपित: 
हू न 
कुरय इब दुःखाता वाष्पपर्याकुलेक्षणा: ॥ २६ ॥ 


इति श्रयेदशात्तरशततमः सगः ॥ 


वे गत्तसराज़ की रानियाँ दुःख से पीड़ित हा, दीनभाव से 
भ्रांखों में ग्रांघ्‌ मर कर कुएरो पत्तियों की तरह रोने लगीं ॥ २६॥ 


युद्धकाणई का एकसे तेरवां सर्ग पूरा हुप्पा । 


न 4.० 


घा० रा० यु०--७६ 


* 
चतुर्दशोत्तरशततमः सर्गः 
>> घ90८- 
तासां विलपमानानां तथा राक्षसयेपिताय्‌ । 
ज्येष्ठा पत्नी प्रिया दीना' भर्तारं समुदैक्षत ॥ १ ॥ 
इस प्रकार विल्ाप करतो हुई रावण की स्त्रियों में सव से 
ज्ञेठी, प्यारी व सती मम्दोदरों ग्रपने पति की उस दशा के देखती 
हुई॥ १॥ 
दशग्रीव॑ हत॑ हृष्ठा रामेणाचिन्त्यकर्मणा । 
पर्ति मन्देदरी% तत्र कृपणा पर्यदेवयत्‌ ॥ २ ॥ 
थ्रनहोनो वातें करने वाले धीरामचन्द्र जो के हाथ से प्रपने 
पति रावण के मरा ७आ देख, पटरानो मन्दोदरी दुःखी हा विज्ञाप 
करने लगी ॥ २॥ 
ननु नाम महाभाग तब वेश्रवणानुज | 
क्रुद्धस्य प्रमुखे स्थातुं त्रस्पत्यपि पुरन्दरः ॥ ३ ॥ 
दे महामाग ! इबेर के छोरे भाई ! डे ज्द्विख्यात ! जब तुम 
क्रोध ऊग्ते थे; तब इन्द्र भी तुम्हारे सामने खड़े नहीं रह 
सकते थे ॥ ३ ॥ 
ऋषयश्र महीदेवा गन्धर्वाश् यशख्िनः । 
ननु नाम तवोद्वेगाच्चारणाश्व दिशे गता; ॥ ४ ॥ 
हे जगद्विख्यात | ऋषि, ब्राह्मण, नामी नामी गन्धरव लोग श्र 
बड़े बड़े चारण तुम्दारे क्रुद्ध होने पर दसे दिशाओं में भाग 
जाते थे ॥ ४॥ 


4 दीना--प्तती | ( ग'> ) » पाठान्तरे--'' मण्डेदरी ! । 
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स त्वं मानुषमात्रेण रामेण युधि निर्मितः । 
च ( 
न व्यपत्रपसे राजन्किमिंदं राक्षसपभ ॥ ५॥ 
से वही तुम थ्वाज्ञ केव्त राम ताशक एक मनुष्य के हाथ से 
समर में पराजित होकर नहीं लज्नाते। दे राजन ! हे राक्तसश्रेष्ठ ! 
इसका कारण क्या है ॥ ५ ॥ 
कथं त्रेलेक्यपाक्रम्य श्रिया वीयेंण चास्वितम्‌। 
अविषक्यं जघान त्वां मानुषो बनगाचरः ॥ ६ ॥ 
तीनों लोकों के ज्ञीठने वात्ते वड़े धनवान, दबंग और श्रसहा 
( जिसके क्रोध या उल के दूसरे न सह सके ) के पक जंगली 
' मनुष्य ने मार डाला ! ( क्या यह भ्राश्वर्ं की वात नहीं हैं ) ॥ ६ ॥ 
मानुपाणामविषये१ चरतः कामरूपिणः । 
विनाशस्तव रामेण संयुगे नापपद्यते ॥ ७ ॥ 
ठुम ते ऐसी ज्ञगद में रहते थे जहाँ काई भी मनुष्य प्रा नहीं 
सकता था । इतना ही नहीं तुम इच्छारुपी भी थे। प्यतः राम 
कै हाथ से रण में तुर्द्ारा मारा जाना सर्वधा अ्रसम्भव है ॥ ७॥ 
न चैतत्कर्म रामस्य श्रदधामि चमूमुखे । 
*सबतः समुपेतस्य तव तेनाभिमशेनम्‌ ॥ ८ ॥ 
मुझ्ते राम के हस कार्य पर विश्वास नहीं होता कि. सर्वत्र 
विजयी तुमको भ्रथवा युद्ध की सप्रस्त सामग्री रहते हुए भी 
ठुमके, उन्हेंने समर में मार डाला। (इसका तात्यय यह है 
3 अविषये--अगम्यदेशे | ( गो० ) २ सवंतः समुपेतस्थ--सर्वतः 
जयेपेतस्थ । ( रा० ) अथव! निश्चिछ युद्धाघकरणैः धमुपेतस्थ । ( क्षि० ) 
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कि मंदोदरी श्रीरामचन्ध ज्ञी के मनुष्य द्वोने में विश्वास नहीं 
करती । थ्रागे यही वात स्पष्टरूप से मन्दोदरी कहती दे ) ॥ ५॥ 
>> ७३९ ९ 
यदेव च जनस्थाने राक्षसेवहुमिवृतः । 
खरस्तव हते भ्राता तदेवासे। न मानुषः ॥ ९ ॥ 
जब जनस्थान में वदुत से राक्त्सों के साथ तुरद्वारे भाई खर 
को धीरामचन्द्र जी ने मारा था, तभो मुझे विश्वास दे गया था 
कि, यह श्रोरामचन्द्र मनुष्य नहीं हैं ॥ ६॥ 
यदेव नगरीं लड्ढां दुणवेशां धुरेरपि । 
प्रविष्टो हनुमान्वीर्यात्तदेव व्यथिता वयम्‌ ॥ १० ॥ 
फिर जब इस ( श्रगग्य ) लड्डापुरो में जिसमें देवता भो नहीं |; 
फ़टक सकते, वलपुरवक हनुमान घुस श्राया ; तभी हम क्ञागों के 
बड़ी व्यया हुई यो ॥ २०॥ 
जो वानरेघोरे र ह | (« 
यदेव बद्धः सेतुमंहाणवे । 
तदैव हृदयेनाहं श्ढे रामममानुपम्‌ ॥ ११ ॥ 
जब बड़े बड़े भयड्जुर वानरों ने समुद्र के ऊपर पुल बाँधा; 
तभो मेरे मन में श्रीरामचन्द्र जी के मनुध्य द्वाने में सम्देद्द उत्पन्न 
हा गया था॥ ११॥ 
अथवा रामरूपेण कृतान्त; स्वयमागतः | 
मायां तव विनाशाय विधायाप्रतितर्किताम ॥ १२ ॥ 
(१) (हाँ ऐसा हो कि ) तुर्हारो भ्रप्रतितर्कित माया का 
विनाश करने के श्रीरामचन्द्र का रूप धारण कर काल स्वयं श्राया 
दी; (२) ( क्रथवा हां कदाबित्‌) श्रीरा५ जी का रूप घारण कर 
स्वयं यमराज श्राये हों, जिन्होंने तुम्दारे विनाश के लिये यहद्द 
भ्रप्रतितर्कित माया फेलायी दे ॥ १२॥ 
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अथवा वासवेन त्वं धर्षिताइसि महाबल । 
वासवस्य कृतः शक्तिस्तां द्रष्टरुमपि संयुगे | १३ ॥ 
अथवा हे मदावली ! इन्द्र ने तुम्दारा वध किया दा । ( किस्तु 

यह वात ठीक नहीं ज्ञान पढ़ती ; स्योंकि ) इन्द्र में यद शक्ति नहीं 
है कि, रण में तुम्दारो श्रार ग्रांख उठाऊर देख भो सके ॥ १३ ॥ 

व्यक्तमेष 'महायेगी रपरमात्मा सनातनः। 

अनादिमध्यनिधनेा महतः परमे महान्‌॥ १४ ॥ 

स्तमसः परमे धाता शहचक्रगदाघर: । 

बश्रीवत्सवक्षा नित्यश्रीरजय्यः शाइवते ध्रुव: ॥१५॥ 

मानुषं वपुरास्थाय विष्णु! सत्यपराक्रमः । 

सर्वे! परिहते देवेवानरत्वमुपागतेः ॥ १६ ॥ 

सर्वलेकेश्वरः साक्षाक्मोकानां दितकाम्यया ) 


सराक्षसपरीवारं हतवांरत्वां पहाद्युतिः ॥ १७ ॥ 


अतः यह स्प् है कि, यह श्रीरामचन्द्र जी निश्चय दी समस्त 
प्राणियों की रक्ता की चिन्ता करने वाले, समस्त जीवों में उत्कृष्ट, 
सनातन, जन्म-बूद्धि-विनाश-रदित ग्रौर महान से भी मद्दान्‌ हैं । 

३ गदायेगी--पदानये?: स्शकरक्षदोप्ादद्वित्ता हपोष्पाष्यीति झद्ा- 
येगी | (गो०) २ परमात्मा--परमाश्चासावात्मा लू परमात्मा | खबे- 
जीवात्मम्य उत्कृष्ट हत्यवेः । ( गो ) $ तमप्त;--प्राकृत मण्डलल्य परमः 
परस्तादपाकृते पैकुण्ठे विद्यमानः। ( गो० ) ४ श्रीवत्सवक्षा--रक्तवर्णा 
मत्स्यविशेष: सः वक्षसि दक्षिण पल्य स॒ श्रीबत्सवक्षाः ( गो? ) ५ छर्व- 
छोडेश्वरः--सर्वेछाकानां नियन्ता, अनि्टनिवृत्तीपापणयें।: कर्ता | (बो०) 
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वेकुयठघासी, समस्त ज्ञीबों के परम पेषक, शट्डू-चक्र-गदा-धारी, 
वत्तःस्थल के दृत्तिण भाग में लाल रंग का मत्स्य चिन्द धारण 
करने वाले, श्रनपायनी श्री से युक्त, प्रजेय, शाध्यत श्र सत्य 
पराक्रमी विष भगवान्‌ मनुष्य का रूप धारण कर के ग्राये हैं। 
सब देवता वानरों का रूप धारण करके उनके साथ श्राये हैं । 
उन्हीं सव लोकों के स्वामी महाद्युतिमान सात्ञात्‌ विधा ने प्राणि- 
मात्र की हितकामना के लिये, सपरिवार त॒मका नए कर डालना 
है ॥ १४॥ १४॥ १६॥ १७॥ 

[ नेट - छोक १४ से १७ तक भगवान्‌ वाल्मीकि ने मन्दे।दरी के मुद्च 
से यद्ट बात प्रतिपादित करवायी है कि, मद्दायेगित्व!दिगुणविशिष्ट दिप्णु 
ही श्रीरामच-द्र जी का रूप घर फर अवतरे हैं. और भगवान्‌ अन्‍य समस्त 
देवताओं की अपेक्षा उत्कृष्ट हैं । ] 

इन्द्रियाणि पुरा जित्वा जितं त्रिभुवनं त्वया | 
स्मरद्विरिव तद्रमिच्द्रियेरेव निर्मित: ॥ १८ ॥ 


तुमने प्रथम घपन इन्द्रियों को ज्ञीता, तदनम्तर तीनों भ्ुग्नों 
का जीता था | से तुःद्दारी इन्द्रियों ने उस बेर के स्मरण कर 
श्रव उन्होंने ही तुम्दें परास्त किया है ॥ १८॥ 


क्रियतामविरोधश्च राघवेणेति यन्पया | 
उच्यमाने न गृह्ासि तस्‍्येय॑ 'व्युप्टिरागता ॥ १९ ॥ 


मैंने तुमसे कहा था कि, तुम रघुनाथ जो से बैर मत करा ; 
किन्तु मेरे कहने पर भी तुमने मेरा कहना न माना । उसीका यह 
फल पिला है ॥ १६॥ 





$ ब्युटि:--फर्ल ॥ ( गो ) 


चतुदृशात्तरशततमः सर्गः १२०७ 


१अकस्माचाभिकामाउंसि सीतां राक्षसपुद्धव । 
ऐस्वर्यस्य विनाशाय देहर्य स्व्रजनस्य च ॥ २० ॥ 
दे राक्तसश्रेष्ट | तुमने अपने ऐश्वर्य, शरीर और स्वज्ञनों के 
विनाश फे लिये ही श्रकारण सीता की चाहना की ॥ २०॥ 
अरून्धस्या विशिष्टां तां रोहिप्याश्चापि दुर्षते । 
सीतां धपयता मान्यां त्वया हसहशश कृंतम्‌ ॥ २९ ॥ 
श्ररे दुर्मते ! ध्ररुन्धती ग्रौर रोहिणी से वढ़ कर मान्य सीता 
के तुमने हत से तुमने वहा ही अनुचित काम किया॥ २१॥ 


[ नाट--जब सीता अरुन्दती और रोहिणी से भी बढ़ कर सतीत्व में 
थी ; तथ यह स्वाभाविक शह्टा द्वोतो है कि, धतीत्व के प्रभाव थे इरते समय 
सीता ने रावण के। दग्ध क्यों नदीं ऊर ढाला; इस शह्ठा की निवृत्ति के हत्यि 
क्षादिकवि मंदोदरी ही ६ कद्ला देते हैं कि-- | 

वसुधायाश्च बसुधां श्रियः श्रीं भर्तृवत्सलाम्‌ | 
सीतां सर्वानवद्याड्रीमरण्ये विजने शुभामू ॥ २२ ॥ 
आनयित्वा तु तां दीनां छद्यनात्मस्वदूषण । 
अप्राप्य चेव त॑ काम मेथिलीसड्रमे कृतम्‌ ॥| २३ ॥ 
सीता प्रृथिवी से भी वढ़ कर त्षमाशील, समस्त सम्पदाध्षों फी 
अ्धिएात्रो और देवी पतियता है। अथवा पति से श्रत्यधिक प्यार 


करने वाली एवं सर्वाड्डउन्दरी, सैभाग्यवती ग्रार दीन सीता के 
उस घन में से तुम कपटपु्ंक हर लाये और ध्पना नाश किया । 


| अडस्मात्‌--निहें तुक ॥ ( गो? ) 
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फिर ज़िस विचार से सोता के तुम लाये थे वह भो ते पूरा न 
हुप्ना ॥ २२॥ २३॥ 
पतिव्रतायास्तपसा नूंन॑ दग्पेउसि मे प्रभे । 
तदेव यत्र दग्धस्त्व॑ धर्षयंस्तनुमध्यमाम्‌ ॥ २४ ॥ 
हे प्रभा | प्रत्युत निश्चय ही तुप डसर पतिबता के तप रूप 
, श्रप्म से भस्पर हे गये। तुप्ने जिस पय इस पतली कमर वाली 
जानकी के हरा था, उसी समय तुम भस्म हा जाते ॥ २४॥ 
देवा विभ्यति ते सर्वे सेन्द्राः साम्मिपुरागमाः । 
अवश्यमेव लभते फल पापस्य कर्ण; ॥ २५ ॥ 
पार प्यांगते काले कर्ता रास्त्यत्र संशय: | 
शुभकृच्छुभमाम्मोति पापकृत्पापमश्नुते ॥ २६ ॥ 
परन्तु इन्द्र, अप्नि थ्रादि समस्त देवता तुप्से डरते थे, 
( इसीसे उत सम्य वच गये ) ; किन्तु तुरन्त मिल्े ग्रथव' कुछ 
समय बांद मित्ते--कर्त्ता को घोर पाप का फल परिपाक के सम्रय 
भ्रवश्य प्रिलता है। इसमें सनदेह नहीं । पुण्यप्रदकर्म करने 
बाला आनन्द भागता है और परापकर्म करने वाला दुःख पाता 
है॥ २५ ॥ ॥ २६॥ 
विभीषण: सुख प्राप्तस्त्व॑ प्राप्त: पापमीदशम्‌* । 
सन्त्यन्या; अबदास्तुम्यं रूपेणाभ्यधिकास्तत; ॥२७॥ 
( प्रत्यक्ष देख ले ) विभीषण के सुख मिला और तुमके यह 
दुःख प्रिल्ा | तुम्दारे अ्रन्तःपुर में तो सीता से कहीं बढ़ कर 
रुपवती छ्ल्रियां थीं ॥ २७ ॥ 





१ गएं --दुःखे । ( योर ) 
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अनड्भवशमापन्नस्त्वं तु मेहाज्न वुध्यसे । 
न कुलेन न रूपेण न दाक्षिण्येन' मेथिली ॥ २८ ॥ 
मयाधिका वा तुल्या वा त्व॑ तु मोहान्न बुध्यसे । 
५ मं 
सवथा सवभूतानां नास्ति मृत्युरल॒क्षण; ॥ २९ ॥ 
परन्तु काम्रासक हा कर तुमने अज्ञानवश यह वात न सेची । 
ज्ञानकी कुल में, विद्या में ओर चातुरी में मुक्से बढ़ कर तो क्या-- 
प्ेरे समान भो ते नहीं है। पर श्ज्ञानवश तुमने इस वात पर 
ध्यान द्वी न दिया । विना कारण के केई मरता नहीं ॥ २८ ॥२६॥ 
तब तावदयं मृत्यूमेंथिलीकृतलक्षण: । 
सीतानिमित्तजो मृत्युस्तया द्रादुपाहतः ॥ २० ॥ 
से। सोता तुम्हारे मरने का हेतु हुई है। तुम स्व्यं द्वी सीता 
रूपी सृत्युनिमित्त को दूर से हर लाये ॥ ३०॥ 
प्रेथिली सह रामेण विशेका विहरिष्यति । 
अस्पपुण्या त्वहं घारे पतिता शेकिसागरे ॥ ३१॥ 
सीता ता श्र श्रीरामचन्द्र जी के साथ आनन्द से विद्दार 
करेगी। में थाड़े पुणयवाली दाने के कारण ध्यव घोर शेकसागर 
में गिर गयी ॥ २१ ॥ 
कैलासे मन्दरे मेरा तथा चेत्ररथे बने । 
देवेद्यानेषु सर्वेषु विहत्य सहिता त्वया ॥ ३२ ॥ 


में तुम्दार साथ कैलास, मन्दराचल, मेरु, चेत्ररथवन और 
देवतापों के प्नन्‍्य समस्त उद्यानों में घूमा फिरा करती थी ॥३२॥ 


4 दाक्षिग्येन--विद्या खामर्थ्येंन । ( गो० ) 
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विमानेनानुरूपेण या याम्यतुलया श्रिया | 
पश्यन्ती विविधान्देशांस्तांस्तांरिचत्रस्रगम्वरा ॥३३॥ 
में श्रतुल शेभायुक्त वढ़िया विमान में वैठ श्नेक प्रकार की 
रंग बिरंगी मालाओं और वस्मों से भूषित दा विविध देशों के 
देखती थी ॥ ३ 
भ्रंशिता कामभेगेभ्य! सास्मि वीर वधात्तव । 
सेवान्येवास्मि संद्त्ता पिग्राज्ञां चश्चला; श्रियः ॥३४॥ 
हे घोर | वही में, तुम्दारे न रहने से श्राज्ञ उन समस्त भागों 
से वश्चित दे गया। वही श्राज्ञ दूसरी दे गयो | घ्रिकार है चंचला 
राजलक्त्मी के ॥ ३७ ॥ 
हा राजन्पुकुमार ते सुश्रु सु्लक्‌ समुन्नसम्‌ | 
कान्तिश्रीय्रुतिभिस्तुल्यमिन्दुपद्रादिवाकरे! ॥ ३५ ॥ 
है राजन्‌! जे चेदरा श्रति खुकुमार, सुन्दर भोंदवाला सुन्दर 
त्वचायुक्त, ऊची नामिकावाला ; प्रभा, सैन्दय ओर तेज में चन्द्रमा 
फमल और घूर्य के समान था ॥ ३५ ॥ 
किरीटकूटोज्ज्वलितं ताम्रास्यं दी ्त कुण्डलम्‌ | 
परदव्याकुललालाक्षं भूत्वा यत्पानभुमिषु ॥ ३२६ ॥ 
तथा जे किरीठ से शेपित, तांग्रे को तरह भ्ररुण तथा फल 
मल करते कुएडलों से भूषित रहता था; मद्‌-पान भूपि में मदपान 
के कारण जिसके नेत्र चंचत रहते थे ॥ ३ 
विविधद्धग्धरं चारु वल्गुस्मितकथ्थं शुभम्‌ । 
तदेवाद्य तबेदं हि वकत्र न भ्राजते प्रभा ॥ ३७॥ 
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ज्ञा मनोहर चेहरा, विविध प्रकार को पुष्पमालाएँ घारण कर 
मुस्कुराता दुआ चर्तालाप किया करता था; दे प्रभा ! वही 
श्ापका चेहारा प्राज्ञ यहाँ अच्छा नहीं लगता ॥ २३॥ 
रामसायकनिर्मिन्न॑ सिक्तं रुविरविस्त्ें: | 
विशीर्णमेदो मस्तिष्क रूश्न॑ स्यन्दनरेणुमिः ॥ रे८ ॥ 
क्योंकि वह श्रोरामचन्द्र जी के वार्णों से विदीर्ण, रुधिरप्रवाह 
से सरावार, मस्तिष्क की चर्ची में सना हुआ श्रौर रथ के पहियों 
से उड़ी हुई घूल के लिप ज्ञाने से रूब्वा दे। रहा है ॥ ३८॥ 
हा परिचमा मे सम्प्राप्ता दशा वेधव्यकारिणी । 
या मयाउप्सीन्न संवुद्धा कदाचिदपि मन्दया ॥३९%॥ 
द्वाय ! ध्राज मुझे यह सब से पिकलो वैधत्य देने वाली दशा 


प्राप्त हुई है जिसकी कि, मुक्त मन्दवुद्धिवाली ने कभी कल्पना भी 
नहीं की थी ॥ ३६ ॥ 


पिता दानवराजो मे भर्ता मे राक्षसेश्वरः । 
पुत्रो मे शक्रनिर्मेता इत्पेवं गर्विता भृशम्‌ ॥ ४० ॥ 
क्योंकि, दानवराज़ ते मेरे पिता, रात्तसराज मेरे पति, इन्द्र का 
जीतने वाला मेरा पुत्र धा-वारंबार यही विचार कर, मैं श्रभी 
तक इसी मद्दाभिमान में चूर रहा ऋरती थी ॥ ४० ॥ 
दप्तारिमद ना; श्राः प्रर्थातवलपारुपाः । 
अकुतश्रिद्धया नाथा ममेत्यासीन्मतिदृंदा ॥ ४१ ॥ 
मेरे पति बड़े बड़े गर्वीले शत्रुझ्ों के ध्वस्त करने वाले हैं। 
वे शूरवीर श्र प्रसिद्ध वलवान एवं पुरुषार्थो द्वोने के कारण सव 
से निहर हैं। यद्द मेरो दृढ़ घारणा थी ॥ ४१॥ 


श्श्श्र युद्धकायडे 


तेषामेबप्रथावानां युप्याक॑ राक्षसपभ । 
कर्थ भयमसंवुद्धं मानुपादिदमागतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ऐसे धरतापी दौर भी दे गत्तमश्रेष्ठ | भ्रकस्मात्‌ तुमको यह 
मदुध्यभय क्ष्योंकर प्राप्त हो गया ? ॥ ४२ ॥ 
स्निम्पेख्नीलनीलं तु प्रांशुशैलेपम॑ महत्‌ । 
केयूराज्नदवेडूयप्ुक्तादामस्रपुज्ज्वलम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तुम्दारा शरीर बिकने इन्द्रनोलप्रगि के समान नीला और 
ऊँचे पर्धत की तरह विशाल था। यह कड़े, वाजूबंद, पन्ना, मुक्ता- 
द्वार और मालाग्रों से भूषित दुपा करता था ॥ ४३ ॥ 
कान्‍्त विदारेष्वधिक दीष्व॑ संग्रामभुमिषु । 
भात्याभरणभाभियंद्िय्ुद्धिरिव तायद: ॥ ४४ ॥ 
तुम्हारा यह शरीर विहार करते समय श्रत्यधिक्र शामित 
होता था और समर में श्राभूषणों को चमक से विज़लो से युक्त 
मेघ्र क्रो तरह शोभा पाता था ॥ ४७॥ 
तदेवाद्य शरीर ते ती#णैनेंकेः शरेश्रितम्‌ । 
पुनर्दुलभसंस्पश परिष्वक्तूं न शक्यते ॥ ४५ ॥ 
आज पदी तुम्दारा शरीर अनेक्ष वाणों से विधा हुआ पड़ा 
है। शब यह श्रानिड्टन करने के याप्य तो क्या, छूने के येग्य भी 
नहीं रह गया है ॥ ४५ ॥ 
श्वाविधः शललेयंद्द्वाणेलग्रेनिरन्तरम्‌ । 
सख्र्षितेप॑सु भूश समिन्नस्नायुवन्धनम !। ०६ !| 
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तुम्दारे इस शरोर में इतने वाण चुमे हुए हैं कि, घद्द सेही की 
तरद्द देख पड़ता है। तुम्दारे मर्मस्थलों में तीर ऐसे बेग से कगे. 
हैं कि, नसों के वन्धन तक फठ कर विखर गये हैं ॥ ४६ ॥ 
प्षिता निपतितं राजज्श्यावं रुधिरसच्छवि । 
ि ए्‌ (्‌ 
वज़प्रहाराभिहते। विक्रीणं इव पते: ॥ ४७ ॥ 
हे राजन्‌ | श्याम रंग का, रिन्‍्तु रुधिर में ट्ववा हुआ तुम्दारा 
यह शरीर पतियों पर यड़ा दुआ ऐसा ज्ञान पड़ता दे ; मानों बद्ध 
के प्रहार से टूटा पड़ा पव॑त है। ॥ ४३ ॥ 
हा खम्मः सत्यमेवेदं त्व॑ं रामेण कथं हतः । 
त्व॑ एत्पोरपि शत्यु) स्पा; कर्थ झत्युदशं गत; ॥४८॥ 
हाय | क्‍या यह स्वप्त है; अ्रथवा सत्य घटना है ? यदि 
( स्वप्त नहीं ) यद्द सत्य है. तो तुम राम के दाय से क्योंकर मारे 
गये ? कणेंकि तुम ता झत्यु के लिये भी झत्यु थे ॥ ४८५ ॥ 
त्रेलेक्यवसुभेक्तार॑ त्रेलेक्येद्ेगदं महत्‌ । 
जेतारं लेोकपालानां क्षेप्तारं शह्नरस्य च ॥ ४९॥ 


तुप्त तोनों लाकों को सम्पत्त के भाग करने बाते थे, तुमसे 
तानों लेक घबड़ाते थे। तुमने समस्त लोकपानों को ज्ञोत ल्लिया 
था । कैलास पर्चत के ह्विला कर तुमने श्रोमहादव ज्ञो को भी डुला 
दिया था ॥ ४६ ॥ 


हप्ानां निग्ृह्दीतारमाविष्कृतपराक्रमस्‌ । 
लेकक्षेभयितारं च नादेभतविराविणम्‌ ॥५० ॥ 
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तुम प्रभिमानियों के गय॑ का खब करने वाल्ले ( युद्ध में ध्प्र- 
तिम ) पराक्रम प्रकट करने वाले, प्राणिमात्र के क्ष॒ुग्ध करनेवात्ते 
और सिहनाद कर समस्त स्त्रियों के डराने वाले थे ॥ ५० ॥ 
ओजसा हृ्तवाक्यानां वक्तारं रिपुसबन्निषा | 
स्यूथभ्रृत्यवरगांणां गाप्तारं भीमविक्रमम# ॥ ५१ ॥ 
पराक्रम से पूर्ण हे श्रुझ्ों के सामने पहड्ारपृर्णा वचन 
कहने वाले, ग्रपने दल के लेगों श्रैर नै।कर चाकरों के रत्तक और 
बड़े भारी पराक्रमी थे ॥ ५१॥ 
हन्तारं दानवेन्द्राणांयक्षाणां च सहख्रशः । 
निवातकवचानां च निग्रहीतारमाहवरे ॥ ५२ ॥ 
हज़ारों दानवेन्द्रों और यत्तों ऊे मारने वाले थे। तुमने निवात- 
कवरों के युद्ध में जीता था ॥ ५२॥ 
नेकयज्ञविलेप्तारं त्रातारं स्वजनस्य च | 
*धर्मव्यवस्थाभेत्तारं मायास्रष्टारमाहवे ॥ ५३ ॥ 
तुम धनेक यक्ञों के ल्लाप करने वाले ये गैर श्रपने जनों के 
रक्तक थे | तुम श्राचार की मर्यादा तेड़ने वाले और युद्ध में विविध 
प्रकार की माया रचने वाले थे ॥ ५३ ॥ 
देवासुरत्रकन्यानामाहतार ततस्ततः | 
अत्रुख्रीशेकदातारं नेतारं निमर सेनिकान ॥ ५४ ॥ 
अनेक स्थानों से देवकस्याओं, अछुरक्षन्यातं और मनुण्य- 
कस्याश्ों के वलात्‌ दरने वाले थे। णन्नद्यों की श्षियों को शेक देने 
वाल्ने और श्पनी सेना का सश्चालन करने वाले थे ॥ ५४ ॥ 





3 धमंव्यवस्था--आचारयवस्था | (गो०) + पाठान्तरे--' भी सर कम णां ”” । 
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लड्ढाद्ीपस्य गोप्तर कर्तारं भीमकर्मणाम्‌ । 
अस्पाक कामभेगानां दातारं रथिनां वरमू ॥५५॥ 
तुम भपने लड्ढडुम द्वीप की रक्ता करने वाले और बड़े बड़े 
भयडूर कर्मो के करने वाक्ने थे । हम लोगों के हमारी इच्छानुसार 
भोगों के देने वाले और रथियों में ( येद्धाश्रों में ) श्रेष्ठ थे ॥४४॥ 
एवंप्रभाव॑ भर्तारं दृष्ठा रामेण पातितम्‌ । 
स्थिराईस्मि या देहमिमं धारयामि हतप्रिया ॥ ५६॥ 
ऐसे प्रभाव वाले अपने प्यारे पति का भ्रीराम जी के हाथ से 
निहत ग्रौर पतित हुआ देख कर भी ( जे। ) मैं यह शरीर धारण 
कर रही हूँ ( से। में वड़ी निष्ठुर हृदय वाली हैँ ) ॥ ५६ ॥ 
शयनेपु महाहेंपु शयिला राक्षसेश्वर । 
इह कस्मात्ममुप्तोडसि धरण्यां रेणुपाटलः ॥ ५७ ॥ 
दे राक्तपेशवर ! बड़े घड़े मूल्यवान्‌ विद्धोने पर सेने वाले 
द्वाकर, तुप्त आज़ यहां घू- में सने हुए, प्रधिवी पर क्यों से रहे 
दा ॥ ५७॥ 
यदा में तनयः शस्ते लक्ष्मणेनेन्द्रजियुधि । 
तदास्म्यभिहिता तीत्रमद्य लस्मिन्निपातिता ॥ ५८ ॥ 
ज्ञव लक्ष्मण के हाथ से लड़ाई में मेरा लाडुला ( इन्द्रजीत ) 
मारा गया था, तव मेरे हृदय पर भारी श्राघात ( ही ) लगा था 
( पर ) ध्राज़ ते तुझ्द्ारे मारे जाने से में मर द्वी गयी ॥ ५५॥ 
"नाई वन्धुजनेहीना हीना नाथेन तु लया । 
विहीना करामभेगैश्व शोचिष्ये शाइवतीः समाः ॥५९॥ 


$ बस्धुजनैः--द्ीनानाईंशोडिप्ये । ( गो० ) 
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वन्धुजरनों के मारे जाने का मुझे सोच नहीं है। किन्तु मुके 
ता सोच तुम्हारे मारे जाने का है, जिनके मारे जाने से में काम- 
भेग से वश्चित हो गयो। तुम्हारे न रहने का शोक तो घुझे 
घननन्‍त काल तक भेगना ह्दी पड़ेगा ॥ ४६ ॥ 
( हि ( 
प्रपन्नो दीपमध्वानं राजन्नद्य सुदुर्गमम्‌ । 
नय पामपि दुःखाता न जीविष्ये त्वया बिना ॥६०॥ 
हे प्यारे ! तुमने ता श्राज़ वड़ी लंबी और दुर्गम यात्रा का म्रार्ग 
एकड़ है से! मुक्त दुखियारी के भो श्रपतने साथ ही लिये चलो। 
क्योंकि तुहारे बिना में ज्ञीवित नहीं रह सकती ॥| ६० ॥ 
कर्मात्त्वं मां विहायेह कृपणां गन्तुमिच्छसि । 
दीनां विलपितिमन्दां किंवा मां नाभिभाषसे ॥६१॥ 
मु दुःछियारी के देड़ कर क्यों जाते हो? घरे मुझ 
दीन, विलपती और मम्दभागिनी से बे।लते क्यों नहीं ॥ ६१॥ 
दृष्ठा न खल्वसि क्रुद्धो मामिहनवगुण्टिताम्‌ । 
निगंतां नगरद्वारालद्रदामेबागतां प्रभो ॥ ६२ ॥ 
हे स्वामी ! में घूघट काढ़े विना नगर के फाटक से निकल कर 
पाँव 'यादे यहाँ चली भावी हूँ। से। तुम इसके लिये मुझसे क्रुद 
क्यों नहीं हाते ॥ $२ ॥ 
पर्येष्ठदार दारास्ते भ्र्ठलज्जावगुण्ठनान्‌# । 
वहिरनिष्पतितास्सवान्कियं दृष्ठा न कृप्पसि ॥ ६३ ॥ 
देल्ला, में हो प्रकेली नहीं, बल्कि तुम्हारी सभो प्यारी पत्नियाँ 
लजा त्याग और प्रँपरट खोले अ्स्त'पुर के दाहिर निकल आयी 
हैं--से। इन्हें इस दशा में देख तुमके क्रोध क्यों नहों थ्राता ।३३॥ 





७ पाठ।स्तरे--** गुण्ठितान्‌ "| 
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[ नेट--इससे ज्ञान पढ्ता है कि, रामायणकाछ में भो आर्यों ही में 
नहीं, किन्तु भनायें के समाज में भो, घूघट काढ़ने की प्रथा प्रझलित थी। से 
छोगों का यह अनुमान कि, “ पर्दासिष्टम ” मुसलमानों शासनकाल से उस 
छोगों की देखादेखी इस देश में चला दहै-यथार्थ नहों जान पढ़ता । ] 

अय॑ क्रीडासहायस्तेडनाथो लछालप्यते जन; | 
न चैनमाश्वासयसे किंवा न वहुमन्यसे ॥ ६४ ॥ 

क्रीड़ा के समय तुम्दारे साथ क्रीड़ा करने वाली हम सब झना- 
थिनी दो, विल्ञाप कए रहो हैं । से। तुम हमारा सब का यदि सम्मान 
न करो, तो कम से कम्र हम सबके ढाँडस ते वँधाश्ो ॥ ६४ ॥ 

यास्त्वया विधवा राजन्कृता नेका; कुलसियः | 
पतिव्रता धर्मपरा गुरुओुश्रपणे रताः ॥ ६५ ॥ . 
ताभिः शेकाभितप्राभिः शप्तः परवश्ं गतः | 
ल्या विप्रक्ृताभिय त्तदा शर्त तदागतम्‌ ॥ ६६ ॥ 

है राजन | तुमने जो प्रनेक पतिबताशों, पतिब्रतधर्म परायणा 
प्रोर पतिसेवा में रत कुलकाम्रिनियों के विधवा कर डाला, से 
फ्या कहीं उन्हीं ल्ल्ियों ने शोक्रसन्‍्तप्त हे कर तुम्हें शाप ते नहों 
दिया, जे! तुम शत्रु के वश में पड़ गये। ज्ञान पड़ता है, तुमसे 
दुःख पा कर उन स्त्रियों न जे शाप दिया था, उसोका यह फल्ल 
मिला है ॥ 8५ ॥ ६६ ॥ 

प्रवाद! सत्य एवायं लां प्रति प्रायशे। त्रप । 
पतित्रतानां नाकस्पातपतन्तल्श्रूणि भुतले ॥ ६७ ॥ 

दे राजन | तुम्दारे विषय में लेग इस प्रकार जे। प्रवाद्‌ प्रायः 
किया करते थे, वह सत्य ही है। क्योंकि, पतिबताध्य के प्रांखू 
ज़मीन पर हठात्‌ नहीं गिरते ॥ ६७ ॥ 

चा० रा० यु०--७७ 
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कथ॑ च नाम ते राजेंछोकानाक्रम्य तेजसा । 
नारीचैर्यमिदं हुद्रं झृतं शैण्डीयेमानिना ॥ ६८ ॥॥ 
है राजन | तुम ते अपने के वड़ा वहादुर लगाते थे श्र 
तुमने अपने वलपराक्रम से समस्त लोकों का दवा भो रखा था। 
फिर तुमने यह ख्रो की चारी जेसा नोचकर्म क्यों किया १ ॥ ६5॥ 
अपनीयाश्रमाद्रामं यन्मृगच्छब्नना त्वया । 
पं ( 
आनीता रामपत्नी सा तत्ते कातयलक्षणम्‌ ॥ ६९ ॥ 
कपटछग द्वारा श्रीरामचन्द्ध को भ्राश्रम से दूर हटा कर, जो 
तुम उनकी स््री का हर लाये, इससे ते। तुम्हारा काद्रपन ही प्रकट 
होता है ॥ ६६ ॥ 
कातय च न ते युद्धे कदाचित्संस्मराम्यहम्‌ । 
तत्तु भाग्यविपर्यासानुनं ते 'पकलक्षणम्‌ ॥ ७० ॥ 
मुझे याद नहीं पड़ता कि, इसके पहिले कभी किसी युद्ध में 
तुमने ऐसा डरपॉकपन दिखलाय हो। किन्तु सौता की चोरी में 
तुमने डरपोंकपन दिखलाया उसे में भाग्य का उलठफेर ओर 
विनाशसूचक तथा एक बड़ा नीच काम समझती हूँ ॥ ७०॥ 
अतीतानागतार्थज्ञो बतमानविचक्षणः ) 
प्रेथिलीमाहतां दृष्ठा ध्यात्रा निश्वस्य चायतम्‌ ॥७१॥ 


सत्यवाक्‌ स महाभांगे। देवरे मे यदत्रवीतू । 
सेथ्यं राक्षसमुख्यानां विनाश! पयुपरिथतः ॥ ७२ ॥ 


॥ पक्कलक्षणमू--पक्रस्व॒लक्षणम्र्‌ विनाशज्ञापक्रमिति यावत्‌ । मद्दतो 
द्वीनहृयं द्वानिकरमिति लोकप्रवादामिति भाव: । ( गो० ) 
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कामक्रोधसमुत्येन व्यसनेन प्रसद्निना । 
निरेत्तस्व॒त्कृतेश्नयें: सध्यं मूलहरो महान्‌ ॥ ७३ ॥ 
भूत, भविष्यत्‌, पतमान्‌ जानने वाल्ले सत्यवादी मेरे मदहामाग 
देवर विभोषण ने, हर कर ज्ञानकी यहाँ लायी हुई देख, बहुत देरलों 
लंबी स्वाँसे ले श्लोर चिन्तित हो जे। कहा था कि, काम प्रोर कोध 
से ग्रकस्मात्‌ उत्पन्न हुए व्यसन के प्रसड़ से तुम यद् जे दुराचार 
कर बैठे हो, से यद्द मानों तुमने प्रधान प्रधान राक्तसों के विनाश 
की नींव डाल दो है। से। तुम्दारे उसी भनर्थ ने तुम्हारो जड़ तक 
खेद वहा दी है ॥ ७१॥ ७२ ॥ ७३ ॥ 
लगा कृतमिदं स्वमनाथं रक्षसां कुलम्‌ । 
न हि त्व॑ शोचितव्यो मे प्रख्यातवलपोरुषः ॥ ७४ ॥ 
तुमने राक्तसवंश के धनाथ कर डाला ! तुम ते। एक प्रसिद्ध 
बलवान और पराक्रमो पुरुष थरे--श्रतः मुझे तुम्दारे लिये तो शोक 
करना उचित नहीं है ॥ ७४ ॥ 
स्रीस्वभावात्तु मे बुद्धि! कांरुण्ये परिवतते । 
सुक्ृतं दुष्कृतं च त्वं ग्रहीत्वा खां गति गतः ॥ ७५ ॥ 
पर फ्या करू, ख्रीस्वभाव के कारण मेरा मन दुःल्ली दो रहा है । 
तुम तो श्रपने पाप पुण॒य के ले अपनो गति के पहुँच गये ॥ 9५ ॥ 
आत्मानमनुशाचामि ल्वब्वियोगेन दु:खिता । 
सुहृदां हितकामानां न श्रुतं वचन त्वया ॥ ७६॥ 


में भ्रव अपने लिये चिन्तित द्वो रहो हैं ग्रौर तुम्हारे वियाग से 
दुश्खी दा रही हूँ | हाय | तुमने अ्रपने हितेषी खुददों की बातों पर 
ध्यान ही न दिया ॥ ७६ ॥ 
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श्रात॒णां चापि कात्स्न्येंन हितमुक्तं लयाध्नध | 
हेत्यथयुक्तं विधिवच्छेयस्करमदारुणम्‌ | ७७ ॥ 


विंभीषणेनाभिह्िितं न कृत हेतुपत्तया | 
मारीचकुम्भकर्णाभ्यां वाक्‍्यं मम पितुस्तदा ॥ ७८॥ 

ई भ्रनध ! तुमसे तुम्दारे भाइयें ने समस्त वातें तुम्दारे भल्ने के 
लिये ही कही थीं। देतु श्रोर प्रयोजन से युक, शाझानुमे।दित, 
कल्याणकारी और मधुरस्पर में जे। बातें विभीषण ने कहीं थी; 
उनके तुमने न माना | मारीच, कुम्भरर्ण श्रोर मेरे पिता की 
भी ॥ 39 ! ऊ८ ॥ 

न श्रुत॑ वीयमत्तेन तस्पेदं फलमीद्शम्‌ । 
नीलनीमूतसझ्भाश पीताम्बर शुभाद ॥ ७९ ॥ 
खगात्राणि विनिष्षिप्य कि शेपे रुधिराप्लुतः । 
प्रसुप्त इव शेकातों कि मां न प्रतिभाषसे ॥ ८० ॥ 
बातें जे तुमने अपने वल के प्रहंकार में थ्रा, न सुनो ; उसीका 
यह फल तुम प्राप्त दुश्ना है। नोले बादल के समान, पोले वख्र 
और उछुन्दर वाजूबंद पढ़िने दुए प्राने अंगों को फैताये फ्रौर रुधिर 
से नहाये हुए तुप्त क्मों सोते दी ? और प्रगाढ़ निद्रा में निद्रित पुरुष 
की तरह ग्रेरी वातों का उत्तर क्यों नहीं देते ? ॥ ७६ ॥ ८० ॥ 
महावीयस्य दक्षस्य संयुगेष्वपलायिनः । 
यादुधानस्य दौहित्र कि च मां नाभ्युदीक्षते ॥ ८१॥ 
में भी पराक्रमी, चतुर और युद्धक्षेत्र में कभी पीठ न दिखाने 
चाले सुमाली राक्तस की ध्रोहिती ( लड़की की लड़की ) हैं । से 
तुम मेरी झोर करों नहीं देखते ॥ ८५१॥ 
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उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कि शेषे प्राप्ते परिभवे नवे । 
अथ वे निर्भया लड्डां प्रविष्ठाः सूयेरश्मयः ॥ ८२॥ 
इस नये निराद्र से लज्ज़ित हे। क्यों सेते हा ? उठो ! उठा ! ) 
देखे भ्राज निर्भय दे। सूर्य को किरणें लड्ढा में घुस रदी हैं ॥ ८२ ॥ 
येन सूदयसे शत्रुन्समरे सू्यवचंसा । 
बज्रो वज्नधरस्पेव सेउ्यं ते सततार्चितः ॥ ८३ ॥ 
खूब समान चमचमाते जिस परिध से तुम शन्रुओं का नाश 
करते थे, जे इन्द्र के वज्ष के समान सदैव तुमसे प्रादर पाता 
था॥ परे ॥ 
रणे शत्रुप्रहरणे हेमजालपरिष्कृतः । 
परिषे व्यवकींस्ते वाणेरिछन्नः सहस्रथा ॥ ८४ ॥ 
जे युद्ध में शत्रुझों पर प्रहार करने वाला शोर जो सेने से 
मढ़ा शुधा था, वह तुम्हारा परिघ, श्रीरामचन्द्र जी के वाणों से 
हज़ारों टुकड़े दवा कर पूथिवी पर ट्रूठा पड़ा है ॥ ८४ ॥ 
प्रियामिवेपगुश ल्व॑ं शेषे समरमेदिनीम्‌ । 
अप्रियामिव कस्माच्च मां नेच्छस्यभिभाषितुम्‌ ॥ ८५॥ 
अपनो प्यारी ख्रो की तरह तुम समरभूमि से लिपट कर पड़े 
हुए दे और मुझे कुप्यारी स्त्री को तरह ज्ञान, मुझसे बोलते तक 
नहीं ॥ ५५ ॥ 
धिगस्तु हृदयं यस्या ममेदं न सहख्धा | 
ल्वयि पश्चस्वमापन्ने फलते' शेकरपीडितम्‌ ॥ ८६ ॥ 


१ फछते--स्फुटति ॥ ( शोर ) 
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जे हृदय तुम्दारे मरने पर भो शोक से पोड़ित दवा फट कर 
हज़ारें टुकड़े नद्ों दो जाता; उस मेरे हृदय को धिक्कार है ॥ ८६ ॥ 
इत्येव॑ विरूपन्त्येव बाष्पव्याकुललोचना । 
स्नेहावस्कन्नहदया' देवी मोहमुपागमत्‌ | ८७॥ 
इस प्रकार विज्ञाप करती भर ध्रांत्लों से श्रांसू बहाती हुई 
मन्दोद्री देवी स्नेह के कारण घवरा कर मूच्छित द्वो गयी ॥ ५७॥ 
कश्मलाभिहता सन्ना वर्भो सा रावणारसि । 
सन्ध्यानुरक्ते जलदे दीप्ता विद्युदिवासिते ॥ ८८ ॥ 
दुःख की सतायो श्रोर मूच्छिंत दवा रावण को छाती पर पड़ी 
हुई मन्दोद्री, इस समय ऐसी शोभायमान ज्ञान पड़ती थी, जेसी 
सन्ध्याकालीन मेघें में विजनो शोभायमान जान पड़ती है ॥ ८८॥ 
तथागतां समुत्पत्य सपल्यस्ता भृशातुरा: | 
पर्यवस्थापयामास रुदन्त्यों रुद्ती भृशम्‌ ॥ ८९ ॥ 
तब रुदन करती हुई मन्दोदरी का भ्रति दुःत्बित तथा रेती हुई 
उसकी सोतों ने पकड़ कर उठाया श्र सावधान करने करे लिये 
इससे कहा ॥ ८६॥ 
न ते सुविदता देवि लोकानां स्थितिरध्रुवा । 


दशाविभागपरयाये राज्ञां चश्चलया श्रिया ॥ ९० ॥ 
हे देवि | क्या यह तुमका नहीं मालूम कि, प्रागीमात्र की दशा, 
श्रवश्यानुसार ( वाल्य, कौमाय, योवन, वार्घक्य के श्रनुसार ) सदा 
बदला करती है शोर दशा के उलटफेर से राजश्री भी स्थिर नहीं 
रहती ॥ ६०॥ 


१ अवस्कन्नहदया--विलीनहदया । ( गो ) 
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इल्येबमुच्यमाना सा सशब्दं प्रस्योद ह | 
स्नापयन्ती ल्वभिम्ुखो स्तनावस्राम्बुविस्रवें! ॥ ९१ ॥ 
जब इस प्रकार घन्‍्य 'रानियें ने मन्देद्री के समक्काया, तब 
अश्रुधारा से भ्रपने स्तनें को भिगे।ती हुई मन्देदरी ज्ञोर से रोने 
लगी ॥ ६१॥ 
एतस्मिन्नन्तरे रामो विभीषणमुवाच है । 
संस्कारः क्रियतां भ्रातुः स्तरियश्वैता निवतय ॥ ९२ ॥ 
इतने में श्रीरामचन्द्र जी ने विभीषण से ऋद्दा--अव तुम झपने 
भाई की प्रन्येष्टि क्रिया करे और स्लियां के समझा बुक्का कर लड्ढा 
में भेज दो ॥ ६२ ॥ 
त॑ प्रश्नितस्ततों राम॑ श्रुववाक्यों विभीषण: । 
विशश्य बुद्धाया धर्मज्ञो धर्माथेसहितं बच: ॥ ९३ ॥ 
रामस्येवानुट॒त्यथंप्रुत्तरं! प्रत्यमाषत । 
त्यक्तधमत्रतं ऋ्ररं तशंसमद्॒तं तया ॥ ९४ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जो के ऐसे वचन खुन, धर्मात्मा विभीषण ने 
भीरामचन्द्र जी का मन ट्योलने क लिये कुछ देर सोच, नप्नता- 
पूर्वक और धर्मार्थयुक्त ये वचन कद्दे-मद्दाराज ! श्रवने घर्मबत के 
स्यागने वाले, निष्ठुर, घातक तथा मिथ्यावादी ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 
नाहमहे5स्मि संस्कतु परदाराभिमर्दिनम्‌ । 
अ्रातरूपे हि मे शत्रुरेष सर्वाहिते रतः ॥ ९५॥ 


१ रामस्थैवानुबृत्त्यध॑--रामस्यअभिप्राय विज्ञानाथ । ( गो ) 
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श्र परस्री के हरने वाले इस रावण का संस्कार करना मुझे 
उचित नहीं | यह मेरा भाई ते था; किन्तु साथ ही शत्र रूपी भाई था 
थ्रोर सदैव सब की बुराई करने द्वी में लगा रहता था ॥ ६५॥ 
रावणो नाहते पूजां पूज्योडपि गुरुगोरवात्‌ | 
नशंस इति मां काम वक्ष्यन्ति मनुजा भुवि ॥ ९६ ॥ 
रावगा वड़ा होने के कारणा पूज्य दोने पर भी, इस योग्य 
नहीं कि, में :सका प्रत्तिम संस्कार करूँ । जे। ज्ञाग श्पने भाई का 
श्रन्तिम संस्कार न करने के कारण प्रथम मुझे निष्ठुरह्दय वत- 
लाघेंगे ॥ ६६ ॥ 
श्रत्वा तस्यागुणान्सव वक्ष्यन्त्ि मुक्त पुनः 
तच्छुत्वा परमप्रीतो रामो पमभुतां वर! ॥ ९७ ॥ 
वे दी लोग पोछे इस रावण के वड़े बड़े दुर्गगों के सुन, इस 
कार्य के भला वतलाधेंगे । धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी 
विभीषण के इन वचनें के सुन परम प्रसन्न हुए ॥ ६७॥ 
विभीषणमुवाचेद वाक्‍्यज्ञों वाक्‍्यक्राविदम | 
तवापि मे प्रियं काय लव्मभावाद्व मे जितम ॥ ९८ ॥ 
वाक्त्यविशारद श्रोरामचन्द्र जी ने वाक्यकेाविद विभोषण से 
कद्दा-दहे विभीषण ! तुम्दारे साहाय्य से मेंने रावण के परास्त 
किया है । भ्रतः सुझ्के भी तुम्दारा प्रिवकार्य करना ( श्र्धात्‌ राज 
सिंहासन पर वैठाना ) है ॥ €८॥ 
अवश्यं तु क्षपं वाच्यों मया तव॑ राक्षसेश्वर | 
अधर्मानतसंयुक्तः काम त्वेष निशाचरः ॥ ९९ ॥ 
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है राक्तसेश्वर ! में राज्य ता तुमका दिलाऊँंगा द्वी; साथ ही 
जा तुम्दारे लिये हितकर और उचित कत्तंव्य होगा, वह भी में तुमसे 
कहूँगा | यद्यपि यह रावण पापी ओर मिथ्यावादी था ॥ ६६ ॥ 
तेजसखी बलवाज्शरो संयुगेषु च नित्यशः | 
शतम्तुमुसदेवे: श्रयते न पराजित: ॥ १०० ॥ 
तथापि यह तेजस्वी, वलवान्‌, शूरवीर प्रौर युद्ध में सदा विज्ञय 
प्राप्त करता था | खुना जाता है कि, यद इन्द्रादि वेवताओं से भी 
कभो नहीं हारा था ॥ १०२ ॥ 
महात्मा बलसम्पन्नों रावणा लेकरावणः । 
मरणान्तानि वेराणि निछत्तं नः प्रयाजनम्‌ ॥ १०१ ॥ 
रावण महार्मा (महावुद्धिमान्‌ );था, बलवान था प्रोर लोकें 
के रुलाने याला श्रथोत्‌ सताने वाला था। बैर मरने तक द्वी रहता 
है, से वैर को अ्रवधि ते पूरी हो चुक्ो शोर गेरा प्रयोजन भी पूरा 
हो चुका १०१॥ 
क्रियतामस्य संस्कारों ममाप्येप यथा तव । 
ल्वत्सकाशाइशग्रीव: संस्कार विधिपूवकम ॥ १०२॥ 
(९ . नि 
प्राप्तुपहति धमज्ञ त्व॑ यशे।भाग्भविष्यसि । 
राघवस्य बचः श्रुत्वा खरमाणे विभीषिणः ॥ १०३॥ 
संस्कारेणानुरूपेण येजयामास रावणम्‌ | 
चितां चन्दनकाष्टानां पद्मकेशीरसंहताम्‌ | १०४ ॥ 


थ्रव यह जैसा तुम्दारा भाई है वैसा द्वी मेरा भी है। ध्यतः 
छा तुम इसका संस्कार करो। तुम्हारे हाथ से रावण का निधि 
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पृवक संस्कार द्वोने से, दे धर्मज ! तुम यश के भागी द्वोगे । ध्रोराम- 
चन्द्र जी के इन ( उदार ) वचनों के सुन विभीषण शीघ्रता पूर्वक, 
अपने भाई की पदमर्यादा के श्रनुरूप भ्रन्तिम संस्कार की तेयारियाँ 
करने में लग गये श्रोर चन्दन, प्मक, खस श्रादि छुगन्धित लक- 
डिय की चिता वनवायी ॥ १०२ ॥ १०३ ॥ १०४॥ 
ब्राह्मथा' संवेशयांचक्र रराह््वास्तरणाहताम्‌ | 
बतते वेदविहितो राज्ञों वे पश्चिम;ः क्रतु;॥ १०५॥ 
तद्नस्तर वेद्विधि से रहु जाति के ( काले ) झग का चर्म 
चिता पर विक्ला कर, रावण का ( मृतक शरीर रछ्ष ) भ्न्त्येष्टि कर्म 
वैदिक विधि से रिया गया ॥ १०५ ॥ 
प्रचक्र, राक्षसेन्द्रस्य पिठृयेधरमनुक्रमम्‌ | 
वेदिं च दक्षिणप्राच्यां यथास्थानं च पावकम्‌ ॥ १०६॥ 
विभीषण ।ने राक्षसेन्द्र रावण का पितृम्रेध यथाक्रम किया । 
चिता के श्राम्य्येय ( दत्तिण-पूर्व ) कोण में वेदी बनायो गयी झौर 
यथास्यान श्रप्मि ( त्रेताझ्ि ) रखा ॥ १०६ ॥ 
पृषदाज्येन संपूर्ण खुब॑ रकन्धे प्रतिक्षिपु । 
पादये: शकटं« प्रादुरन्तरूवेरुलूखलम्‌ ॥ १०७ ॥ 


फिर दद्दी मिल्ले हुए घी से भरा श्रवा काँध्रे पर छोड़ा, पार्यों पर 
शकट ( यज्ञीयपात्र विशेष ) तथा जांघों पर डलूग्बल रखा ॥ १०७॥ 





$ ब्राद्ययरा-पैदोक्तप्रक्रिया | (गो०। २ राह, रह: सगविशेषः 
तत्सम्बन्धि चर्म राइवं | ( गो० )+ पश्चिमः क्रतुः अन्येष्टि: | ( गो० ) 
४ शकृट--सेमराजानयनशकटम्‌ । ( गो० ) 
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दारुपात्राशि सर्वाणि अरणि चोत्तरारणिम्‌ 
दत्त्वा तु घुसलं चान्यद्थास्थानं विचक्षणा; ॥१०८॥ 
समस्त काठ के ( यक्ञहोत्र के बतन ) पात्र झरणी ओर उत्तरा- 
रणी झौर मूसल यथास्थान जैसा कि कर्मकाणड-विशेषज्ञों का 
मत है, रखे ॥ १०८॥ 
शास्रदष्टेन विधिना महर्षिविहितेन च । 
तत्र 'मेध्यं पशुं हत्वा राक्षसेन्द्रस्य राक्षसा:॥ १०५॥ 
फिर घर्मशाक्ष को विधि से और महषियों की बतलायी 
पिधि से चिता के समीप रावण के ध्र्थ बकरे का बलिदान दिया 
शया ॥ १०६॥ 
परिस्तरणिकां राज्लो घृताक्तां समवेशयन्‌ । 
गन्पै्माल्यैरलर-कृत्य रावण दीनमानसाः ॥ ११०॥ 
विभीषणसहायास्ते वद्धेश्न विविधेरषि | 
छाजैश्वावकिरन्ति सम वाष्पपूर्णपुखास्तदा ॥ १११॥ 
फिर उस बकरे की खाल को ले श्ौर उसे घी से लपेठ ऋर 
उसे रावण के मुख पर रखा। तद्नन्तर उन दुःखी मन राक्तर्सों 
ने, जो विभीषण का इस काम में सद्दायता दे रहे थे, रावण के 
मस्तक शरीर के खुगन्धित द्रव्यों भर पुष्पमालाओं से पलंझत 


कर झयौर विविध वस्त्र पढिना कर, श्राँखों से श्राँसू बहाते हुए, 
खिता पर लारवों की वर्षा की ॥ ११० ॥ १११॥ 


ददौ च पावर्क॑ तस्य विधियुक्तं विभीषणः । 
: स्नात्वा चैवाद्रवस्रेण तिलान्दूवाभिमिश्रितान ॥ ११९॥ 


१ मेध्य--पवित्न पश्च छाग॑। ( गो० ) 
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उदकेन च संमिश्रान्यदाय विधिपूर्वकम | 
प्रदाय चोदक॑ तस मूर्भा चैन॑ नमस्य च॥ ११३॥ 
तदृनन्‍्तर विधिपूषेक चिता में श्राग लगायी। फिर स्वयं नहा 
कर गोले कपड़े पहिने हुए, दूर्वा ( कई संस्करणों में दुर्वा की जगह 
दभ-कुश लिखा पाया गया द्व श्रोर ख्ततक संस्कार में कुश हो लिये 
भी जाते हैं ) सहित तितम्रिश्रित ज्ञक्ष से विधिपृर्वक्र तिलाञ्जलि 
दी। इस प्रकार जलाजज्ति दे श्यौर सिर नवा कर प्रणाम 
कर ॥ ११२॥ ११३ ॥ 
ता; ख्नरियोउतुनयामास सान्त्वमुक्ल्वा पुनः पुनः । 
गम्यतामिति ता; सवा विविशुनंगरं तदा ॥ ११४ ॥ 
उन रावण को स्ल्ियों के बारंबार समझाया श्र कहा श्रव 
तुम स्व नगर के ज्ञाओ; तथ वे सव लड्ढुध में चली 
गयीं ॥ ११४॥ 
प्रविष्ासु च स्वासु राक्षसीषु विभीषणः | 
५ 
रामपाश्वम्पागम्य तदा तिष्ठद्चिनीतवत्‌ ॥ ११५ ॥ 
जब वे सव रावण की ख्त्रियाँ लड्ढुड॒ में चली गयीं, तब 
विभीषण, श्रीरामचनर्द्र जी के निकट ज्ञा विनीत भाव से 
( चुपचाप ) खड़े दे गये ॥ ११४॥ 
रामोउपि सह सेन्येन ससुग्रीव! सलक्ष्मणः 
हेषे लेभे रिपुं हत्वा यथा हत्रं शतक्रतुः ॥ ११६ ॥ 


इति चतुर्धद्शोत्तरशततमः सर्ग: ॥ 
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जैसे इन्द्र, बृत्राखुर का वध कर, हर्षित हुए थे; वैसे हो 
सुम्रीव, लद््मण तथा प्न्य समस्त तानरी सेना सहित भ्रीरामचन्द्र 
ज्ञी भी रावण का वध कर दृषित हुए ॥ ११६ ॥ 


युद्धकागड का एकसोचोद्दवाँ सर पूरा हुग्रा । 
झ9.-- 
पञ्मुदशोत्तरशततमः सर्गः 
विक 
ते रावणवर्ध दृष्ठा देवगन्धवंदानवाः । 
जम्मुः स्तेः स्वेविमानेस्ते कथयन्तः शुभा; कथा: ॥ १॥ 
रावण का वध देख, देवता, गन्धर्व गौर दानव प्रपने अपने 


विमानों में बैठ, ग्रापस में रायण के वध को चर्चा करते हुए प्रपने 
परपने छ्थानों के चले गये ॥ १ ॥ 


रावणस्य वर्ध घेरं राघवस्य पराक्रमम्‌ । 

सुयुद्धं वानराणां च सुग्रीवर्य च मन्त्रितम्‌ ॥ २ ॥ 
अनुरागं च बीये च मास्तेलक्ष्मएस्य च । 
कथयन्तों महाभागा जम्मुहंष्ठा यथागतम्‌ ॥ रे ॥ 


रावण का भयडूर वध, श्रीरामचन्द्र ज्ञी का पराक्रम, वानरों 
का भल्री भाँति लड़ना, सुग्रीव की मंध्रणा, श्रीरामचन्द्र जी के प्रति 
लक्ष्मण प्रौर दनुमान ज्ञी का प्रनुराग और इन ठोनों के वत् 
पराक्रम क्री कथा कहते तथा श्रानन्दित होते हुए वे समस्त महा- 
भाग जहां से झ्ाये थे वद्दां चल्ते गये ॥ २॥ ३ ॥ 
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राघवस्तु रथं दिव्यमिन्धदत्तं शिखिप्रभम्‌ । 
अनुज्ञाय महाभागे मातहिं प्रत्यपूजयत्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने, इन्द्र के भेजे हुए दिव्य श्र प्रम्मि के समान 
चमचमाते रथ के लौटा कर ले जाने के लिये मातलि को श्राज्ञा 
दी और उसका सत्कार भी क्रिया ॥ ४ ॥ 
राघवेणाभ्यनुज्ञातों मातलि; शक्रसारयिः | 
दिव्यं त॑ं रथमास्थाय दिवमेवारुरोह सा।॥ ५॥ 
जव भ्रीरामचन्द् जी ने इन्द्र के सारयि मातलि के रथ लैठा 
कर ले जाने को भ्राज्ञा दी, तव वह उप्त दिव्य रथ पर सवार दो 
स्वग को चला गया | ५ ॥ 
तस्मिस्तु दिवमारूडे सुरसारथिसत्तमे | 
राघवः परमप्रीतः सुग्रीवं परिषखजे ॥ ६ ॥ 
देवताओं के सारथिश्रेष्ठ म्रातज्ञि के स्वर्गवले ज्ञाने के 
बाद, श्रीरामचद्द्ध जो ने परमप्रसक्न दे। सुग्रीव को भ्रपनी छाती से 
लगाया ॥ ६ ॥ 
परिष्वज्य च सुग्रीव॑ लक्ष्मणेन प्रचोदितः । 
पूज्यमानो हरिश्रेष्ठेराजगाम वछालूयम्‌ ॥ ७॥ 
खुप्नीव का गले लगा, थ्रीरामचन्द्र जी, लक्ष्मण जी के कहने से 
व्दाँ गये जहाँ वानरी सेना क्ावनों डाले पड़ी थी ॥ ७ ॥ 
अन्रवीच तदा राम: समीपपरिवर्तिनम्‌ | 
सामित्रि सत्तसम्पन्नं लक्ष्मणं दीप्ततेजसम्‌ ॥ ८ ॥ 
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श्रीरामचन्द्र जी ने वहाँ पहुँच अपने पाश्य॑वर्ती सुमित्रानन्दन, 
वलवान्‌ और तेज से दीप्तमान्‌ लक्ष्मण से कहा ॥ ८॥ 
विभीषणमिमं सौम्य ल्लायामभिषेचय । 
अनुरक्त च भक्त च मम चैवोपकारिणम्‌ ॥ ९ ॥ 
हे सैम्य ! भ्रव तुम इन विभीषण को लड्ढ। के राजसिद्दांसन 
वर ब्रभिषिक्त करे। । क्योंकि यह मेरे श्दर॒रागी हैं, भक्त हैं प्मार 
उपकार करने वाले हैं ॥ ६ ॥ 
एप में परमः कामो यदीम॑ रावणानुजम्‌ | 
लक्जायां सोम्य पर्येयमभिषिक्तं विभीषणम्‌ | १० ॥ 
दे सैम्य | यद मेरी वड़ी साध है कि, में इन विभीषण के 
लड्ढा के राजसिंदासन पर बैठा हुआ देखूँ ॥ १० ॥ 
एवमुक्तस्तु सोमित्री राघवेण महात्मना । 
तयेत्युक्त्वा तु संहृष्ट! सौवर्ण घटमाददे ॥ ११ ॥ 


ज्ञव महात्मा श्रोरामचन्द्र जो ने एस प्रकार कद्दा, तब लक्ष्मण 
जी ने कहा--“ बहुत अच्छा ” और एक खुवर्णकलश उठा 
लिया ॥ ११॥ 


तं घट वानरेन्द्राणां हस्ते दत्वा मनेजवान्‌ । 
आदिदेश महासत्त्वान्समुद्रसलिलानये' ॥ १२ ॥ 


उस खुबर्ण कलश के मन के समान शीघ्र चलने वाले वानरेद्रों 
को देकर उनसे कद्दा कि, चारों समुद्रों का जल ले श्राद्यो॥ १२॥ 


१ समुद्राब्चतु:--प्रमुद्रेम्य इयर: । ( रा* ) 
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अतिश्ञीप्र॑ ततो गत्वा वानरास्ते महावलाः । 
आगतास्तज्जलं ग्रह्य समुद्राद्वा नरोत्तमा। ॥ १३ ॥ 

वे महावली वानर श्रत्यन्त शीघ्र गये श्रौर वे वानरश्रेष्ठ समुद्र- 
ज्ञल के कर ( तुरन्त ) लोठ भी श्राये ॥ १३॥ * 

ततस्त्वेक॑ घर ग्रह्म संस्थाप्य परमासने । 
घटेन तेन सोमित्रिरभ्यपिश्वद्धिशीषणम्‌ | १४ ॥ 

तब लक्ष्मण जो ने विभोषण के राजसिंहासन पर विठा कर 
समुद्रों के जल से भरे हुए कलसों में से एक कलसे के जल से 
विभीषण का प्रभिषेक किया ॥ १४ ॥ 

[ नोढद--११ और १२वें इलोडों में एक वचन में “ घट ” का प्रयोग 
होते पर भी १२वें इलोक में ' बानरेस्द्रागां / और १«वें इलाक में 
७ ततस्ल्वेक ” को देख, समुद्र जल छाने के छिये कई घड़े छा वानरे| के 
दिया जाना पिद्ध ता है । ] 

लड्ढायां रक्षसां मध्ये राजानं रापशासनात्‌ । 

विधिना मन्त्रदृष्टेन सुहृद्रशसमात्रतम्‌ ॥ १५ ॥ 

अभ्यपिश्वस्स धर्मात्मा शुद्धात्मानं विभीषणम्‌ । 

तस्यामात्या जहपिरे भक्ता ये चास्य राक्षसा; ॥ १६॥ 

दृष्ठाभिषिक्त लड्ढायां राक्षसेन्द्रं विभोषणम्‌ । 

स तद्राज्यं महत्पाप्य रामदत्तं विभीषण! ॥ १७॥ 

तद्नन्तर लड्डु में, वहाँ के राक्तर्तों की उपस्थिति में, श्रीराम- 

चन्द्र जी की ध्ाज्ञा से धर्मात्मा लघ्मण जो ने सुहृदों से घिरे हुए 
झुद्धात्ता विभीषण के विधिपू्क वैदिऋ मंत्रों से राजतिलक 
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किया। राक्तसेन्द्र विभीषण का लड्डु। के राज्यासन पर झतभिषेक 
इश्मा देख, विभीषण के मंत्री तथा डनके पत्तपाती या भक्त रात्तस 
लोग वड़े प्रसन्न हुए | धीरामचन्द्र के दिये हुए इस महत्‌ राज्य का 
पाकर विभीषण ॥ १५४ ॥ २६ ॥ १७॥ 

प्रकृती: सान्त्वयित्वा च ततो राममुपागमत्‌ । 

अक्षतान्मोदकॉल्लाजान्दिव्याः सुमनसस्तदा ॥ १८ ॥ 

ज्ञब लड्डू की प्रजा का ढाँढस वँधा ( लक्ष्मण को साथ लिये 

हुए ) भ्रीरामचन्द्र जी के समीप श्राये; तब भ्रक्षत, लड्डू, धान की 
खोले ( लावा ) तथा दिव्यपुष्पों के ले कर ॥ १८॥ 

आजहुरथ संहृष्टाः पौरास्तस्म निशाचराः । 

स तान्शदीत्ा दुर्धों राघवाय न्यवेदयत्‌ ॥ १५९ ॥ 


पह्नल्यं मज्जल सबे लक्ष्मणाय च वीयेवान । 
कृतकार्य समृद्धार्थ दृष्ठा रामो विभीषणम्‌॥ २० ॥ 
लड्ढानिवासी राक्तस, दृर्षित प्रन्तःकरण से, विभीषण के 
सामने लाने लगे झोर भेंट करने लगे । दुर्घष विभीषण ने उन सब 
परडूलक्वारी माज्ुलिक वस्तुओं के| क्षेकर, वीयंघान श्रीरामचन्द्र 
शोर लक्ष्मण जी के सामने रख दिया । श्रोरामचन्द्र जी ने विभीषण 
के सम्रद्धशाली क्रौर सफलमने।रथ देख कर ॥ १६ ॥ २०॥ 
प्रतिजग्राह तत्सवे तस्येव्र प्रियकाम्यया । 
ततः शैलेपमं बोर प्राज्ञलिं पाश्वेतः स्थितम्‌ ॥ २१॥ 
ओर उनको प्रसन्न करने के लिये उन संघ द्र॒व्यों के ग्रहण कर 
लिया । तदनन्तर पर्वत के समान वगल में खड़े हुए घोर ॥ २१॥ 
बा० रा० यु०--७८ 
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अव्नवीद्राघवा वाक्य हनुमस्तं छुवृद्भमम्‌ | 
अनुमान्य महाराजमिमंसोम्य विभीषणम्‌ ॥ २२ ॥ 
गरछ सौम्य पुरी लक्भामनुज्ञाप्य यथाविधि । 
प्रविश्य रावणगहं विजयेनाभिनन्य च॥ २३ ॥ 
वानर हनुमान जी से श्रीरामचन्द्र जो वाले; दे सोम्य ! तुम 
मद्दाराज़ विभोषण से भ्राज्षा माँग कर लड़ में जाब्ो श्रोर रावण के 
घर में घुस कर तुम मेरे विजय का संवाद खुना कर, सीता का 
प्रानन्दित करे ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
वैदेशें मां कुशलिनं ससुग्रीव॑ सलक्ष्मणम्‌ । 
आचक्ष्व वदतांश्रेष्ठ रावणं च मया हतम्‌ ॥ २४ ॥ 
है वालने वालों में श्रेष्ठ | क्िर मेरा, लक्ष्मण का श्रोर छुप्रीव 
का कुशलसमाचार छुना कर, सीता जी से यद भी कद्द देना कि, 
मैंने रावण के मार डाला ॥ २४ ॥ 
प्रियमेतदुदाह॒त्य मैथिल्यास्तव॑ हरीश्वर । 
हे 
प्रतिगरह् च सन्देशमुपावर्तितुमहसि ॥ २५ ॥ 
इति पश्चरशोत्तरशततमः सर्ग: ॥ 
हे हरोश्वर ! तुम सीता जो का यद्द प्रियसंवाद छुना शोर 
उनका सन्‍्देसा ले यहाँ लौट भ्रापध्मो ॥ २५ ॥ 


युद्धकायड का एकसौपन्द्रह्वाँ सर्ग पूरा हुआ । 
>-_-० औँन-- 


षोडशोत्तरशततमः सर्गः 
न्‍न्‍क +औं४--+ 
इति प्रतिसमादिष्टी हनुमान्मारुतात्मजः । 
प्रविवेश पुरी लक्ढां पूज्यमाने। निशाचरेः ॥ १ ॥ 
पवननन्दन हनुमान जो इस प्रकार से श्राज्ञा पा, जब लड्डू में 
गये; तब वहां के रहने वाले रात्तसों ने उनका बड़ा श्ाव्र सत्कार 
किया ॥ १॥ 
प्रविश्य च महातेजा रावणस्य निवेशनम्‌ । 
ददश मजया हीनां सातझ्लामिव रोहिणीम्‌ ॥ २ ॥ 


हृक्षमूले निरानन्दां राक्षतीमिः समाहताम्‌ । 
निमृतः प्रणतः प्रह। सेभिगम्याभिवाद्य च ॥ ३ ॥ 
महातेज्ञस्वी दुमान जी ने रावण के घर में प्रवेश कर देखा कि, 
मैल्ी कुचैली ओर भयभीत रोहिणों को तरह, उदास श्ोर रात्त- 
सियों से घिरो हुई सोता माता भ्रशोक वृत्त के नीचे बैठी हुई हैं। 
यद देख हनुमान जो चुपचाप उनके समीप गये श्रौर सीस नवा, 
विनम्र हो प्रणाम कर, खड़े दो गये ॥ २॥ ३ ॥ 
दृष्ठा तमागतं देवी हनुमन्‍्त महावलम्‌ | 
तृष्णीमास्त तदा दृष्ट्रा स्मृत्वा प्रमुदिताउमवत्‌ ॥ ४ ॥ 
मदहावलो हनुमान जी को प्राया दुध्मा देख ध्योर ( तुरन्त उन्हें 


न पद्चान कर ) सीता ज्ञी कुछ देर तक चुपचाप रहीं। तद्ननन्‍्तर 
उनके पहचान वे प्रसन्न हो गयों ॥ ४ ४ 
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सौम्य॑ दृष्ठा मुखं तस्या हनुमान्पवगोत्तमः । 
रामस्य वचन सर्वमाख्यातुमुपचक्रमे | ५ ॥ 
कपिश्रेष्ठ हनुमान जी जानकी का सोम्यप्रुख देख, श्रीरामचन्द्र 
जी का समस्त सम्देसा खुनाने लगे ॥ ५ ॥ 
वैदेहि कुशली राम; सहसुग्रीवलक्ष्मणः | 
विभीषणसहायश्र हरीणां सहितो बले; ॥ ६॥ 
कुशल चाह सिद्धार्थों हतशत्रु ररिन्दमः । 
विभीषणसहायेन रामेण हरिभिः सह ॥ ७॥ 
है वैदेही ! सुप्रीव श्रोर लक्ष्मण सहित श्रीरामचन्द्र जी सकुशल 
हैं। श्रपने सहायक विभीषण श्रौर बानरों सहित शबरुदवन्ता एवं 
सफल्लमने रथ भ्री रामचन्द्र जी ने शत्रु के मार कर तुमसे कुशलसंघाद 
* कद्दा है। श्रोरामचन्द्र जो ने, विभीषण की सहायता से वानरों का 
साथ ले ॥ $ ॥ ७॥ 
निहते। रावणे| देवि लक्ष्मणस्थ नयेन च | 
पृष्ठा तु कुशल रामे वीरस्त्वां रघुनन्दनः | ८ ॥ 
अव्रवीत्परमप्रीतः क्ृताथेंनानतरात्मना । 
प्रियमाख्यामि ते देवि तवां तु भूयः 'सभाजये ॥ ९॥ 
शोर लक्ष्मण के नीतिचातु्य से, दे देवि! रावण के मार 
डाला | वीर श्रीरामचन्द्र जी ने तुम्हारा कुशलसंवाद पूछा है। 
सफलमनोरथ श्रीरामचन्द्र जी ने परमप्रसन्न हो जे सन्देशा तुमसे 
मेरे द्वारा कदलाया है, उस प्रिय सन्देसों के तुम्दे सुना कर, में पुनः 
तुम्हें प्रानन्दित करता हूँ ॥ ८ ॥ ६ ॥ 





१ सभाजये-- प्रीणये | ( गे ) 
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है. 
दिष्टया जीवसि धर्मज्े जयेन मम संयुगे ! 
लब्धोनो विजैयः सीते खस्था गव गतव्यथा ॥ १० ॥ 
( श्रौरामचन्द्र जो ने कह्दा है ) दे धर्मक्षे! यह वड़े सोभाग्य को 
वात द्वै कि, तुम जावित हो । युद्ध में भव हम लोग विज्ञयो द॒ए हैं 
सो तुम प्रव हमारे इस विजय से अपने मन की व्यधा दूर कर, 
सावधान द्वो जाश्ो ॥ १० ॥ 
रावणश्र हतः शत्रुलझ्ा चेयं वशीकृता# । 
मया हालव्धनिद्रेण 'हढेन तब्‌ “निजये॥ ११॥ 
रावगरूपी शत्रु के /ने मार डाला और इस लड्ढा के फतह 
कर लिया | शत्रु के हाथ से तुम्दारा उद्धार करने के लिये मेंने सोना 
छेड़ शोर एकाग्र मन हो ॥ ११॥ 
प्रतिजेपा विनिस्तीर्णा वद्धा सेतुं मोदथों । 
सम्भ्रपश्च न गन्तव्ये। वर्वन्त्या रावणालये ॥ १२॥ 
और समुद्र का पुल बाँध, मैंने श्रपनी प्रतिज्ञा पूरो की । यद्यवि 
श्रभो तक तुम रावण के घर में हो, तथापि तुम घबड़ाओं मत ॥१२॥ 
विभीषणविधेयं हि लड्ढेंसवर्यमिद कृंतम्‌ | 
तदाश्वसिद्दि विश्वस्ता खग्रहे परिवर्तसे ॥ १३ ॥ 
क्योंकि लड्डू का सप्रश्त पेश्वर्य श्र्थात्‌ राज्य विभीषण के 


हाथ शा गया है, ्रतः तुम निश्चिन्त हो जाओ और सममे कि 
अपने घर ही में हो ॥ १३ ॥ 


१ दढेत-एकमविच्तेत । | गे!) २ निर्जये हाय्ुद्वश्तात्तव विमोच्ले * 
( गे।० ) # पाछान्तरे-/ वशेस्थिता ” । 
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अय॑ चाभ्येति संहृष्टस्तवदशनसमुत्सुकः | 
एवमुक्ता समुत्पत्य सीता शशिनिभानना ॥ १४॥ 
प्रहषेंणावरुद्धा सा व्याजहार न किश्वन | 
अब्रवीच्च हरिश्रेष्ठ; सीतामप्रतिजल्पतीम्‌ ॥ १५ ॥ 
विभीषण तुम्हारे दृ्शन करने के लिये हित हो प्याना चाहते 
हैं। दलुमान जी के इस प्रकार के वननों के सुन, चन्द्रमुखी सीता 
कुछ भी न बेल सकी । क्योंकि मारे श्ानन्द के उनका गला भर 
थ्ाया ' तब सीता जी के कुछ वेलते न देख, कपिश्रेष्ठ हनुमान जी 
ने कहा ॥ १४॥ १५॥ 
किनु चिन्तयसे देवि किनु मां नाभिभाषसे । 
एवमुक्ता हनुमता सीता धर्मे व्यवस्थिता ॥ १६ ॥ 
दे देवि ! श्राप किस वात के लिये चिन्तित हो रहों हैं श्ोर 
मुभसे क्यों सम्भाषण नहीं करतीं ? जब हनुमान जी ने इस प्रकार 
कहा; तब पातिब्नत धर्म में स्थित सीता ने ॥ १६ ॥ 


अब्नवीत्परमप्रीता हषंगद्गदया गिरा । 
प्रियमेतदुपश्रुत्य भर्तृर्विजयसंभ्रितम्‌ ॥ १७ ॥ 
प्रहषवशमापन्ना निर्वाक्यार्मि क्षणान्तरम्‌ | 

न हि पश्यामि सदरशं चिन्तयन्ती प्रुवड्गम || १८ ॥ 


द्र्ष के मारे गद्गद वाणी से परम हर्षित हो कहा--है घानर ! 
पति के विज्ञय का संवाद खुन, भआानन्द फे मारे क्षण भर तक मुझसे 
कुछ बाला नहीं ज्ञाता था। श्व में यह सोच रहो हूँ कि, इस 
मड़ुलसंवाद के ध्यनुरूप तुम्हें क्या पारितोषिक दूँ । क्योंकि मुम्े 
इसके लिये तुम्हें देने योग्य केई वस्तु नहीं देख पड़ती ॥ १७॥ १८॥ 
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मत्मियाख्यानकस्येह तब प्रत्यभिनन्दनम्‌ | 
न हि पश्यामि तत्सौम्य पृथिव्यामपि वानर ॥ १९ ॥ 
सहर्श मत्मियाख्याने तब दातुं भवेत्समम्‌ | 
+हिरण्यं वा सुब्ण वा रत्रानि विविधानि च ॥ २० ॥ 
राज्य वा त्रिषु लोकेषु नेतद्हत भाषितुम्‌ | 
एवमुक्तस्तु वेदेद्या पत्युवाच प्रुवद्भमः ॥ २१ ॥ 
मुझे सारी पृथिवी पर ऐसी कोई वस्तु नहीं देश पड़ती, जे। 
तुम्दारे समान प्रियसंबाद सुनाने वाले के दी जा सके। यदि मैं, 
चाँदी, सेना, विविध प्रझार के रत्न प्रथवा त्रिल्लाकी का राज्य भी 
तुम्हें दे डालूँ, तो भी तुम्हारे लिये यह सव इस सुखदसंघाद खुनाने 
के बदले में उचित पुरस्कार नहीं हो सकता । जब सोता जी ने इस 
प्रकार कहा, तव उत्तर में हनुमान जी ने ॥ १६ ॥ २०॥ २१॥ 
गृहीतप्रा्नलिवाक्यं सीताया: प्रमुखे स्थितः । 
भरत: प्रियहिते युक्ते भतुंविजयकाडिएि ॥ २२॥ 
हाथ जेड़ श्र सीता जी के सामने खड़े होकर कह्ा-दे 
पति के प्रिय हित में तत्पर रहने वाली ! हे पति का विज्ञय चाहने 
बाली !॥ २२॥ 
स्निम्धमेबंविध वाक्य त्वमेवाईंसि भापितुम्‌ । 
तबैतद्वचनं सौम्ये सारवत्स्निग्धभेव च्‌ ॥ २३ ॥ 


, है सोम्ये | इस प्रकार के मनेहर वचन तुम्हीं ऋदद सकती हो । 
तुम्हारे यह सास्युक्त, मनोहर और स्नेहसने वचन ॥ २३॥ 


१ द्विख्यं- रजत । । गे ) 
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रत्ौधादिवधाब्रापि देवराज्याद्विशिष्यते । 
अ्थंतरच मया प्राप्ता देवराज्यादयों गुणा; ॥ २४ ॥ 
केवल विविध प्रकार के रलों द्वी से नहीं, वढिक स्तरग फे राज्य 
से भी कहीं थ्रधिक चढ़वढ़ कर मूल्यवान हैं। उनके सुनने ही से 
मुझे ते स्वर्ग का राज्य श्रादि वहुसूल्य पदार्थ प्राप्त हो चुके ॥ २०॥ 
हतशत्रं विजयिनं राम पश्यामि सुस्थितम्‌ | 
तस्यतद्वचनं श्रत्वा मैथिली जनकात्मजा ॥ २५ ॥ 
क्योंकि में शत्रहन्ता एवं विजयी श्रीरामचन्द्र ज्ञी के अ्रव शान्त- 


चित्त पाता हूँ । ( श्र्थात्‌ पूवत्‌ वे अ्रव शत्रु के लिये न तो चिन्तित 
हैं श्रोर न तुम्हारे वियेग में चुउ्ध हैं | ) हनुमान जी के वचन खुन 


कर, जनकनन्दिनी मेथिली ने ॥ २४ ॥ 
ततः शुभतर वाक्यम्रुवाच पवनात्मजम्‌ ॥ 
अतिलक्षणसम्पन्न॑ं माधुयगुणभूषितम्‌ ॥ २६ ॥ 
बुद्धया ह्ष्टाज्या युक्त लमेबाइसि भाषितुम्‌ | 
इलाघनीयो४निलस्य त्व॑ पुत्र। परमधार्मिक। | २७॥ 
पहिले से भी अधिक उुन्दर वचन हनुमान जी से कहे-- 
हे हनुमन्‌ ! साधुत्वसम्पन्न भ्रोर मघुरतागुण से भूषित, श्रणडुबुद्धि 
से पूर्ण ऐसे वचनों के तुम्हीं कह सकते हो । द्वे पवनननन्‍्दन ! तुम 
बड़े धार्मिक हो और सराहने योग्य हो ॥ २६ ॥ २७॥ 
[ नोट -अशमप्नबुद्वि से पूर्ण बचने का विवरण यह है :-- 
प्रदर्ण, घारणं चेब स्मरण प्रतिपादनस्‌ | 


ऊद्दापोद्दोथ विज्ञानं तत्त्यश्ञानं च घीगुणा: |! १ ॥ 
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शर्थात्‌ सुनने की उत्कण्ठा या चाह, सुनी हुई बतत के। घारण करना, 
समय पर उस्ते याद रखना, वात के। प्रतिपादन ऋरना, उसमें तक बितके 
करुना, उल्का शेक न करना, उसका यथाथे अभिप्राय जान लेना, उपमें से 
तस्व निकाछ लेना-ये वुद्धि के भ्राठ अंग हैं। 
बल॑ शौय श्रुत॑ स््य॑ विक्रमो दाक्ष्यपरत्तमम्‌ । 
तेज: क्षमा धुतिबेंय विनीत्व॑ न संशय: ॥ २८ ॥ 
प्रयाससहिषुत्व, युद्धात्साद, शा्नज्ञान, शारीरिक वल्ल, 
पराक्रम, सामथ्ये, शत्रु का पराभव करने की शक्ति, अपराध 
सदिषुता, प्रभाव, थेय, विनन्नता अथवा नीति का विशेष ज्ञान 
तुमर्मे सब से श्रेष्ठ दै-इसमें सरदेद नहीं ॥ २८॥ 
. एते चान्ये च बहवे। गुणास्त्वय्येव शोभनाः । 
अथोवाच पुनः सीतामसम्भ्रान्तों बिनीतवत्‌ | २५ ॥ 
ये सब गुण ते तुममें हैं ही, इनके ्रतिरिक्त भी वहुत से घ्र्च्छे 
गुण तुममें पाये ज्ञाते हैं। यद खुनकर इनुमान ज्ञी छू भी विचलित 
न ही कर, पुनः वड़ी नम्रता के साथ सीता जा से कहने लगे ॥२९॥ 
प्रगृहीताज्जलिहर्पात्सी ताया: प्रमुखे स्थित: । 
इमास्तु खलु राक्षस्यों यदि त्वमनुमन्यसे || २० ॥ 
हस्तुमिच्छाम्यहं सर्वा याभिस्त्व॑ तर्मिता पुरा । 
छिश्यन्ती पतिदेवां त्वामशोकवनिकां गताम्‌॥ २१॥ 


वे हाथ जेड़ ऋर सांता जी क सामने खड़े होकर और हृषित 
हो वेले-हे देति ! यदि तुम श्ाज्षा दे तो में इन सव राक्तसियों 
के, जे पद्दिके तुमके डराती धमझातो थीं मार डालू । तुम तो 
पति की चिन्ता में दुःखी श्रशेकवाटिका में रहती थीं ॥ १० ॥ ३१ ॥ 
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घोररूपसमाचारा: क्र्रा: ऋ्रतरेक्षणा: | 

राक्षस्यो दारुणकथा वरमेतत्पयच्छ मे ॥ ३२ ॥ 

मुष्टिभिः पाणिभिः सर्वाश्चरणैश्वेव शोभने । 

इच्छामि विविधेधतिहन्तुमेता: सुदारुणा:॥ ३३॥ 

श्रौर ये सव भयहुर रूपवाली और बुर श्ाचरणों वालों, क्रूर 

भ्रोर ठेढ़ी मेढ़ी भ्रांखों वाली राक्तसियाँ तुझसे बुरी बुरी वातें ऋद्दती 
थीं। से है शेभने | श्रव मुझे यह वर दो | सूकों, थप्पड़ों और 
ल्ञातों से तथा विविध प्रकार की मार से इन कठार हृदय वालियों 
के मारने के लिये मेरा जी चाहता है॥ ३२॥ ३३॥ 

घातैजानुप्रहारैशव दशनानां च पातने: । 

हु ५ नि ४ * 
भक्षणे: कणनासानां केशानां लुश्वनैस्तथा ॥ ३४ ॥ 


में इनके घुटनों से मारना चाहता हूँ। दांतों से इनके नाक 
कान काटना चाहता हैं। इनके वालों के नोंच नोंच कर उखाड़ 


डालना चाहता हूँ। इन्हें पटक पटक कर मारना चाहता हूँ श्रौर 
इनके। ( जिन्दा हो ) ख्था ज्ञाना चाहता हूँ ॥ ३४॥ 
हु णैल ३ 
नखेः शुष्फमुखीभिश्च दारणैलइनेहतेः । 
निपात्य हन्तुमिच्छामि तव विप्रियकारिणी! ॥ ३५ ॥ 
तुमका सताने व।लो इन सूखे मुख वालों रात्तसियों का न्खों 

से विदोीर्ण कर श्रोर ऊपर उक्ताल उछ्लाल्न कर तथा ज़मीन पर पठक 
पटक कर में मार डालना चाहता हूँ ॥ ३५ ॥ 

एवंप्रकारेबेहुमिर्विप्रकारैयेशस्विनि । 

हन्तुमिच्छाम्यहं देवि तवेमाः क्ृतकिस्विषा: ॥ ३६ ॥ 
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है यशस्विनी ! में तुम्हें सताने वाली इन सब पापिनियों के 
झनेक प्रकार के प्ाघातों से मारना चाहता हूँ ॥ ३६ ॥ 
एवमुक्ता हनुमता वेदेही जनकात्मजा । 
उबाच ध्मसहितं हनुमन्तं यशस्विनी ॥ २७ ॥ 
ज्ञव हनुमान जो ने जनकनन्दिनों से इस प्रकार कहा, तब 
यशछ्विनो सीता ज्ञी ने धर्म वह्चित वचन हनुमान जी से कह्दे ॥३२७॥ 
राजसंश्रयवश्यानां कुव॑न्तीनां पराज्या | 
विधेयानां च दासीनां कः कुप्येद्वानरोत्तम ॥ २८ ॥ 


ये दासियों हैं और रावण को भ्राश्रिता थीं भ्रौर उसकी श्राज्षा 
का पालन करती थीं। सा है वानरश्रेष्ट | तुम इन पर कुपित क्यों 
होते दो ॥ ३८॥ 


भाग्यवैषम्ययेगेन पुरा दुश्चरितेन च । 
मयेतत्माप्यते सर्व स्वकृतं द्युपश्ुज्यते ॥ २९ ॥ 
में श्रपने दी भाव्यदाष से और अपने पूर्वकत दुष्कृतों के द्वारा 
ये समस्त दुःलव पाती हूँ और श्पना भेगमान भेग र ही हूँ ॥३९॥ 
प्राप्तव्यं तु दशायेगगान्पयेतदिति निश्चितम्‌ | 
दासीनां रावणास्पाह मर्षयामीह दुबछा ॥ ४० ॥ 
मुझे यही वदा या कि, में ऐसी दशा में पड़ यह भागू । मेंने ते 
यही निश्चय कर रखा दहै। मुझ दुबला से इसीसे रावण को इन 
दासियों का क्रोध सह लिया ॥ ४० ॥ 
आज्ञप्ता रावणेनैता राक्षस्यों मामतजंयन । 
हते तस्मिन्न कुयुर्दि तजन॑ वानरोत्तम ॥ ४१॥ 
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है वानरोत्तम ! इन राक्तसियों ने रावण को श्राज्षा से ही मुझे 
सताया था । क्योंकि श्रव त़ब रावण मर चुका है तव तो यह मुझे 
थ्रव नहीं डाठती डपठतीं ॥ ४१॥ 
अयं व्याप्रसमीपे तु पुराणों थर्मसंस्थितः । 
ऋषफ्तेण गीतः छोको मे तब्निव्रोध प्ुवद्धम ॥ ४२॥ 
दे कपे ! पुराणान्तंगत कद्दों एक यद कथा है कि, एक समय 
एक शिकारी व्याप्र के डर से एक्र ऐसे पेड़ पर चढ़ गया जिसके 
ऊपर रीछ पहिले ह्वी से वेठा था ।. उस समय भालू ने व्याप्र के 
जे श्लोक खुनाया था, उसे खुने। ॥ ४२ ॥ 
न परः पापमादत्ते परेषां पापकर्मणाम्‌ । 
*समयो रक्षितव्यस्तु सन्तश्चारित्रभूषणा; ॥ ४३ ॥ 
अपकारो को श्रपकार द्वारा बदला देना उचित नहीं । प्रथवा 
दूसरे के थुरे काम देख कर वैसा ही बुरा वर्ताव ऋरना उचित नहीं। 
प्रत्येक जन का शभ्रपने श्राचार की रतक्ता करनी चाहिये। फ्शोंकि 
श्राचार रक्षा ही साधुजनोचित भूषण दे ॥ ४३ ॥ 
पापानां वा झुभानां वा वधाहणां प्रवद्धम । 
काय करुणमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति ॥ ४४ ॥ 
हे वानर ! भक्ने ही छाई पापी हो या धर्मात्मा, अथवा बच 
करने योग्य ही क्यों न हो, किन्तु श्रेष्ठतनों के उस पर दया ही 
करनी चाहिये | क्योंकि ऐसा कोई है ही नहों, जे। ग्रपराध न करता 
दो; कुछ न कुछ भ्रपराध ते सभी से हुफ्रा करता है ॥ 4४॥ 


३ समय:--आचारः ।  गे० ) 
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लोकहिंसाविद्राणां रक्षसां कामरूपिणाम्‌ । 
कुरवतामपि पापानि नैत्र कार्यमशोभनम्‌॥ ४५॥ 
पेरो समझ में तो यथेच्छ रूपधारी वे रात्तस जे। जीवदिसा 
करना एक खेल समभते हैं, उनका भो पनिष्ट करना श्रच्छी बात 
नहीं ॥ ४५॥ 
एवमुक्तस्तु हनुमान्सीतया वाक्यकाविदः । 
प्रत्युवाच ततः सीतां रामपत्नीं यशस्विनीम्‌॥ ४६ ॥ 
ज्ञव सीता जो ने इस प्रकार ऋहा, तथ वाक्यकाविद दनुमान 
ज्ञो ने उत्तर में यशस्विनो श्रोरामपल्लो सोता जी से कह्दा ॥ ४६ ॥ 
युक्ता रामस्य भवती धर्मपत्नी यशखिनी | 
प्रतिसन्दिश मां देवि गमिष्ये यत्र राघव: ॥ ४७ ॥ 
हे देवि! क्‍यों न दो) तुम दो तो भीरामचन्द्र जीही की 
यशस्विनी धर्मपली । श्रव तुम जे सन्देखा श्रीरामचन्द्र जी के लिये 
मुझसे कहना चाहती दो वह कहो । क्योंकि श्रव में श्रीरामचन्द्र 
जी के पास ज्ञाना चाहता हैँ ॥ ४७ ॥ 
एबमुक्ता हनुमता वेदेही जनकात्मजा | 
अब्रवीद्रप्टुमिच्छामि भतारं बानरोत्तम ॥ ४८ ॥ 
ज्ञव हनुमान जी ने यह कहा; तव ज्ञनकनन्दिनी ने हनुमान जी 
से कद्दा-है वानरात्तम ! में तो अपने पति के दर्शन करना चाहती 
हूँ ॥ ४५ ॥ 
तस्यास्तद्नचन श्रुत्वा हनुमान्मारुतात्मजः | 
. यन्मैथि ़्यम्ुवाचेदं 
हपयन्मैयिलीं वाक््यमुवाचेदं महाद्रुतिः ॥ ४५ || 
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सीता जी का यह कथन खुन, पवननन्दन मद्राकान्तिमान्‌ 
हनुमान जी ने मेथिली के दर्ित करते हुए यद्द कद्दा | ४६ ॥ 
पूर्णचन्द्रानन राम द्रक्ष्यस्यायें सलक्ष्मणम्‌ | 
स्थिरमित्रं हतामित्रं शचीव त्रिदशेश्वरम्‌ ॥ ५० ॥ 
दे झायें | लक्ष्मण तथा मित्रों सहित उन चन्द्रवदन श्रोर 
दृतशत्रु श्रीरामचन्द्र जी के दूशन तुम उसी प्रकार ( प्याज़ ) करोगी; 
ज्ञिस प्रकार शची अपने पति इन्द्र के करतो हैं ॥ ५० ॥ 
तामेवमुक्त्वा राजन्तीं सीतां साक्षादिव भ्रियम्‌। 
आजमगाम महावेगो हनुमान्यत्र राघवः ॥ ५१ ॥ 
इति षोडशोत्तरशततमः सर्गः ॥ 


सात्तात्‌ लक्ष्मी जी की तरह शोभायमान्‌ जानकी जी से यह 
बचन कह, महावेगवान्‌ हनुमान जी श्रीरामचन्द्र जी के पास चले 
ञआाये ॥ ५१॥ 
युद्धकायड का एकसौसेलहवां सर्ग पूरा हुप्रा । 


&०-क-्प औ-+ 
सप्तदशोत्तरशततमः सर्ग 
ला 
स उबाच महाप्राज्ञमभिगम्य प्रवड्भमः । 


राम॑ वचनमर्थज्ञों वर॑ सर्वधनुष्मताम्‌ ॥ १ ॥ 


मद्दापगिदित हनुमान जो धनुषधारियों में श्रेष्ठ पं वचनप्र्थक्ष 
श्रीरामचन्द्र जी के समीप जा कर वोल्ले ॥ १॥ 
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यन्निमित्तोज्यमा रम्भ: करमणां च फलोदयः । 
ता देवीं शोकसन्तप्तां मेयिलीं द्रष्टुमहसि ॥ २॥ 


है प्रभा | जिनके लिये यद इतना भारी आयेजन किया गया 
( प्र्थात्‌ समुद्र पर पुल वाँवा गया भ्रौर जान पर खेल कर युद्ध 
किया गया ) श्र जे। इस समस्त श्रायाजन का फल स्वरूप है, 
उन शोकपोड़ित सीता देवी के अब दर्शन देना ध्यापका उचित 


है॥ २॥ 
साहि शोकसमाविष्ठा वाष्पपर्याकुलेक्षणा । 
मैथिली विजय श्रुत्वा तव हषमुपागमत्‌ ॥ ३ ॥ 
क्योंकि शोक से विकल रोतो दुई जानकी श्रपके विजय का 
संवाद सुनते ही हृषित हो गयीं ॥ ३ ॥ 
पूवकात्मत्ययाच्चाहयुक्तो विश्वस्तया तया। 
भतार द्रष्डुमिच्छामि कृता्थ सहलक्ष्मणम्‌ ॥ ४ ॥ 
पूर्वकालीन परिचय होने के कारण सीता जी ने मुझ पर 
पिश्वास किया श्रोर यददो कहा कि, में उन पूर्णकाम ( पूर्ण 
मनेरथ ) अपने पति के लक्ष्मण सहित देखना चाहतो हूँ॥ ४ ॥ 
एवमुक्तो हनुमता रामो धर्मभृतां वर! । 
अगच्छत्सहसा ध्यानमीषद्वाष्पपरिप्लुतः ॥ ५॥ 
जब धर्मात्माग्रों में श्रेष्ठ भ्ररामचन्द्र जी से हनुमान जी ने यह 
कहा; तब वे कुछ कुछ आँखों में श्रांध भर सोचने लगे ॥ ५४ ॥ 
दीघ॑मरुष्णं विनिःश्वस्य मेदिनीमवलोकयन्‌ । 
उबाच मेघसझ्टाशं विभीषणमुपस्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 
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फिर लंबी साँस के वे पृथिवी के निह्ार कर मेघ के समान 
विशालकाय विभोषण से, जे। वहीँ उपस्थित थे, बोले ॥ ६ ॥ 
दिव्याड्रागां वेदेहीं दिव्याभरणभूपिताम्‌ । 
इह सीतां शिरःस्नातामुपस्थापय मा चिरम्‌ ॥ ७॥ 
प्रच्छी तरह उपटन करा श्र सिर से स्नान करा कर तथा 
दिव्य भूषणों से भूषित कर सीता के शीघ्र यहाँ ले आओझो ॥ ७॥ 
एवमुक्तर्तु रामेण त्वरमाणा विभीषणः । 
प्रविश्यान्त:पुरं सीतां खाभि: ख्लीभिरचोदयत्‌ ॥ < ॥ 
जव भ्रीरामचन्द्र जी ने यह कहा, तव विभीषण तुरन्त प्रपने 
धस्त:पुर में गये ग्रौर अपनी स्रियोँ द्वारा सीता जी से यह सन्देसा 
कहलाया ( और फिर स्वयं उनके पास जा बोले ) ॥ ८॥ 
दिव्याड्ररागा वेदेहि दिव्याभरणभूषिता । 
यानमारोह भद्रं ते भर्ता लां द्रष्टुमिच्छति ॥ ९ ॥ 
दे देवि ! तुम्हारा मट्ूलत हो | तुम्हारे पति तुमका देखना चाहते 
हैं। ग्रतः तुम उपदन लगवा !नहा डाले शोर दिव्य भूषणों से 
भ्रूषित हो पालक्री पर सवार हो ले। ॥ ६ ॥ 
एवमुक्ता तु वेदेही प्रत्युवाच विभीषणम्‌ । 
अस्नाता द्रष्टुमिच्छामि भतार राक्षसाधिप ॥ १० ॥ 
विभीषणा के इस प्रकार कहने पर सीता ज्ञी ने उत्तर दिया -- 
ह्द राक्तसेश्वर | में तो विना स्नान किये ही श्रपने स्वामी के देखना 
चाहती हूँ ॥ १०॥ 
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तस्यास्तद्वचनं श्रत्वा प्रत्युवाच विभीषणः | 

यदाह राजा भत्ता ते तत्तया कतुमहंसि॥ ११॥ 

सीता ज्ञी के इस कथन के खुन विभीषण ने कहा--( मेरी 
समझ में तो) जैसा थ्ापऊे स्वामी महाराज ने शाक्षा दी है 
थ्रापका तदनुसार ही करना चाहिये॥ ११॥ 

तस्य तद्बचन श्रुत्वा मेथिली भतृदेवता । 

भतभक्तिव्रता साध्वी तथेति प्रत्यमापत ॥ १२॥ 


विभीषण के ये वचन खुन, पति ही को श्रपना प्राराध्य देव 
समझ, पतिवता सती सीता ने पतिभक्तिवश उत्तर दिया--" बहुत 
श्रच्ठा ”॥ १२॥ 


ततः सीतां शिरः सनातां युवतीभिरलडनकृताम्‌ । 
महाह भरणेपेतां महाहम्बरधारिणीम्‌ ॥ १३ ॥ 
तब विभीषण ने अपनी ख्त्रियों द्वारा सीता जी के सिर से 
स्नान करवाये श्र भूषण से भूषित करवाया। वहुमूल्य गहने 
घारण किये हुए तथा बहुमूल्य वस्त्र पहिने हुए ज्ञानकों के 
( विभोषण ने ) ॥ १३॥ 
आरोप्य शिविकां दीप्ठां पराध्याम्वरसंहताम्‌ । 
रक्षोभिवेहुभिगुप्तामाजहार विभीषणः ॥ १४ ॥ 
एक चम्रचमाती पालको में जिस पर बड़ा वढ़िया उधार पड़ा 
हुआ था, सवार करवाया | फिर उस पाल्की को रक्ता के लिये 


बहुत से रात्तसों के नियुक्त कर, थे पालकी श्रीरामचन्द्र जी के 
निकट लिवा ले चत्ने ॥ १४॥ 


घा० रा० यु०--9& 
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सो5भिगम्य महात्मान॑ ज्ञात्वाईपि ध्यानमास्थितम्‌। 

प्रणतश्च प्रहृष्ट श्च प्राप्तां सीतां न्‍्यवेदयत्‌ ॥ १५॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के ध्यानमझ ज्ञान कर भी विभीषण ने 
प्रत्यन्त दर्षित हो और प्रणाम कर सीता जी के श्मागप्रन को 


उनके घूचना दी ॥ १५ ॥ 
तामागतामुपश्रुत्य रक्षोग्ह्चिरोषिताम्‌ । 
हें देन्यं च रोपरच त्रयं रापवमाविशत्‌ ॥ १६ ॥ 
रावण के घर में बहुत काल तक वसी हुई सीता जी के 
श्रागमन का संवाद खुत, श्रोरामचद्ध जो के मन में कुछ क्रोध, 
कुछ हर्ष श्र कुछ कुछ दीनता उत्पन्न दो गयी ॥ १६ ॥ 
ततः पाइ्वगतं दृष्ठा सविमश विचारयन्‌ । 
विभीषणमिद वाक्यमहष्टं राघवे&ब्रवीत्‌ ॥ १७ ॥ 
निकट थ्रायी हुई सीता के देख, उनऊ विषय में सेच विचार 
कर, विभीषण से भ्रीरामचन्द्र जी ने श्रप्रसन्न हे यद कद्दा ॥७॥ 
राक्षसाधिपते सौम्य नित्यं मद्विजये रत । 
बेदेही सन्निकर्ष मे शीघ्र समुपगच्छतु ॥ १८॥ 
हे रात्तसेश्वर ! दे सैम्य ! सदा दमारे विजय की कामना में 
रत रहने वाले मित्र ! ज्ञानडी शीघ्र मेरे एस थावें ॥ १८ ॥ 
स॒ तद्गबचनमाज्ञाय राघवस्य विभीषणः 
तृर्णमुत्सारणे यत्रं कारयामास स्वतः ॥ १९ ॥ 


श्रीरामचन्द्र जी का यह कथन खुन कर, धर्मात्मा विभीषण जो 
ने वहाँ से सव किसी के द॒टाने का प्रयत्ञ किया ॥ १६ ॥ 
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कश्ुकेष्णीपिणस्तत्र वेत्रजफरपाणयः । 
उत्सारयन्तः पुरुषाः समन्तात्परिचक्रमुः ॥ २० ॥ 
ज्ञामा पगड़ी पदिने हुए खोजे, जे हाथों में बेत लिये हुए थे, 
चारे भर घूम घूम कर पुरुषों के दृटाने लगे ॥ २० ॥ 
क्क्षाणां वानराणां च राक्षसानां च स्वंशः । 
हन्दान्युत्सायपाणानि दुरम॒त्सखजुस्तदा ॥ २१॥ 
तब रीक्लों बानरों ग्रेर राक्षसों के समस्त दल वढ़ां से दृठाये 
जाने पर, दूर ज्ञा खड़े हुए ॥ २१॥ 
तेषामुत्सायमाणानां सर्वेषां ध्वनिरुत्यितः । 
वायुनेद्वतेमानस्य सागरस्पेव निःखनः ॥ २२॥ 
उन सब के हटाने में वेसा ही वड़ा देोहदला मचा ; जैसा कि 
वायु के वेग से समुद्र का शब्द देता है ॥ २२॥ 
उत्सायंग्ाणांस्तान्दट्ठा समन्ताज्जातसम्भमान्‌ | 
रदक्षिण्यात्तदपांच वारयामास राघवः ॥ २३ ॥ 


इस प्रकार उन समस्त रोहों, वानरों ग्रेर राक्त्सों का बज 
पूर्षक वहाँ से हदाया जाना देख, तथा उन सव के घबड़ाया 
इुआ्या देख, श्रीरामचन्द्र जी के मन में उनके प्रति दया उत्पन्न हुई। 
विभीषण ने यह काम श्रीराप्तचन्र जी से श्ाक्षा लिये विना ही 
किया था, प्रतएव श्रोरामचन्ध ज्ञो का उनका यह काम पससद 
न आया । श्रीरामचनद्ध जो ने तिभीषण को ऐसा करने से 
वर्जा ॥ २३॥ 


) कब्चुकं--बारबाणं । (गो० ) २ दाक्षिण्यात्‌--कपाविशेषात्‌ ॥ (रा०) 
३ अमर्षांदु--मदाशाविने/त्सारयतोति विभीषणेःमर्षः । ( रा* ) 
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संरब्धश्रात्रवीद्रामश्क्लुपा प्रददन्निव । 
विभीषणं महाप्राज्वं सोपालम्भमिदं वच; ॥ २४ ॥ 
मारे फ्रोध के ऐसी लाल लाल श्ांखें कर, मानों नेक्नाप्नि से 
वे जला द्वी डालेंगे, श्रीरामचन्द्र जी ने मद्दाप्राज्ष विभीषण के 
इलहना विया प्रौर कहा ॥ २७॥ 
किमर्थ मामनाहत्य छिश्यतेज्यं व्या जनः । 
निवर्तयैनमुद्योगं जने।5यं स्वजने मम ॥ २५ ॥ 
तुम मेरा ध्नादर कर (विना मेरो ध्ाक्षा पाये ) मेरे जनों 
के क्यों सता रहे हा ? प्रपने लेगों के मना कर दे। कि, वे ल्लाग 


इन ज्ोगों के। न सतावें। क्योंकि ये सब तो मेरे स्वजन ही हैं। 
ध्र्थात्‌ ये सब ते मेरे घर # ल्लेगों जैसे हैं ॥ २५॥ 


न ग्रहणि न वस्राणि न प्राकारास्तिरस्क्रिया:' । 
नेदशा राजसत्कारा दत्तमावरणं स्विया। ॥ २६ ॥ 


ल्लियों के लियेन घर, न चादर का घूँघढठ, न कनात श्रादि 
की चहारदीवारी, न चिक प्रादि परदा और न इस प्रकार का 
राज़सत्कार ही आ्राड़ (श्लोट ) करने वाला है ( जैसा कि तुम 
कर रहे है। )॥ २६ ॥ 


र्यसनेषु न 'कृच्छेषु न युद्धेपु खयंबरे। 
न क्रता न विवाहे च दशन दुष्यति स्रिया। ॥ २७॥ 


३ तिरस्क्रिया-भआावरणं | (रा०) २ व्यसनेपु --इष्टजन वियेगेषु । (गो०) 
३ कृषछे पु--राज्यक्षोभादिषु | ( गो० 
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इशज़नों का वियाग देने पर, राजविप्तव के समय, समरभूमि 
में, स्वयंतरसभा में, यज्ञगाजा में, विवाद में द्विप्रों का ज़नसमाज 
के सम्मुख विना परदे केया बिना घँघठ काढ़े श्राना दूदवित नहीं 
है। ( धर्थात्‌ इन द्शाविशेषों के ग्रतिरिक दशाओं में उनका पर्दा 
छोड़ औ बिना घ्रेंघठ के जनधमाज में श्राना दृषित है ) ॥ २७ ॥ 

[ नेट--इस कपन ले रामायणकाछ में परदात्तिध्टम का क्षये। में 
प्रचछ्धित द्वेनना स्पष्ट सिद्ध द्वाता दै ।] 


सैषा युद्धनता चैव कृच्छे च महृति स्थिता । 
दर्शनेउस्या न दोषः स्थान्मत्समीपे विशेषतः ॥२८॥ 
सीता ज्ञो भी इस सम बड़ी भारी विपत्ति में पड़ी हैं और 
पीड़ित हैं । ध्रतप्व ऐसे समय, विरोष कर मेरे सामने, इनका विना 
परदे के ध्याना, कई भी देष की वात नहीं है ॥ २८ ॥ 
तदानय समीप मे शीघ्रमेनां विभीषण । 
सीता पश्यतु मापेषा सुहृदगणहतं स्थितम्‌ ॥ २९ ॥ 
से दे विभीषण ! तुम शीघ्र ( घिना पर्दा के दी ) सोता का 
मेरे पास के ग्राओ, जिससे ये सब मेरे छुद्दगण सीता के देख 
सके ॥ २६॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण सबिमशें विभीषणः । 
रामस्पेपानयत्सीतां सन्निकप विनीतवत्‌ ॥ ३० ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन सुन, विभीषण जी मन में कुछ 


सेचते विद्ारते, नत्नतापूरवक सोता जो के श्रो तमत्रद्र जो के पथ 
से झाये ॥ ३० ॥ 
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तते। लक्ष्मणसुग्रीवा इनुमांश्व प्रवद्भम । 
निशम्य वाक्य रामस्य वभवुरव्यथिता भृशम्‌ ॥३१॥ 
किन्तु श्रीरामचन्द्र जी के ऐसे वचन खुन लक्ष्मण, खुप्रीव, 
हनुमान प्रत्यन्त दुःखी हुए ॥ ३१॥ 
कलत्रनिरपेक्षेत्र इद्धितेरस्य दारुणेः । 
अप्रीतमिब सीतायां तकयन्ति सम राघवम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ज्षब श्रीरामचन्द्र जी ने सीता की ग्रोर देखा, तब उनकी 


( क्रोध भरी ) कठोर चितवन के देख, लक्ष्मणादि ने जाना कि 
श्रीरामचन्द्र जी सीता पर श्रप्रसन्न हैं ॥ ३२॥ 


छज्जया त्ववलीयन्ती स्वेषु गात्रेषु मेथिली । 
विभीषणेनानुगता भर्तारं साउभ्यवतंत ॥ ३३ ॥ 
उस समय जानकी जी लाज के मारे सिकुड़ती हुई मानों प्रपने 
थ्रज्ों दी में घुली ज्ञाती थीं श्रौर विभीष्ण उनके पोद्े पीछे भा 
रहे थे । इस प्रकार सीता भ्रीरामचन्द्र जी के निकट पहुँची ॥३३॥ 
सा वद्रसंरुद्धमुखी लज्जया जनसंसदि | 
रुरोदासाद्य भर्तारमार्यपुत्रेति भाषिणी ॥ ३४ ॥ 
उस जनसमपाज्ञ में लज्ञावश सीता अपना घुख ढके हुए थीं 
अर्थात्‌ घूघट काढ़े हुए थीं। सोता श्रपने पति के समोष पहुँच 
कर “ है प्राय पुत्र ” कह कर रो पड़ी ॥ ३४ ॥ 
विस्मयाच्च प्रहर्षान्न स्नेहाच् पतिदेवता | 
उददैक्षत मुख भतुः सैम्यं सैम्यतरानना ॥ ३५॥ 
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सन्दरमुखवाली, पति द्वो का अपना प्ाराध्य देव मानने 
वाली भ्रीज्ञानकी जी विरुप्रय, द्ष और प्रेम के वश हे, बहुत देर 
तक झपने पति का सुन्दर मुख देखतो रहीं॥ ३५ ॥ 
अयथ समपनुदन्मनःकृरम॑ सा 
सुचिरमदृ्टमुदीक्ष्य वै प्रियस्य । 
बदनमुदितपूर्णचन्द्रकान्तं* 
२विमलशशाइनिभानना तदानीम्‌ ॥३३॥ 
इति सप्तद्शोशरशततमः सगेः ॥ 
मन की स्तानि के त्याग कर, वहुत दिनों से न देखे हुए, 
झपने पति के उदय होते हुए चन्द्रमा की तरह लाल मुख ( क्रोध 


के कारण ) के देख, सीता का मुखमण्डल निर्मल चन्द्रमा के 
समान है। गया ॥ ३६ ॥ 


युद्धकाणठ का एकसैसत्रहवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
पे 'डैह' ैनन-- 
भरष्टादशोत्तरशततमः सर्गेः 


तां तु पाश्वेस्थितां 'पह्दां राम: सम्प्रेश्य मैथिलीमू । 
हृदयान्त्गंतक्रोधे व्याहतुमुपचक्रमे ॥ १ ॥ 








$  झदितपूर्णचन्द्रकास्तं--इत्यनेनड्ेपरक्तत्वमुक्त । (गो* ) 
विमछ शजघ्घाहेयनेन उत्तरकाछिकक्षयः धूच्यते। ( गो? ) ३ प्रांगण 
छज्या नम्नां | ( गो ) 


१२४६ युद्धकाणडे 


लज्ञा के मारे सिर झ्ुकाये सोता के श्रपनी वग़ल में खड़ा 
देख, प्रोरामचन्र जी ने उस श्रपने क्रोध का, जो थभी तक 
उनके हृदय में छ्विपा हुआ था, प्रकठ करना श्रारम्भ क्रिया ॥ १॥ 


एपाउसि निर्जिता भद्दे शत्रु जिला मया रणे । 
पैरुपाद्दजुष्ठेयं तदेतदुपपादितम्‌ ॥ २॥ 
वे कहने लगे-दे भद्दे! मेंने युद्ध में शत्रु का परास्त कर 
हुमके पुनः श्राप्त कर लिया | पुरुषार्थ जे! किया ज्ञां सकता था 
धह् मैंने कर दिखाया ॥ २॥ 
छह 
गतेस्म्यन्तममर्षस्य धषणा सम्प्रमार्जिता | 
अवमानश्र शत्रुश् मया युगपदुद्धृतो ॥ ३॥ 
ध्व मेरा क्रोध नष्ट हुग्रा। रावण ने तुमको हर कर मेरा 
जो श्रनादर क्रिया था उस अनादर का बदला भी पूरा हो 
चुका | शत्रु ने जे! ध्रनादर को वातें कहीं थीं, उस थनाद्र के 
बदलने मैंने युद्ध में शत्रु का बध कर डाला । श्रथवा युद्ध में 
डस श्रनादर के ओर श्रनाद्र करनेवाले शत्रु को साथ ही नष्ट 
कर डाला ॥ ३॥ 
अद्य में पारुषं हृष्टमद्य मे सफलः श्रम: । 
अद्य तीणप्रतिज्ञवात्मभवामीह' चात्मनः ॥ ४ ॥ 
थ्राज्ञ लोगों ने मेरा पुरुषार्थ देख लिया। प्राज़ मेरा सारा 


परिश्रम सफल हुश्ना। श्राज् मैं ्पनो प्रतिक्षा से पार हुघ्या और 
थ्राज में स्वतन्त्र दो गया ॥ ४॥ 





१ आत्मनः प्रभवाप्षि--ल्वतन्त्रों भवामि | ( गो० ) 
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या त्वं विरहिता नीता चलचित्तेन रक्षसा । 
दैवसम्पादिता देषे' मानुपेण मया जितः ॥ ५ ॥ 
मेरी घनुयत्यिति में चश्चलमना रावण जा तुमके ( पश्चवदी 
से) दर कर (यहाँ) के क्राया था, वद दैवकृत दोष प्रर्थात्‌ 
छापमान था। उस ध्रपमान को मुक्त जैसे मनुष्य ने दूर कर 
दिया ॥ ४५॥ 
सम्प्राप्तमवमानं यस्तेजसा न प्रमाज॑ति ॥ 
कस्तस्य पुरुषाथे।5स्ति पुरुपस्यास्पतेजसः ॥ ६ ॥ 
ज्ञे। मनुष्य अपने निरादर का अपने वल विक्रम से दूर नहीं 
कर सका ; उसका पुरुषार्थ दी किस काम का। ऐसा मनुष्य तो 
प्रत्पवत्ष श्रौर प्रव्पविक्रम वाला समझता जाता है ॥ ६ ॥ 
छहन॑ च समुद्रस्य लक्लायाश्चावमर्दनम्‌ । 
सफढं तस्य तच्छलाध्यं महत्कम हनूमतः ॥ ७ ॥ 
समुद्र का नाँप्रना, लड्ढा विध्वस्त करना प्रादि हनुमान ज्ञी 
नेज़ावड़े बड़े सराहने येग्य कार्य किये, वे सब भ्राज सफल ही 
गये॥ ७॥ 
युद्धे विक्रमतश्रेव हित॑ मन्त्रयतश्च में । 
सुग्रीवस्य ससेन्यस्य सफले।ध्य परिश्रम: ॥ < ॥ 


युद्ध में पराक्रम प्रदर्शित करने वाले शऔर सदा हितयुक् 
सलाह देने पाले सुग्रीव का तथा उनको सेना का भो सारा परि- 
अम ध्याज्ञ सफल दुच्घा ॥ ८॥ 





$ देष--अवमानः । ( गो? ) 
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निगुणं आ्रातरं त्यक्त्वा ये मां स्वयमुपस्थित: । 
विभीषणस्य भक्तस्य सफ़लोउद्य परिश्रम! ॥ ९ ॥ 
गुणहीन भाई का साथ छोड़ जे! स्वयं मेरे पास श्याकर 
उपस्थित हुए, उन मेरे भक्त विभीषण का भी परिध्रम राज सफल 
हुआ ॥ ६ ॥ 
इत्येव॑ ब्रुवतस्तस्य सीता रामस्य तद्बचः । 
गगीवेत्फुछनयना व्भूतव्ाश्रुपरिप्लुता ॥ १० ॥ 

(बहुत दिनों वाद श्रीरामचन्द्र जी के दर्शन पाने से ) सीता 
जी के नेश्न हिरनी की तरह प्रफुलित हो गये थे, किन्तु श्रीरामचन्द्र 
जी के इन बचनों का सुन उन नेत्रों में श्राप भर आये ॥ १०॥ 

पश्यतस्तां तु रामस्य भूयः क्रोधो व्यवर्धत । 
प्रभूताज्यावसिक्तस्य पावकस्येव दीप्यतः ॥ ११ ॥ 


डस समय सीता को देख कर, श्रीरामचन्द्र जी का फ्रोध पुनः 
उसी प्रकार भड़का, ज़िस प्रकार घी डालने से श्र्मि धधक उठता 


है ॥ ११॥ 

स बद्धा भ्रुकुट्टी वक्त्रे तियक्पेप्षितलाचन: । 

अब्रवीत्परुषं सीतां मध्ये वानररक्षसाम्‌ ॥ १२ ॥ 

उनको भोंहें चढ़ गयीं । उन्होंने टेढ़ी निगाह से सोता के देख, 

वानरों प्रौर रात्गसों के सामने, सोता जी से ये कठोर बचन 
कह्दे ॥ १२॥ 

यत्कतव्यं मनुष्येण धर्षणां परिमार्जता । 

तत्कृतं सकल सीते शत्रुहस्तादमपंणात्‌ ॥ १३ ॥ 
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निर्जिता जीवलेकस्य तपसा भावितात्मना । 
अगस्त्येन दुराधर्षा मुनिना दक्षिणेव दिक्‌ू ॥ १४॥ 


दे सीते ! देखे. श्रपना भ्रपम्तान दुर करने के लिये मनुष्य के 
ज्ञे कुछ करना उचित है, वह मेंने ( रावण के मार कर ) द्खि- 
लाया। मैंने क्रोध कर शत्रु के द्वाथ से तुम्दारा उद्धार वैसे दी 
किया ; जैसे भ्रात्मस्वरूप का जानने वाले भगस्त्य ने दुर्धष दत्तिण 
दिशा के रात्तधों के हाथ से उद्धार किया था॥ १३॥ १४॥ 


विदितथान्तु ते भद्रे योयं रणपरिश्रमः | 
(ः ५ € 
स तीणः सुहदां वीर्यान्न त्वदर्थ मया कृत: ॥ १५ ॥ 
हे भद्दे | तुमको यद भी जान लेना चादिये कि, इन 
इश्मित्रों ही के उल पराक्रम से में संग्राम के परिश्रम से पार 
इध्ा हूँ । किन्तु मैंने ये सब परिश्रम ( केवल ) तुम्हारे लिये नहीं 
उठाया ॥ १५ ॥ 
रक्षता तु मया दृत्तमपवादं च सबंशः । 
प्रस्यातस्पात्मवंशस्य 'न्यड्रं च परिरक्षता ॥ १६॥ 
किन्तु ( रावण के मार कर ) मेंने अपने चरिश्र की रक्ता की 
है श्रार ध्यपनो वदनामी के वचाया है तथा अपने विख्यात वंश 
के ध्रपयश के घ्रेवहाया है ॥ २६ ॥ 
प्राप्तचारित्रसन्देहा मम्र प्रतिगरुखे स्थिता । 
दीपे नेत्रातुरन्येब प्रतिकूलासि मे दृहम्‌ ॥ १७॥ 


१ स्थज्ू --अयशस्य । गो* ) 
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हे सोते ! तुर्द्दारे चरित्र में सन्देद उत्पन्न दो गया है। भतः 
ठुम मेरे सामने खड़ी हुई मेरे लिये उसी प्रकार अ्रसह्य दो रहो 
दो, जिल प्रकार नेत्नरोग से पीड़ित मनुष्य के सामने रखा 
हुआ दीपक ध्सह्य जान पड़ता है ॥ १७॥ 
तदगच्छ हभ्यनुज्ञाता यथेष्टं जनकात्मजे । 
एता दक्ष दिशे। भद्रे कायमस्ति न मे तया ॥ १८ ॥ 
से दे जनकाक्षाजे | ये दसे दिशाएँ तुम्दारे लिये खुली पड़ी 
हैं। में तुम्दें श्राज्ञा देता हैँ कि, जिधर तुम्द्वारी इच्छा दा उधर चली 
ज्ञाग्रो। मुझे तुमसे श्रव कुछ भी प्रयेजज्न नहीं ॥ १८ ॥ 
कः पुम्रानिहि कुले जातः स्तरियं परग्रहेषिताम्‌ । 
तेजस्त्री पुनरादयात्सुहस्लेख्पेन चेतसा ॥ १९ ॥ 
क्योंकि ऐसा कौन तेजस्वों पुरुष देगा, जे स्वयं उच्चकुल् में 
उत्पन्न हैऊर, दूसरे के पर में रदी हुई ख््री का खुहद समझ कर 
( थ्रपनी समझ कर ) फिर श्रड्जीकार कर लेगा ॥ १६॥ 
रावणाड्ूपरिश्रष्टां दृष्टां दुष्टेन चश्षुपा । 
कथ॑ लां पुनरादयां कुल 'व्यपदिशन्महत्‌ | २० ॥ 
ध्यतः रावण की गेद्‌ में वैठो दुई, उप्तकी क्ुद्ृष्टि से देखी हुई 
तुकफा, इतने बड़े कुल में उत्पन्न दाकर में भला श्थ क्‍यों कर 
ग्रहण करूँ ॥ २० ॥ 
तदथ निर्जिता मे त्व॑ यज्ञ: प्रत्याहतं मया । 
नास्ति मे ल्वय्यभिष्वड्ो यथेष्टं गम्यतामितः ॥ २१॥ 


$ व्यपदिशन्‌--कीतयन्‌ । ( गो० ) 





झश्टादशोत्तरशततमः सर्गः १२६१ 


जिस कोत्ति के लिये मैंने तुम्हारा उद्धार किया वह मुझे मिल 
चुकी । श्रव मुझे तुमसे केई मतलव नहीं। पश्यव तुम जहाँ चाहा 
घहाँ ज्ञा सकतो हा ॥ २९ ॥ 
इति प्रव्याहतं भद्े मयेतत्कृतबुद्धिना | 
लक्ष्मणे भरते वा त्वं कुरु बुद्धि यथासुखम्‌ ॥ २२ ॥ 
सुग्रीबे वानरेन्द्रे वा राक्षसेन्द्रे विभीषणे | 
निवेशय मनः सीते यथा वा सुखमात्मनः ॥ २३ ॥ 
हे भद्दे ! मेने निश्वय करके तुमसे यह कहा है। लक्तमण, 
भरत, वानरेन्द्र लुम्रीष भ्रथवा राक्तसेन्द्र विभीषण में से ज्ञिसके 
यहाँ तुम रहना पसन्द करे या जहाँ तुम्दें खुख मिलने की ध्ाशा 
दे, पदां तुम रद सकती हा ॥ २२॥ २३ ॥ 
न हि त्वां रावणे दृष्ठा दिव्यरूपां मनारमाम्‌ । 
मरषयेत चिर॑ सीते स्वग॒हे परिवर्तिनीम्‌ ॥ २४ ॥ 
दे सीते ! तुम्हारा दिव्य श्रौर मनोहर रूप देख रावण नेजे 
चाहा द्वोगा से किया देगा, क्‍योंकि तुम डसके घर में बहुत 
दिनों से रहती द्वी थीं ॥ २४ ॥ 
ततः प्रियाह श्रवणा तदप्रियं 
प्रियादुपश्रुत्य चिर॒स्य मेथिली । 
म्ुमेतच वाष्पं सुभूशं प्रवेषिता 
गजेन्द्रहस्ताभिहतेव 'सक॒की ॥ २५ ॥ 
इति प्रष्टादशोत्तरशततमः सर्गः ॥ 





$ घछकी --गजमक्ष्यछता विशेष: । ( गो० ) 
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बहुत दिनों से प्यारे वचन सुनने की श्राशा लगाये हुए सीता, 
श्रीरामचन्द्र जी के मुख से इस प्रकार के श्रश्रियवचन खुन कर, 
गजेन्द्र द्वारा ककफोरों हुई लता की तरह थरथर काँपने लगी श्रौर 
नेत्रों से श्रश्रुविन्दु टपकाने लगी ॥ २५ ॥ 
युद्धकायड का एकसोश्रठारहवाँ स्ग पूरा हुआ । 
जज नस 


एकोनविशत्युत्तरशततमः सर्गः 
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एबमुक्ता तु वैदेही परुषं रोमहर्पणम्‌ । 
राघवेण सरोषेण भृश्ं प्रव्यथिताउमवत्‌ ॥ १ ॥ 
जब श्रीरामचन्द्र जी ने क्रोध में भर इस प्रकार के कठोर प्रौर 
रामाश्ञकारी वचन कहदे, तत्र सीता ज्ञी वहुत व्यधित हुई॥ १॥ 
सा तदश्रुतपूर्व हि जने महति मैथिली । 
श्रुतरा भर्तवचा रूश्न॑ लज्जया ब्रीडिताभवत्‌ ॥ २॥ 
सब लोगों के सामने पदिले कभो न सुने हुए ऐसे रूखे 
बचनों के! सुन कर, सीता जो ने लज्लित दे सिर नीचा कर 
लिया ॥ २॥ 
प्रविशन्तीव गात्राणि खान्येव जनकात्मजा । 


वाक्शल्येस्तैः सशल्येव भृशंप्रव्यथिताउभवत्‌ ॥ ३े ॥ 
तते वाष्पपरिह्िष्ट प्रमाजन्ती खमाननम्‌ | 
शनैगंदूगदया वाचा भर्तारमिदमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
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प्रत्यक्ष॑ वानरेन्द्रस्य लवद्वाक्यसमनन्तरम्‌ | 
त्वया संत्यक्तया वीर त्यक्तं स्याज्जीवितं मया ॥ १२॥ 
यदि्‌ उस समय यह वात मुझे मालूम दे जाती तो तुम्दारे भेजे 
हुए हनुमान के सामने ही तुम्हारी त्यागी हुई में, झपने प्राण त्याग 
देती ॥ १२॥ 
न हथा ते श्रमो5यं स्यात्संशये न्‍्यस्य जीवितम्‌ । 
सुहज्जनपरिक्तेशे न चाय॑ निष्फलस्तव ॥ १३॥ 


ऐसा करने से न तो तुमका व्यर्थ इतना श्रम उठाना पड़ता 
ओर न श्रपने प्रा्ों के सम्देह में डालना पड़ता तथा न इन अपने 
द्वितैषी मित्रों के ही वृथा कष्ट देना पड़ता ॥ १३॥ 
९ आ 
त्वया तु नरशादल क्रोधमेवानुवतता । 
लघुनेब मनुष्येण ख्नीवमेव पुरस्कृतम्‌' । १४ ॥ 
है नरशादूल | तुमने ते प्योछ्े मनुष्यों की तरह क्रोध के 
वशवर्ती दवा साधारण त्लियां की तरह मुक्का भो समझ 
लिया ॥ १४॥ 
अपदेशेन जनकान्नोत्पत्तिवंसुधातलातू | 
मम रत्तं च उत्तज्ञ वहु तेन पुरस्कृतम्‌ ॥ १५॥ 
हे मेरा समस्त बृत्तान्त जानने वाले | ( वृत्तक्न ! ) में जनक की 
लड़की हूँ। इस विचार से तुमने न ता मेरी पृथिवी से उत्पत्ति ही 


की प्रोर ध्यान दिया और न मेरे ( क्लेक्ात्तर ) चरित्र ही का कुछ 
विचार किया ॥ १५ ॥ 





१ पुरस्क्ृतं--चिस्तिता । (रा») 
घा० रा० यु०--5० 
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न प्रमाणीकृतः पाणिवाल्ये वालेन पीडितः । 
मम भक्तिश्र शीलं च सब ते पृष्ठतः कृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
याल्यावस्था में ( विवाद के समय ) तुमने जे। मेरा द्वाथ पकड़ा 
था इसका भी तुमने प्रमाण न माना । अपने प्रति मेरी भक्ति श्ौर 
मेरे शील की थ्रोर से भी तुमने मुँह फेर लिया ॥ १६ ॥ 
एवं ब्रुवाणा रुदती वाष्पगद्गभदभाषिणी । 
अब्रवीह्॒क्ष्मणं सीता दीन॑ ध्यानपर स्थितम्‌ ॥ १७॥ 


इस प्रकार कह कर रोती, श्रांखू वद्दाती तथा गद्गद दो कर 
सीता, लक्ष्मण जी से, जे उस समय उदास द्वो एकाग्र मन से कुछ 
सोच रहे थे, बे।लीं ॥ १७॥ 


चितां मे कुरु सौमित्रे व्यसनस्थास्य भेषजम्‌ । 
पिथ्योपघातेपहता नाह जीवितुप्नत्सहे ॥ १८ ॥ 
हे लक्ष्मण ! इस मिथ्यापवाद से पीड़ित दे में प्रव जीना नहीं 
चाहती | प्रतः तुम श्रवत्र मेरे लिये चिता वना दो । क्योंकि, ऐसे 
रोग की एकमात्र यही श्रौषध है ॥ १८ ॥ 
९ ५. 
अप्रीतस्य गुणभत्स्त्यक्ताया जनसंसदि । 
५ आन 
या क्षमा मे गतिगन्तुं प्रवक्ष्ये हत्यवाहनम्‌ ॥ १९ ॥ 
मेरे गुणों से भ्रप्रसन्न दे कर सव क्ोगों के सामने मेरे पति ने 
मुझे टागा है । प्रतः मेरे लिये थ्रव यद्दी उच्रित है कि, में आग में 
प्रवेश करू ॥ १६॥ 
एवमुक्तस्तु वेदेशा लक्ष्मण! परवीरहा । 
है. 'अ हू 
अमपब्शमापन्नो राधवाननमेक्षत ॥ २० ॥ 
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जब शबुघातो लक्ष्मण से जानकी जो ने इस प्रकार कहा, तव 
लक्मण जी ने क्रोध में भर श्रीरामचन्द्र ज्ञी की ओर ( इस घिषय 
में उनका धझ्रान्तरिकभाव ज्ञानने के लिये ) देखा ॥ २० ॥ 
स विज्ञाय ततश्छन्दं रामस्थाकारसूचितम्‌ । 
चितां चक्कार सौमित्रिमते रामस्य वीयेवान्‌ ॥ २१ ॥ 
भ्रीरामचन्द्र जी की मुखाकृति से लक्त्मण ने ज्ञान लिया कि, 
वे भी यद्दी चाहते हैं। श्रतः वीयवान्‌ भ्रीरामचन्द्र ज्ञी के मतानुसार 
उन्होंने चिता बनाकर तेयार कर दो ॥ २१॥ 
अधोमुखं तदा राम॑ शनेः कृत्वा प्रदक्षिणम्‌ । 
उपासर्पत बेदही दीप्यपान हुताशनम्‌ ॥ २२ ॥ 
नीचे की शोर मुत्न किये धोरे धीरे श्रोरामचन्द्र जो की परि- 
क्रमा कर वैदेदी दहकती हुई श्राग के निकट गयी ॥ २२ ॥ 
प्रणम्य देवताभ्यश्र ब्राह्मणेम्यश्व मेथिली । 
बद्धाज्ललिपुटा चेदमरुवाचाप्रिसमीपतः ॥ २३ ॥ 


मेथिल्री ने देवताओं और ब्राह्मणों के प्रणाम कर, प्रप्मि के 
पास छड़े दवा कर तथा द्वाथ जोड़ कर यह कहा ॥ २३॥ 


यथा मे दय॑ नित्यं नापसर्पति राघवात्‌ । 
तथा लेकस्य साक्षी मां सर्वतः पातु पावकः ॥ २४ ॥ 


जिस प्रकार मेरा मन श्रीरामचन्द्र जी की योर से कभी चला- 
यमान नहीं दुग्रा, उसी प्रकार सब ल्लोकों के साक्नी अभिरेव सब 
प्रकार से मेरी रक्ता करें ॥ २४॥ 
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यथा मां शुद्धचारित्रां दुष्ठां जानाति राघव: | 
तथा लेकस्य साक्षी मां सबंतः पातु पावकरः ॥ २५॥ 
प्रेरा चरित्र शुद्ध देने पर भी जेसे श्रीरामचन्द्र जी मुझको दुष्ट 
चरित्र वाली सममते हैं, वेसे ही ल्ाकसात्ती श्रप्मिदेव मेरो सब 
प्रकार से रक्ता करें ॥ २५॥ 
कर्मणा मनसा वाचा यथा नातिचराम्यहम्‌। 
राघवं सर्वधर्मज्ञं तथा मां पातु पावकः ॥ २६॥ 
कर्म, वचन और मन से यदि मैं सर्वधर्मज्ष भ्रीरामचन्द्र 
जी के छोड़ दूसरे के न जानती द्वोऊँ, ते प्रप्मिदेव मेरी रक्ता 
करें॥ २६ ॥ 
आदित्यो भगवान्वायुर्दिशश्रन्द्रस्तथैव च | 
अद्ृश्चापि तथा संध्ये रात्रिश्व पृथिवी तथा ॥ २७॥ 
यथान्येउपि विजानन्ति तथा चारित्रसंयुताम्‌। 
एवमुकत्वा तु वेदेहों परिक्रम्य हुताशनम्‌ ॥ २८ ॥ 
सूर्य, भगवान पवन, दिशाएँ, चन्द्रमा, द्विस, सन्ध्या, रात्रि, 
पूथिवी तथा श्रन्य सब क्लाग जिस प्रकार मुकके चरित्रवती ज्ञानते 
हैं, ( उसी प्रक्नार दे पावक ! तुम मेरी रक्ता करो ) यह कह कर 
बैदेद्दी ने अ्म्निदिव की परिक्रमा को ॥ २७ ॥ २८॥ 
विवेश ज्वलन दीघप्तं 'निस्सब्लेनान्तरात्मना । 
जन; स सुमहांस्तस्ता वालहृद्धसमाकुल। | २९ ॥ 


$ निःसन्न न--शरीरे निरभिछापेण । ( गो० ) 
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भ्रौर झपने शरीर की कुछ भी परवाह न कर सीता जी घघ- 
कती हुई ध्राग में घुस गयीं । वहां बालक बूढ़े जितने ल्लेग उपस्थित 
थे, वे सब यह देख कर भयभीत हुए ॥ २६ ॥ 
ददश मैथिलीं तत्र प्रविशन्ती हुताशनम्‌ | 
सा तप्तनवहेमाभा तप्तकाअ्नभूषणा ॥ ३० ॥ 
उन सब ज्लागों ने सीता के पप्नि में घुसते हुए देवा । सेने के 
समान फान्ति वाली प्ोर खुबर्ण-भूषणों से भूषित ॥ ३० ॥ 
पपात ज्वलनं दीप्तं सबेलेकस्य सन्निधो । 
दहशुरतां महाभागां प्रविशन्ती हुताशनम्‌ ॥ २१ ॥ 
सीता सब के सामने आग में घुध गयी । उन महाभागा सीता 
के ध्रप्नि में घुसते सब ने देक्षा ॥ ३१॥ 
सीतां कृत्स्नाख़ये। लेकाः #पूर्णामाज्याहुतीमिव । 


प्रचुकरशु! ख्रियः सवांस्तां दृष्ठा हज्यवाहने ॥ २२ ॥ 
प्रखिल तीनों लेकों ने देखा क्रि, घी की पूर्णाहुति की तरह 
सोता देवी प्राग में गिर पड़ीं। तब वहां उस समय जितनी खिरयाँ 
थीं, वे सब दवाय | द्वाय !! कद कर चिल्लाने लगीं ॥ ३२॥ 
पतन्तीं संस्कृतां मन्त्रेवसाधारामिवाध्वरे । 
दहशुस्तां त्रयोलेका देवगन्धवेदानवाः । 
शप्तां पतन्ती निरये त्रिदिवाद्देवतामिव | ३३ ॥ 
मंत्राभिषिक्त कसेर्धारा के समान पश्मप्नि में गिरती हुई सीता 
जी के, तीनों क्लाकों तथा देवता, गन्ध्ध ओर दानवों ने वैसे दो 
देखा, जैसे शापित देवी स्व से मरक में गिरती दे ॥ र३े॥ 


# पाठास्तरे-- पृण्यामाज्याहुतीमिव । / 
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तस्याम्मि विशन्त्यां तु हाहेति विपुलः खनः | 
रक्षसां वानराणां च संवभूवाद्भुतोपमः ॥ ३४ ॥ 
इति पकोनविशस्युत्तरशततमः सगे ॥ 


सीता के अप्नि में घुसने पर, राक्त्सों श्रोर वानरों का वड़ाभारी 
और श्रद्वुत हाह्यकारयुक कालाहल हुश्रा ॥ ३४ ॥ 


युद्धकाणड का एकसौउम्नीसवाँ सर्ग. पूरा हुश्रा । 
ज-+औ--- 
[5 
विशत्युत्तरशततमः स्गः 
++औ--+ 
ततो हि दुर्मना राम: श्रुत्वैव बदतां गिरः । 
*दध्यो मुहूत धर्मात्मा वाष्पव्याकुललाचन! ॥ १ ॥ 
धर्मात्मा भ्रीरामचन्द्र ज्ञी उन सत्र का ऐसा द्वाहाकार सुन वहुत 


उदास हो गये । वे श्रांखें में प्रांधू भर कर कुछ देर तक मन ही मन 
कुछ सेचते विचारते रद्दे ॥ १॥ 


ततो बेश्रवणा राजा यमथ्रामित्रक्शनः । 

सहस्राक्षा महेन्द्रथ वरुणश्र #जलेशबरः ॥ २॥ 
रपड़ध नयनः श्रीमान्महादेवों ह्पध्वजः 
कता सवस्य लेकस्य ब्रह्मा ब्रह्मविदां वर! ॥ ३॥ 


 दष्यौ--मनसाधन कृतवान्‌ । ( गो ) २ पद्धनयनः--त्रिनेत्र- 
दृत्यय: | ( रा०) » पाठान्तरे--५' परन्तपः । ?? 
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एते सर्वे समागम्य विपानेः सूयंसन्निभैः | 
आगम्य नगरीं लड्जामभिजम्मुश्र राघपवम्‌ ॥ ॥ ४ ॥ 
इतने ही में यत्तों के राजा कुबेर, शत्रुफकशशनकारी यम, सहस्लात्त 
इन्द्र, जल के राजा वरुण, दृषध्वज्न त्रित्तेचन महादेव, वेद्वादियों 
में श्रेष्ठ प॑ समघ्त खुश्किर्त्ता ब्रह्मा जी--ये सव देवता सूर्य के 
समान विमानों में वेठ वैठ कर भ्राये ओर लड्डा में पहुँच वे भ्रोराम- 
चन्द्र जी के निकठ गये ॥ ६ ॥ ३॥ ४॥ 


तत; सहस्ताभरणान्प्रगृद्य विपुलान्भुजान्‌ ॥ 
अन्रुवंिदशश्रेष्ठा: प्राज्नलिं राघव॑ स्थितम्‌ ॥ ५॥ 
उन सव देवताओं को प्राया हुआ देख, श्रीरामचन्द्र ज्ञी हाथ 
जेड़ कर खड़े हो गये । तव भूपगों से भूषित देवता गण श्रपनी 
अपनी विशाल भुजाभ्रों के उठा कर वाले ॥ ५ ॥ 
कर्ता स्स्य लेकस्य श्रेष्ठ ज्ञानवतां वरः । 
उपेक्षसे कथं सीतां पतनन्‍्तीं हृव्यवाहने ॥ ६ ॥ 
तुम समस्त ल्लाकी के रचने वाले, सब देवता्रों में श्रेष्ठ ध्रोर 
शानियों के शिरोमुकुठ दो । ऐसे दे कर भी भ्रप्मि में गिरती हुई 
ज्ञानी ज्ञी को तुम क्यों उपेत्ता करते दा ? ॥ ६ 
कथं देवगणश्रेष्ठमात्मानं नाववुध्यसे । 
!ऋतधामा बसु; पूर्व बसूनां त्व॑ प्रभापति; ॥ ७॥ 





१ ऋतुधामाल्यों बसुः । (गो० ) 
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हे देवताश्रों में श्रेष्ठ | क्या तुम भ्रपने का नहीं जानते ? श्रथवा 
ठुम देवताओं में श्रेष्ठ होने पर भी किस कारणघश अपने के 
भूले हुए द्वो ! तुम ( प्रथम कव्प में ) श्रष्टचसुओ्रों में से प्रज्ञापति 
ऋतुधामा नाम के बहु थे ॥ ७ ॥ 
त्रयाणां त्वं हि छोकानामादिकता खयंप्रभु! । 
रुद्राणामष्टपो रुद्र! साध्यानामसि पश्चमः ॥| ८ ॥ 
तुम तीनों लोक के श्रादिरचयिता, स्वयंप्रभु, रुद्रों में आ्राठवें 
रुद्र श्रोर साथ्यों में पांचयें साध्य दे ॥ ८ ॥ 
अश्विनो चापि ते क्णी चन्द्रसूयी च चश्नुपी । 
अन्ते चादों च लोकानां दृश्यसे त्व॑ परन्तप ॥ ९॥ 
है परन्तप ! श्रश्विनीकुमार तुम्हारे कान, सूर्य और चन्द्र तुम्दारे 
नेत्र हैं। प्रनय के समय शोर सृष्टि की भ्रारि में तुम दी देख पड़ते 
हा ॥ ६॥ 
उपेक्षसे च बेदेहीं मानुषः प्राकृतो यथा । 
इत्युक्तो लोकपालेस्तेः खामी लेकस्य राघवः ॥ १० ॥ 
अव्वीत्रिदशश्रष्ठान्रापो धर्मभृतां वर! । 
आत्मान माजुप मन्ये राम॑ दशरथात्ममम्‌ ॥ ११॥ 
( ऐसे हा कर भी ) तुम संसारो मनुष्य की तरह वैदेही को 
उपेक्षा करते हो | ज्ञव उन ल्ोकपालों ने इस प्रकार कहा तब 
ज्लेकनाथ एवं धर्मात्मों में श्रेष्ठ भीरामचन्द्र जो ने उन श्रेष्ठ देवताध्यों 


से क्दा, में तो अपने के महाराज दृशरथ का पुत्र राम नाम का 
एक मनुष्य ज्ञानता हैं ॥ १० ॥ ११॥ 
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येजूं! यस्य' श्यतश्राई भगर्वास्तद्रवीतु मे । 
इति ब्रुबस्तं काकुत्स्थं ब्रह्मा ब्रह्मविदां वर: ॥ १२॥ 


परन्तु मेरा जे। स्वरूप है, जिससे मेरा सम्वस्ध है झोर मेरा जे। 
प्रयोजन है, उसे ध्राप स्पष्ट रूप से प्रकट करें । जब भ्रोरामचन्द्र 
ज्ोनेये पूँद्ा, तब ब्रक्मवादियों में ध्ेष्ठ उक्ला जी ने उत्तर देते 
हुए ॥ १२॥ 


अब्रवीच्छुणु मे राम सत्यं सत्यपराक्रम । 
भवान्नारायणो देव: श्रीमांथक्रायुधे विश्व: ॥ १३ ॥ 


कहा कि, है सत्यपराक्रमी भ्ोरामचन्द्र ! में जे! सत्य सत्य वार्तें 
कहता हूँ, उन्हें तुम खुनो। ध्याप ही जल में शयन करने वाले 
ओमान्‌ चक्रधारी सर्वव्यापी धीमक्षारायण हैं॥ १३॥ 


एकपृद्भो वराहस्त्वं भूतभच्यसपत्रजित्‌ । 
अक्षर ब्रह्म सत्यं च मध्ये चान्ते न राघव ॥ १४ ॥ 


दे राघव | प्रलयकाल में जल में डूबी हुई परथिवों का उद्धार 
करने वाले एकम्टड्रथारी बराह तुम ही दो। ( भुति भी कहती 
है-- उद्धतासि वरादेश ” ) । तुम मधुकैदभादि भूतकालीन 
शत्रुझों के तथा धागे उत्पन्न दवने वाले शिक्षुपालादि शश्रुप्नों के नाश 
करने वाले दो । तुम दी भ्रत्तय्य ( कभी नाश न द्वोने वाले ) सत्य- 
ब्रह्म दो । तुम सृष्टि के मध्य और ध्न्त में वतंमान रहने वाले भी 
तुम्द्दी हो ॥ १४॥ 





१ पेहमितिस्वरूपप्रक्ष: | ( गो० ) २ यस्येति सम्पस्धप्रक्् | ( गो* ) 
३ यतद्टति प्रयोजनप्रश्न: | ( गो* ) ४ विभु।--ज्यापक इत्यर्थः । ( गो० ) 
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लेकानां त॑ परो धर्मो! विष्वक्सेनशतुभुजः । 
शाहधन्वा हपीकेशः पुरुष! पुरुषोत्तम: ॥ १५ ॥ 
सब लोकों के तुम्र सिद्ध रूप धर्म दवो। विष्वकृपेन औ्रौर चतु- 
भुंज तुम्दी दो। तुभ्दी #शाधन्वा, (हपीकेश, पुरुष और पुरु- 
वात्तम दे ॥ १५ ॥ 
अजित; खड्डाृद्धिष्णुः 'कृष्णश्रेव बृहद्वल: । 
सेनानीग्रांमणीश्र त्व॑ बुद्धि! सत्तव॑ क्षमा दमः ॥ १६ ॥ 
तुम भ्रज्ित्‌ हो, नन्दन नामक खड्ढधारी तुम्ही द्वो, तुम्दी 
विध हो, तुम्दी कृष्ण दो, त॒म्ही बृदद्बल हो।। तुम्दी सेनानों हो। 
तुम्दी आ्रामणों ( ग्राम नयतीति ग्रामणोः ) हे, तुम्दी निम्बात्मक 
बुद्धि वाले दा, तुम्दी सस्य, तुम्द्दी त्तमा, तुम्ही दम दो ॥ १६ ॥ 
प्रभवाश्वाप्ययश्व लमुपेन्द्रों मधुसूदनः । 
इन्द्रकमा पहेन्द्रस्तवं पद्मनाभों रणान्तकृत्‌ ॥ १७॥ 
तुम्दी सम्रस्‍्त खृष्टि के रचयिता श्र तुम्दो समस्त सृष्टि 
के लय करने वाल्ने हा। तुम्दी उपेन्द्र श्रौर मधुघुदन दो । तुम्दी 
इन्द्रकर्मा, तुम्दी महेन्द्र, तुम्ही प्मनाभ औ्ौर तुम्दी रणान्तक 
दो ॥ १७॥ 
शरण्यं शरणं च त्वामाहुर्दिव्या महर्षयः । 
सहसरमज्ञो वेदात्मा शतजिद्दो महर्षभ:ः ॥ १८ ॥ 





:_पि हि कि 
३ परोधम:--विद्धहयों धर्म; । ( गो? ) २ कृषिभू वाचकः शब्दे णश्च- 
निवु तिवाचऋ | ( गो० ) 


# शाह नामक धनुष वाले । | हपीक्षेष इन्द्रिये। के स्वामी | 
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दिव्य महर्षिगण तुम्हीं के शरणागतबत्खल झौर रक्तणापाय 
बतलाते हैं। तुम्हीं सदस्तश्टज्रघारी, वेदों के झात्मा, शतज्िहा। 
पोर वृषभ रुप द्वो ॥ १८ ॥ 
ल॑ त्रयाणां हिं लोकानामादिकर्ता खयंप्रभुः । 
सिद्धानामपि साध्यनामाश्रयश्रासि पूर्बन! ॥ १९ ॥ 
तुग्हीं तीनों लेके के आदिकर्त्ता और स्वयंप्रभु दे । तुम्दी 
सिद्धों श्रोर साध्यों के आ्राश्रयदाता भ्रोर पूर्वज दा ॥ १६ ॥ 
त्व॑ यज्ञस्त्य॑ वषटकारस्त्वमोंकारः परस्तपः । 
प्रभव॑ निधनं वा ते न विदुः के। भवानिति ॥ ३० ॥ 
तुम्दीं यज्ञ, तुम्हीं वषदकार, तुम्दीं आकार, श्रौर तुम्दीं 
उत्कृष्ट तप द्वा। ठुम्द्वारी उत्पत्ति और लय का ह्वाल क्रिसी 
के नहीं मालूम ।यदभी कोई नहीं जानता कि, तुमदी 
कान ? ॥ २०॥ 
दृश्यसे सबभूतेषु ब्राह्मणेषु च गाषु च। 
दिश्लु सर्वांसु गगने पर्व॑तेषु बनेषु च॥ २१॥ 
तुग्हीं समस्त प्राणियों में, समस्त ब्राह्मणों में, समस्त गोश्रों 
में, समस्त दिशाओं में, ध्राकाश में, पर्व॑तों में, झओर बनें में दिख- 
लायो देते दे ॥ २१ ॥ 


सहस्रचरणः श्रीमाञ्शतशीषः सहस्दक्‌ । 


त्व॑ धारयसि भूतानि वसुधां च सपर्वताम्‌ ॥ २२ ॥ 


तुम सहस्तचरण ( हज़ार पैरों वाले ), तुम श्रीमान्‌ ( शैभा 
सम्पन्न ), शतशीर्ष ( हज़ार सिर वाले ) प्रोर सदस्तद्कक्‌ ( हज़ार 
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नेत्रों वाले ) दो | तुम समस्त पर्व तों सद्दित इस पृथियी के तथा 
समध्त प्राणियों के धारण करते वाले दा ॥ २२ ॥ 
अस्ते !पृथिव्या: सलिले दृश्यसे त्वं महोरगः । 
पु ५ 
त्रीद्लोकान्धारयन्राम देवगन्धवेदानवान्‌ | २३ ॥ 
पृथिवी के विनाशकाल में जल में तुम शेषशायी रूप धारण 
करते है। । हे राम | तुम देवता, गन्धर्व प्योर दानवों सदित तोनों 
लेके के। धारण करने वाले दा ॥ २३ ॥ 
अहं ते हृदयं राम जिद्दा देवी सरखती । 
देवा गात्रेषु रोमाणि निर्मिता ब्रह्मण! प्रभो ॥ २४ ॥ 
है राम | में तम्दारा हृदय औ्रौर सरस्वती देवी तुम्दारी जहा 
है। दे प्रभो! मेरे रचे हुए समस्त देवता तुम्दारे शरीर के रोम 
हैं॥ २४॥ 
निमेषस्ते भवेद्रात्रिरुन्मेषस्ते भवेद्दिवा । 
रे संस्कार स्ते5भवन्वेदा न तद्स्ति तलया बिना ॥ २५॥ 
तुम्दारे पलक भपकाने से रात श्रोर पलक खोलने से दिन 
द्वोता है । तुम्दारे संस्कार द्वीसे संसार की प्रवृत्ति शरौर निवत्ति 
व्यवदार जनाने वाले वेदों की उत्पत्ति हुई है। श्रतः संसार में काई 
ऐसी वस्तु नहीं है, जिसमें श्रन्तर्याप्रों रूप से तुम वर्तमानन 
हा ॥ २५॥ 
५ रीरं थैये 
जगत्सव शरीर ते स्थैय ते बसुधातलम्‌ । 
अग्नि; काप: प्रसादस्ते सोम: श्रीवत्सलक्षण ॥ २६ ॥ 
१ प्रृधिब्याअ्ते--विनाशे | ( गो* ) हर संस्कराइति संस्काराः प्रवृत्ति- 
निवृत्तिब्यवद्दारवे।धकास्ते वेदा अभवन्‌ | ( स्लि० ) 
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ये सारा जगत्‌ तुम्दारा शरीर है, श्रोर पृण्ची में समस्त 
प्राणियों के धारण करने की जे। शक्ति है, वह शक्ति भी तुम्हारी 
ही है। दे भ्रीषत्सलक्तण | भ्रप्मि में जे ताप ( दहन शक्ति है ) 
बह तुम्दारा कोप है शोर चन्द्र मा में जे शीतलत्व है, वह्द तुम्हारी 
प्रसक्षता है॥ २६ ॥ 


लगा लोकाद्त॒यः क्रान्ताः पुराणे विक्रमेल्लिभिः | 
महेन्द्रथ कृतो राजा वर्लि बद्भा महासुरम्‌ ॥ २७॥ 
पूर्षकाल में तीन पग से तीनों लोकों के नापने वाले तम्दीं 
हो धोर दानवराज वलि के वाँध कर इन्द्र के राजा बनाने वात्ते 
भी तुम्दीं दा ॥ २७ ॥ 

( नोट--भीरमचन्द्र जी के, वारहयें इडो में किये हुए स्वरूप सम्बन्धी 
तथा ज्ञगत्‌ से सम्बन्ध रूपी प्रश्नों का उत्तर यहाँ तक दै, बहा जी इसझे भागे 
इनके प्रधिवीतछ पर आगमन सम्बन्धी प्रयेज्ञन के इस प्रकार बतडाते हैंः--) 

सीता लक्ष्मीभवान्विष्णुदेवः कृष्ण: प्रजापति: । 
बधार्थ रावणस्येह प्रविष्टो मानुर्षी तनुम्‌ | २८ ॥ 


यह सीता देवी भगवती लक्ष्मी हैं. झ्लोर तुम विष, कृष्ण तथा 
प्रज्ञापति देव दा । इस रावण के मारने के लिये द्वी तुम मनुष्य 
रुप में घराधाम पर भ्रवतीणे हुए दे। ॥ २८ ॥ 


तदिदं न कृत कार्य त्वया धर्मभुतां वर । 
निहतो रावणे। राम प्रहष्टो दिवमाक्रम ॥॥ २५ ॥ 


हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ ! इस हमारे काम के तुमने पूरा कर 
दिया। दे राप् | तुम रावण का मार हो चुके। भ्रथ तुम सुप्रसन्न 
दे कर, खर्ग के पधारो ॥ २६ ॥ 
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अमोघ बलवीय ते अमेघास्ते पराक्रम: । 
अमोघं दशनं राम न च मेोघः स्तवस्तवः ॥ ३० ॥ 
तुम्हारा बलवीय और पराक्रम श्रमेघ है ( भ्र्थात्‌ कभी 
निष्कल ज्ञाने वाला नहों ध्यतः तुम्दारा कोई सामना नहीं कर 
सकृता। ) हे राम ! तुम्दया दशन कप्ो व्यर्थ नहीं जाता शोर 
तुम्दारी स्तुति भी कभी निष्फल नहीं होती ॥ ३० ॥ 
अमाधास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तश् ये नरा! । 
ये ताां देव॑ भर भक्ताः पुराण पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ३१ ॥ 
प्राप्लुवन्ति सदा कामानिद लोके परत्र च॥ ३२॥ 
ज्ञे लग भक्तिपूर्वक तुम्दारा भ्राराधन करेंगे उनका प्याराधन 
भी कभी निष्फल नहीं द्वेगा। जे। लेग पुराणपुरुषेत्तम ध्र्थात्‌ 
तुरदवारे दृढ़ भक्त श्रथवा ध्नन्य भक्त होंगे, वे इस लेक प्रोर परक्तेक 
में सदा अपने शध्रभीषट को पावेंगे। प्र्थात्‌ सदा उनकी मनेकाम- 
नाएँ पूरी होंगी ॥ ३१ ॥ ३२॥ 
इममार्ष स्तवं नित्यमितिहासं पुरातनम्‌। 
कीते 5० 
ये नराः कीतयिष्यन्ति नास्ति तेषां पराभव!! ॥३३॥ 
इति विशत्युत्तरशततमः सर्गः ॥ 
ज्े। लेग ऋषिप्रोक्त इतिहासान्तर्गत इस प्राचीन स्तव के 
पढ़ेंगं,|उतके। पुनः संखार में श्राना न पड़ेगा || ३३॥ 
युद्धकायड का एकसैवीसवां सर्ग पूरा हुआ । 


ञाओँ 








१ पराभव:--थुनरावृत्तिः । ( गो० ) 
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कप 
एतछुल्वा शुभ वाक्य पितामहसमीरितम्‌ । 
अड्लनादाय वेदेहीमुत्पपात विभावसु:' ॥ १॥ 
पितामह ब्रह्मा जी के कहे हुए इन शुभ वचनों के छुन कर, 
श्रम्निदेव सीता जी के गेद्‌ में लेकर (उस चिता से ) प्रकट 
हुए ॥ १॥ 
स विधूयः चितां तां तु वेदेहीं हव्यवाहनः 
ज्त्तस्थौं 'मूर्तिमानाशु गृहील्वा जनकात्मजाम्‌ ॥ २ ॥ 
चिता की ध्राग ठंडी पड़ गयी | तव श्रप्मिदेव, मठुष्य जेसा 
शरोर धारण कर, जनऋनन्दिनी वैरेद्दी के लिये हुए शीघ्रता पूरष 
निकलते ॥ २॥ 
तरुणादित्यसझ्लाशां तप्तकाश्वनभूषणाम्‌ । 
रक्ताम्बरधरां वालां नीलकुश्चितमूधजाम्‌ ॥ ३े ॥ 
अहिष्टमाल्याभरणां तथारूपां मनस्विनीमू* । 
ददों रामाय वेदेहीमझे कृत्वा विभावसु; ॥ ४ ॥ 
उस सम्रय सीता, तरुण ( मध्यान्दकालीन ) घूथ की तरह, 
खब॒र्ण, के भूषणों से भूषित, लाल कपड़े पहिने, काले आर घुँघरात्ते 


 विभावसुः भप्मिः । /गो०) २ विधूय--चितां शिथिली कृटय । ( गो? ) 
६ म्ूतिमानू-मनुष्यधिग्रदवात्‌ ( गे। ७ ) ४ मनस्विनीम--9सन्नमनस्का- 
मित्य/ | ( गो० ) 
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वालों से शामित, खिले हुए फूलों की माला तथा श्राभूषण पहिने, 
एवं पहिला ही रुप धारण क्रिये हुए थीं।उस घमय उनका मन 
प्रसन्न हो रहा था । ( श्रप्निपरीत्ता द्वारा निर्देष सिद्ध द्वोने के 
कारण | ) ऐसी जनऋनन्दिनी को गेद में ले कर श्रपम्नि देव ने 
श्रीरामचन्द्र जी का समपंण किया ॥ ३ ॥ ४॥ 
अव्रवीच्च तदा राम॑ साक्षी लेकस्य पावक! । 
एपा ते राम वबेदेही पापमस्यां न विद्यते ॥ ५ ॥ 
नेव वाचा न मनसा नेवबुद्धया न चक्षुसा । 
सुहत्ता हत्तशोण्डीर न त्वामतिचचार ह ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर सब लोकों के साक्षी श्रम्मिदेव ने श्रोरामचन्द्र जी से 
कद्दा--हे राम ! यद तुम्द्ारो सीतादेवी हैं। इनमें किसी प्रकार का 
पाप नहीं है | दे धर्मशील ! मन, वचन, बुद्धि भ्रौर नेत्रों से ग्रापका 
छोड़, ये दूसरे की श्लोर कभी नहीं फिरी। यद्द सब प्रकार से सदा- 
चारिणी हैं ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
रावणेनापनीतैषा वीयेत्सिक्तेन रक्षसा | 
लया विरहिता दीना विवशा निर्मनाइनाव्‌ ॥ ७॥ 
उस समय वल के प्रभण्‌डो रावण ने तुम्दारी श्रनुपस्थिति में 
प्केली पाकर इस वेचारी को निर्जनवन से हर लिया था। उस 
समय यह वेचारी कर ही क्या सकती थी ॥ ७॥ 
रुद्धा चान्तःपुरे गुप्ता तवच्षित्ता लत्परायणा | 
रक्षिता राक्षसीसहूर्विकृतैघोरदशने! ॥ ८ ॥ 
यद्यापि उसने इनके लड़ा में लाकर श्रपने ध्मन्तःपुर में पहिरे के 
भीतर रखा, तथापि इनका मन श्रापद्दी में लगा हुग्रा था। उस 
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समय वदशक्ल और भयडुर रूप वाली राक्षसियाँ इनको रखवाली 
किया करती थों ॥ ८॥ 

प्रलोभ्यमाना विविध भत्स्यमाना च मैथिली । 
नाचिन्तयत तद्रक्षस्तवद्वतेनान्तर/त्मना ॥ ९ ॥ 


वे इसके लेभ दिखलाती थीं ।॥तथा डॉटती डप्टती भी थीं। 
किस्तु इसका मन ध्रापमें लगे रहने के कारण इसने रावण की शोर 
कुछ भी ध्यान न दिया ॥ ६ ॥ 
विश्ुद्धभावां निष्पापां प्रतिगृहीष्व राघव । 
न किंचदभिधातव्यमहमाज्ञापयाम्रि ते ॥ १० ॥ 
दे राघव ! इस विशुद्ध हृदय वाली पापरहित सीता के तुम 
श्रड्*ोकार करो । में तुमको ध्याज्ञा देता हूँ कि, श्रव तुम इस विषय 
में इससे कुछ न कदी ॥ १० ॥ 
ततः प्रीतमना रामः श्रत्वेतद्ददतां वर! । 
दध्यों मुहूत धमात्मा वाष्पव्याकुललाचन! ॥ ११॥ 
श्रम्मिदेव के इन वचनों के सुन, वे।लने वालों में श्रेष्ठ धर्मात्मा 
भ्रोरामचन् जो प्रसन्न दो गये भ्रोर कुछ देर तक वे सेचते रहे 
तथा उनके नेत्रों में थ्रांसु उमड़ शआ्राये॥ ११॥ 
एवमुक्तो महातेजा द्ुतिमान्दढविक्रम: | 
अब्नवीब्निदशश्रेष्ठ रामे धर्मभुतां वर: ॥ १२॥ 
तदनन्तर महातेज्जस्वी, काम्तिमान्‌ , ट्ृढ़पराक्रमी, एवं धर्मा 
त्माशों में श्रेष्ठ. श्रीरामचन्द्र जो देवश्रेष्ठ अ्रप्मिदेव से बेत्ते ॥ १२ ॥ 
चा० रा० यु०--८१ 
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अबश्यं त्रिषु लोकेपु न सीता पापमहंति । 
दीपऊालेपिता हीय॑ रावणान्तःपुरे शुभा ॥ १३॥ 
निश्चय हो तोनों लेकों के वीच जानकी पविश्र है। किन्तु यह 
सोभाग्यव्रती वहुत दिनों तक रावण के रनवाष में रद्दी दे ॥ १३॥ 
वालिश; खलु कामात्मा रामो दशरथात्मजः । 
इति वक्ष्यन्ति मां सन्‍्तो जानकीमविशोध्य हि॥ १४॥ 
यदि में ज्ञानकी को शुद्धता की परीक्षा न कर इसे शुद्ध सिद्ध 
न करवाता ते सब लोग यही कहते कि, मद्दाराज़ दशरथ के पुत्र 
श्रीरामचन्द्र वढ़े कामो ओर अनाड़ो हैं॥ १४॥ 
अनन्यहृदयां भक्तां मचित्तपरिवर्तिनीम्‌ । 
अहमप्यवगच्छामि मेथिलीं जनक्रात्मजाम ॥ १५ ॥ 

यह मुझे मालूम दे कि, सीता मुझे छोड़ श्रपने मन में भ्रन्‍्य 
किसो के छ्थान नहीं दे सकती श्रर्थात्‌ वह मुभमें पश्रनन्य धनु राग 
बती है ॥ १५॥ 

[ नेट--जब श्रोरामचन्द्र जी सीता के चरित्र के विषय में ऐसा दृढ़ 
विश्वास रखते थे, तब उन्हें अप्निप्रवेश से रोका सयों नहीं ? इस शट्ठा के समाधान 
में वे कहते हैं:--] 

प्रद्याथ तु लाकानां त्रयाणां सलसंश्रयः । 
उपेक्षे चापि वेदेहीं प्रविशरन्ती हुताशनम्‌ ॥ १६॥ 

मेंने सत्य का श्राश्रय लेते हुए भ्रश्नि में प्रवेश करते समय 
सीता के इसलिये नद्दों रोका ओर इनकी उपेत्ता की, जिससे तीनों 
क्ञेकों के इनकी विशुद्ध चरित्रता का विश्वास हो ज्ञाय ॥ १६ ॥ 
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इपामपि विशालाक्षों रक्षितां स्वेन तेमसा । 
रावणो नातिवर्तेत वेछामित्र महेद्धि! ॥ १७ ॥ 
जिस प्रकार समुद्र कभो अपनी मर्यादा का उल्ल्रत नहीं करता 
उसी भ्रकार रावण भो, शपने पातिवत थम से झपनी रत्ता करने 
चाली, इन विशालनयना सोता का श्रनारर नहीं कर सहझृता 
था॥ १७॥ 
नहि शक्तः स दुष्हत्मा मनधाऊपि हि मेयिलीमू । 
प्रधषयितुमप्राप्तां दीघ्रामग्रिशिखामित ॥ १८ ॥ 
दुए रावण को क्या मज्ञाल थो जे! सोता पर मन भो चलाता। 
क्योंकि प्र्यलित श्राग को तरद यद्द उसझे दा4 लगने वालो वस्तु 
नथी॥ १८॥ 
नेयमहंति चैश्वय रावणान्तःपुरे शुभा । 
अनन्या हि मया सीता भास्करेण प्रभा यथा ॥ १९ ॥ 
रावण के वढ़िया रनवास में रह कर भी सोता इसके ऐेश्वर्य 
की चाहना नहीं कर सकृतो थी -अरयांत्‌ ले।भ में नर्दी फेस सकती 
थी। क्भोंकि सोता तो मुझे वैसे दो अ्रनत्यरूप से अ्रनुरागवतों है 
ध्र्थात्‌ मुझसे अभिन्न है जैसे प्रभा खूय से ॥ १६ ॥ 
विशुद्धा त्रिषु लोकेपु मेयिली जनकात्मजा । 
न हि हातुमियं शकक्‍्या कीर्तिरात्मवता यथा ॥ २० ॥ 


अब तो ( श्रप्मिपरोत्ता द्वारा भा) जतकनन्दितो मे थिज्ञा विययुद 
सिद्ध हो चुक्री । में इसे वैले दा नदीं त्याग सकता जैसे प्रसिद्द 
या कोतिमान्‌ पुरुष, कोर्ति के। नहीं त्याग सकता ॥ २०॥ 
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अवश्य तु मया कार्य सर्वेषां वे बचः शुभम्‌ । 
स्निश्धानां #लोकनाथानामेव॑ च ब्रुवतां हितम्‌ ॥ २१ ॥ 
आपने तथा मेरे हितेषी समस्त लेकपालों ने स्नेह सहित जे 
हितकर धचन मुभसे कह हैं, उनके श्रनुसार कार्य करना मेरा 
फत्तंत्य है॥ २१॥ 
इतीदमुक्त्वा विजयी महावलः 
प्रशस्यमानः स्वकृतेन कर्मणा । 
समेत्य रामः प्रियया महायशाः 
सुख सुखाहज्नुवभूव राघव! | २२ ॥ 
इति एकविशस्युत्तरशततमः सर्गः ॥ 


विजयी, महावल्ली, महायशस्थी और सुख भागने योग्य 
श्रीरामचन्द्र जी, धपने कर्मा द्वारा लाकपालों से प्रशंसित हो, 
सीता जो के ध्रपने समीप विठा कर श्रत्यन्त हर्षित हुए ॥ २२॥ 


युद्धकायट का एकसोइक्कीसवां सर्ग पूरा हुआ | 
हल बल डॉ 2०-_न्‍_न्‍न्‍» 
धर "न 
हाविशत्युत्तरशततमः सगे: 
जया ऑन 
एतच्छुत्वा शुभ वाक्य राघवेण सुभाषितम्‌। 
इद शुभतरं वाक्य व्याजहार महेश्वर! ॥ १॥ 


श्रीरामचन्द्र जी के ऐसे शुभ वचनों के सुन कर, महादेव जी 
यह शुभतर वचन बोले ॥ १॥ 








# पाठान्तरें-'' लेकमान्यानामेवं । '_[ पाठान्तरे--" विदितं । 
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पुष्कराक्ष महावाहे। म्रहातक्ष; परन्तप । 
दिष्ट्या कृतमिदं कम लया शख्रभृतां वर। ॥ २ ॥ 
है कमलनयन ! हे मद्रावादो ! दे मद्दावत्तःस्थज वाले ! हे पर- 
न्तप | है शल्रधारियों में श्रेठठ ! श्रापने यद काम बहुत हो पच्छा 
किया ॥ २॥ 
दिप्ट्या सर्वस्य लोकस्य प्रहृद्धं दारुणं तमः । 
अपादइत्तं त्या संख्ये राम रावणजं भयम्‌ ॥ ३े ॥ 
दे राम | यद बड़े दो सौभाग्य की वात है कि, जे रण में 
( रावण का वध कर ) श्ापने तीनों लेऊा के दारुए अग्धकार 
रूपी रावण का भय दूर कर दिया ॥ ३ ॥ 
आश्वास्य भरतं दीन॑ कोसल्यां च यशस्विनीम्‌ । 
कैकेयीं च सुमित्रां च दृद्ठ लक्ष्मणमातरम्‌ ॥ ४ ॥ 
शव श्राप दुःत्बित मरत, यशहिनों कोौवद्या, कैेयो, तथा 
लक्ष्मण की माता सुम्रित्रा से मिलिये श्रौषउतके सका बुझा 
कर ॥ ४॥ 
प्राप्य राज्यमयोध्यायां नन्‍्दयित्वा सुह्जनम्‌ । 
इक्ष्राकूणां कुले वंश स्थापयित्वा महल ॥ ५॥ 
हे मद्ावल | तथा प्रयेष्या के रान्पिहापन पर वेठ, छुद्दरों के। 
दर्षित क ते हुए इक्पाकुकुत को परम्वरा के वनाये रखिये ॥ ५ ॥ 





+ पुष्छाक्ष -पुण्दरोकाज्ष । अनेत तथ्य + यथा कयापं॑ पुण्दरोकमेवस 
क्षिणो, पुरुष पुए्इरोछाक्ष ” इते श्र ते जेम्यानुद्ोलिल्य पर्प्रायाचारण 
चिरदस्य रामे रण प्रतिपादनाद्/पध्वेनाउतोर्णो विष्णुरेव वेदान्तवेय परवम्नेप्युक्त 
( गे।० । 
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इष्ठातुरगमेधेन प्राप्य चातुत्तमं यशः | 
ब्राह्मणेभ्यो धन॑ दत्त्वा त्रिदिवं गन्तुपहसि ॥ ६ ॥ 
फिर धश्वमेध यज्ञ करके श्रौर उत्तम यश प्राप्त कर तथा ब्राह्मणों 
के धन देकर तुम परमधाम के सिधारो ॥ ६ ॥ 


एप राजा विमानस्थ!ः पिता दशरयर्तव | 
काकुत्स्थ मानुषे छोके गुरुस्तव महायज्ञा! ॥ ७ ॥ 
देखे यह ठुम्हारे पिता महाराज दशरथ विमान में बैठे हुए हैं। 
दे काकुत्स्थ | ये महुप्यक्षेक में तुम्हारे पूज्य थे ॥ ७॥ 
इन्रलोक॑ गतः श्रीमांस्लया पुत्रेण तारितः । 
लक्ष्मणेन सह श्राता त्वमेनमभिवादय || ८ ॥ 
पुन्ररुपी तुर्दारे द्वारा तारे ज्ञाकर और श्रत्यन्त शोमित हो 
इनके इच्द्रज्षेक प्राप्त हुशा है। से प्रपने भाई लक्ष्मण सहित तुम 
इनके प्रणाम करे ॥ ८ ॥ 
महादेवव चः श्रुत्वा काकुत्स्थ; सहलक्ष्मण! | 
विमानशिखरस्थस्य प्रणाममकरोत्पितुः ॥ ९ ॥ 
महादेव जी के ये वचन सुन धीरामचन्र जी ने लक्ष्मण सहित, 
विमान के शिखर पर स्थित पिता के प्रणाम किया ॥ ॥! 
दीप्यमानं स्वया लक्ष्म्या विरजोम्बरधारिणम्‌ । 
लक्ष्मणेन सह अ्राता ददश पितरं विश ॥ १० ॥ 


प्रपनी कान्ति से दीप्तमान, निम्ल वस्त्र पहिने हुए, ध्पने भाई 
रूक्तण रूहित भ्रौरामचद्र जो ने पिता के दश्न किये॥ १०॥ 


द्वाविशव्युत्तरशततमः सगे: श्रष७ 


हर्षेण महता5४विष्टो विमानस्थों महीपतिः । 
प्राणै; प्रियतरं दृष्ठा "पुत्र दशरथस्तदा ॥ ११॥ 
विमान में बैठे हुए महाराज दशरथ प्रा्ों से भी अधिक 'यारे 
परपने पुत्र भीरामचन्द्र ऐे। देख प्रसन्न हुए ॥ १९॥ 
आरोप्याडूं महावाहुवरासनगतः प्रभु! । 
वाहुभ्यां सम्परिष्वज्य ततो वाक्‍्य॑ समाददे ॥ १२॥ 
उन्होंने श्रीरामचन्द्र का दोनों हाथों से पकड़ कर उठा लिया। 
फिर उन्हें गले से लगा और धपनी गेद्‌ में विठा कर थे कहने 
लगे ॥ १२॥ 
न मे खर्गो बहुमतः सम्मानश्च सुरभि: । 
त्वया राम विहीनस्य सत्य प्रतिश्रणामि ते ॥ १३॥ 
है राम ! मैं तुमसे सत्य सत्य कद्दता हूँ कि, तुम्हारे वियाग से 
युक्त मुझको स्व में रहना जिसे देवर्षि बड़ी पस्तु सममभते हैं, 
तुम्दारे सहवास के समान खुखदायी नहीं मालूम पड़ता ॥ १३॥ 
कैकेय्या यानि चोक्तानि वाक्यानि वदतां वर । 
तब प्रत्नाजनार्थानि स्थितानि हृदये मम॥ १४ ॥ 
है बचन बोलने पालों में श्रेष्ठ | तुमके। वनवास देने के लिये 
केकेयी ने जे। जे। वां मुझसे कही थीं; थे ध्रभी तक मेरे मन में 
ज्यों की त्यों वनी हुई हैं॥ १४ ॥ 
लां तु दृष्ठा कुशलिनं परिष्वज्य सलक्ष्मणम्‌ । 
अथ् दुःखाद्ियुक्तो*स्मि नीराहादिव भास्कर; ॥ १५ ॥ 
4 पुन्रे--राम । ( गे ० ) न 
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तुमको ग्रोर लक्ष्मण के सकुशल देख और अपने गत्ले लगा 
कर शाज मेरा दुःख उसी प्रकार दूर हो गया जैसे खू् कुदरे से छूट 
जाते हैं॥ १५ ॥ 
तारितोऋहं ल्वया पुत्र सुपुत्रेण महात्मना । 
अष्टावक्रेण धर्मात्मा तारितों ब्राह्मणो यथा ॥ १६ ॥ 
हे वेटा | जेसे धर्मात्मा अष्टावक्र ने श्रपने पिता कद्देल के 
तारा था, वैसे हो तुम महात्मा सुपुत्र ने मुक्के तार दिया ॥ १६ ॥ 
इदानीं तु विजानामि यथा सौम्य सुरेहवरेः । 
वधाथ रावणस्पेदं विहित॑ 'पुरुषोत्तम ॥ १७ ॥ 
दे सोम्य | इस सम मेंते ज्ञाना है कि, इन्द्र मे तुम्दारे सभिषेक 
में विश्न क्यों डाला था। तुम पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हो 
ओर रावण के वध के लिये तुमने मनुष्य रूप धारण किया है ॥१७॥ 
रसिद्धार्था खलु कोसल्या या लां राम गृहं गतम्‌। 
वन्नानिदतत्तं संहृष्टा द्रक्ष्यल्यरिनिषृदन ॥ १८ ॥ 
है शत्रुयूदन ! कोशल्या को भी साथ पूरेगी । फ़्योंकि वन से 
लेटे हुए तुप्रक्ने घर में आया हुमा देख, तरह श्रत्यन्त हर्षित 
दोगी ॥ १८ ॥ 
सिद्धार्था: खलु ते राम नरा ये खां पुरी गतम्‌ । 
जलाद्रमभिषिक्त च द्रक्ष्यन्ति वसुधाधिपम्‌॥ १९ ॥ 





२ पुरुषातम--भवान विध्गुरेत्र रावगबबार्थ मनुष्यत्वंगत इत्युच्यते । 
( गे० ) १ धिडार्था-छ्ृतार्था | ( गे० ) 


द्वाविशव्युत्तरशततप्ः सगेः श्रष६ 


दे राम ! सचमुच उन अयेध्यावासियों की श्रभिलाषा पूर्ण 
दा जायगी, जे देखेंगे कि, तुम वन से लोट कर नगर में आ गये हो 
झोर राजपिद्ासन पर जल से भ्रभिषिक किये जाऋर राज़ा हो गये 
हो ॥ १६॥ हे 
अनुरक्तेन वलिना शुचिना धमंचारिणा | 
इच्छामि लामहं द्र॒प्ट भरतेन समागतम्‌ ॥ २० ॥ 
है राम ! झनुरागी, वलवान्‌, पत्रित्र, धर्मात्मा भरत के साथ 
तुम्दाया समागम में देखना चाहता हैँ ॥ २० ॥ 
चतुर्दश समाः सौम्य बने निर्यापितास्वया । 
बसता सीतया साथ लक्ष्मणेन च धीमता ॥ २१॥ 
है राम ! तुमने ( मेरो प्रसन्नता के लिये ) पूरे चैदह वर्ष 
बन में सीता प्यौर बुद्धिमान लक्ष्मण के साथ रह कर ब्रिता 
दिये ॥ २१॥ 
निहत्तवनवासो5पि प्रतिज्ञा सफला कृता । 
रावणं च रणे हत्वा देवास्ते परितोषिता; ॥ २२ ॥ 
थ्रव तुम्हारे वनवास की ध्वधि भी पूरी दोने का हुई । तुमने 
अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दिखलायी । इसके श्रतिरिक्त युद्ध में रावण 
के मार तुमने देवताश्रों के भो।सन्तुए्ट किया ॥ २२॥ 
कृत कर्म यशः इलाघ्यं प्राप्त ते शत्रसूदन । 
अ्राठभिः सह राज्यस्थो दीर्घपायुरवामुद्दि ॥ २३ ॥ 


दे शत्रुदृदन ! तुमने बड़ी भारी प्रशंसा पाने योग्य यश प्राप्त 
किया है। अब तुम भाइयों सदित राज्याखन पर वैठ कर दीघंजीबी 
हो ॥ २३॥ 
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इति ब्रुवाणं राजानं रामः प्राज्नलिरत्रवीत्‌ | 
(ः ७5 
कुरु प्रसाद धमज्ञ केकेय्या भरतस्य च | २४ ॥ 
इस प्रकार कहते हुए महाराज़ दशरथ से ध्रीरामचन्द्र जी ने 
हाथ जोड़ कर कहा-द्े ध्मज्ञ ! श्राप कैकैयी पथ्रोर भरत के ऊपर 
प्रसन्न हृजिये ॥ २४७॥ 
सपुत्रां तवां त्यजामीति यदुक्ता केकयी लया | 
स शापः केकयीं घोर: सपुत्रां न स्पृशेत्ममों ॥ २५॥ 
हे प्रभा ! झापने केफ्रेयो से जे यह कहा था कि “ मैं पुत्र सदित 
तेरा त्याग करता हूँ” से भ्रापका यह शाप (क्रोध में भर कर 
कट्दा हुआ वचन ) माता कैडेयी श्रोर भरत के लिये यथार्थ न दा । 
ध्र्थात्‌ घ्रापका श्र भरत सह्दित कैकेयी का पूर्ववत्‌ सम्बन्ध बना 
रहै ॥ २५ ॥ 
स तथेति महाराजो राममुक्त्ा कृताज्ञलिम्‌। 
लक्ष्मणं च परिष्वज्य पुनर्वाक्यमर॒ुवाच ह॥ २६ ॥ 
हाथ जोड़े हुए श्रीराम्नचन्द्र जी से महाराज दशरथ ने कहा-- 
“ ऐसा ही होगा ”। फिर लक्ष्मण का छाती से लगा महाराज 
दशरथ कहने लगे॥ २६ ॥ 
राम॑ शुश्रृपता भक्त्या वेदेद्या सह सीतया | 
कृता मम महाप्रीतिः प्राप्त धमंफल च ते | २७॥ 
ब्रेदा | तुम राम की तथा बैदेद्दी सीता की वढ़ी भक्ति के साथ 
सेवा सुश्रपा किया करते हो । इससे मैं तुम्हारे ऊपर वहुत प्रसक्त हूँ 
श्रौर तम्दें इससे पुण्य मी प्राप्त हुआ है ॥ २७ ॥ 


द्वाविशव्युत्तशततमः सर्गेः १२६१ 


धर्म प्राप्शयसि धर्मज्ञ यशश्च विपुल भुवि | 
रामे प्रसन्ने स्वर च महिमान॑ तबैव च॥ २८ ॥ 
हे धर्मज्ष) भ्रीरामचन्द्र को श्रपने ऊपर प्रसन्न रखने से, इस 
संसार में तुमके वड़ा पुणय ओर यश प्राप्त होगा और ध्रन्त में स्वर्ग 
की प्राप्त होगी ॥ २८ ॥ 
राप शुभ्रप भद्रे ते सुमित्रानन्दवर्धन | 
(्‌ पं . 
राप) सवस्य लोकस्य शुभेष्वभिरतः सदा ॥ २५९ ॥ 
हे सुमित्रानन्द्वधन ! भ्रीरामचन्द्र समस्त छाक्रों का दित करने 
में सदा तत्पर रहते हैं। प्रतण्व इनक्री सेवा शुश्रुपा तुम सदा करते 
रहना । ऐसा करने से तुग्ददारा कल्याण होगा ॥ २६ ॥ 
पते सेन्द्राख्यो लोकाः सिद्धाश्च परमर्षयः । 
_अभिगम्य महात्मानमचेन्ति पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ३० ॥ 


देक्षे। ये इन्द्र सदित तीनों लाक, सिद्ध श्रौर महर्षि सभी 
श्रीरामचन्द्र की वन्दना झौर पूजा करते हैं। क्योंकि यद पुरुषेत्तम 
हैं ॥३०॥ 


एतत्तदुक्तमव्यत्तपक्षरं ब्रह्मनिर्मितम्‌ | 
देवानां हृदयं सौम्य गुद्यं राम: परन्तप: ॥ ३१॥ 


( वेद में ) जिस अव्यक्त भ्रत्तय्यत्रह्म के देवताओं का अन्तर्यामी 
झोर गुहातत्व वतल्ञाया गया दै, शत्रुविनाशी राम घही हैं ॥ ३१॥ 


अवाप्त॑ धर्मचरणं यशइ्च विपुलं लया | 
राम॑ शुभ्रुपता भकत्या वेदेशा सह सीतया ॥ २२ | 
३ एव... इति हस्तनिददेशेन रद्रोपयन्तर्गंतः। ( गे।० ) 
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बैरेहो सहित इन-श्रीशमचन्द्ध को भक्तिपूर्वक सेवा करते हुए 
तुमने बड़ा पुए्य भ्ौर बड़ा यश पाया है ॥ ३२ ॥ 
स तथोक्‍त्वा महावाहुलक्ष्मणं प्राज्नलि स्थितम्‌ । 
उवाच राजा धर्मात्मा वेदेहीं वचन॑ शुभमू ॥ २३॥ 
इस प्रकार महाबाद लक्त्मण से कह कर धर्मात्मा महाराज 
दशरथ ने हाथ जोड़े खड़ी हुई सोता जी से ये सुन्दर वचन 
कह्दे ॥ ३३ ॥ 
कतंव्यो न तु वैदेहि मन्युस्त्यागमिमं प्रति । 
रामेण लद्टिशुद्धर्थ कृतमेतद्धितेषिणा ॥ ३४ ॥ 
हे वेदेही | श्रीरामचन्द्र द्वारा इस प्रकार अपना त्याग किये जाने 
का, तुम बुरा मत मानना । क्योंकि श्रीरामचन्द्र ने तुम्दारा द्वित 
सोच कर ही तुम्हें विशुद्ध सिद्ध करने के लिये यह सब क्रिया 
था॥ ३४॥ 
न तं सुभ्रु 'समाधेया पतिशुश्रूपणं प्रति। 
अवश्य तु मया वाच्यमेष ते देवत॑ परम ॥ ३५ ॥ 
दे सभ्रु ! तुम्हें पतिसेवा के लिये उपदेश देने को मुझे झाव- 
श्यक्रता नहीं है, ड्रिन्तु इतना में तुमसे अवश्य कहूँगा कि, यह 
( धीरामचन्द्र ) तुम्हारे लिए तुम्दारे परम देवता (पूज्य एवं श्रद्धेय) 
हैं ॥३५॥ | 
इति प्रतिसमादिश्य पुत्रों सीतां तथा स्ठुपाम्‌ । 
इन्द्रलोक॑ विमानेन ययौं दशरथों तृप/# ॥ ३६ ॥ 
इति द्वाविशस्युत्तरशततमः सर्ग: ॥ 
् पृ न समाधेया-नोपदेशब्या ॥( गे० ) * लाठान्तरे--“ ज्वकन्‌ १ 
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इस प्रकार महाराज दशरथ शपने दोनों पुत्रों को तथा प्रपनी 
बह सीता के उपदेश देकर विदा हुए कौर विमान में बैठ इन्द्र केक 
( स्वर्ग ) का चले गये ॥ ३६ ॥ 
युद्धकाणड का एकसोवाइसवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
ज-+औ४--- 
वि | ४ 
त्रयोविशत्युत्तरशततमः सर्गः 
कप 
प्रतियाते तु काकुत्स्थे महेन्द्रपप्रकशासनः । 
अब्रवीत्परमप्रीतो राघवं प्राज्ललि स्थितम्‌ ॥ १ ॥ 
महाराज दशरथ के चले जाने पर, देवराज़ इन्द्र परम प्रसन्न हो 
भ्रीरामचन्द्र जी से, जे हाथ जाड़े खड़े थे, वाले ॥ १ ॥ 
अमोघं॑ दशन राम तवास्पाक परन्तप । 
प्रीतियुक्ता: सम तेन त्वं "ब्रृह्दि यन्मनसेच्छसि ॥ २॥ 
हे राम! दम लेगें के तुम्हारा दर्शन निष्फल नहीं द्वाना 
चाहिये, हम लोग तुम्हारे ऊपर वहुत प्रसन्न हैं। प्रतः तुम जे कुछ 
प्रत्युषकार रूप में चाहते हो सो प्राज्ञा करो ॥ २॥ 
एवमुक्तस्तु काकुत्स्थः प्रत्युवाच कृताझ्ललिः | 
लक्ष्मणेन सह श्रात्रा सीतया सह भायया ॥ ३॥ 


जब इस ने इस प्रकार कदा, तव भाई लक्ष्मण श्रौर पत्नी सीता 
सहित द्ाथ जोड़े छड़े हुए श्रीरामचन्द्र जी ने इन्द्र से कहा ॥ २॥ 


4 प्रद्दि-आज्ञापय । ( शि० ) 
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यदि प्रीति: सममुत्न्ना मयि सर्वशुरेश्वर | 
वक्ष्यामि कुरु ते सत्यं वचन वदतां वर ॥ ४ ॥ 
हे वाकूपदु | दे सवंखरेश्वर ! यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हुए हो। 
ते जो में कद्दता हूँ उसे सत्य श्र्थात्‌ पूरा करो ॥ ४ ॥ 
मम्र हेतोः पराक्रान्ता ये गता यमसादनम्‌ । 
ते सर्वे जीवित प्राप्य समुत्तिष्ठन्तु वानरा। ॥ ५ ॥ 
जे। वानर मेरे लिये युद्ध करते हुए मारे गये हैं, वे सब वानर 
जीवित द्वा उठ खड़े हों ॥ ५ ॥ 
मत्कृते वि्रयुक्ता ये पुत्रेदारेश्व वानरा! | 
मत्मियेष्वभियुक्ताश्व न मृत्यु गणयन्ति च ॥ ६ ॥ 
जे। वानर अपने वाल वच्चों और स््री कलज्ादि से विछुड़ कर, 
मुझे प्रसन्न करने के लिये मृत्यु को कुछ भी न समभते हुए जुभ 
मरे हैं ॥ ६ ॥ 
लत्मसादात्समेयुस्ते * बरमेतदहं व्रणे । 
नीरुजो नित्रंणांश्ेव सम्पन्नवलपौरुषान्‌ ॥ ७ ॥ 
गोलाइसमूलांस्तथेवक्षन्द्रष्टुमिच्छामि मानद्‌ । 
अकाले चापि मुख्यानि मूलानि च फलानि च ॥ ८॥ 
नथश्व विमलास्तत्र स्तिष्ठेयुयत्र वानराः । 
श्रुत्वा तु बचन॑ तस्य राघवस्य महात्मनः ॥ ९ ॥ 


३ समेएः पुत्रादिभिः--सहसद्डता भवेयुः । | शि० ) 
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बे तुर्हारे प्रठुप्रद से झपने वाल वच्चों से जा मिलें । हे मान ! 
में तुमसे यह बर माँगता हूँ कि, में प्रपने वनरों ओर भाल्गं का 
पीड़ा से रद्दित, घावशुन्य एवं वलपोरुष से सम्पन्न देखूँ । इसके 
श्रतिरिक्त मैं यह भी चाइता हूँ कि, जदाँ ये वानर रहें, वा दु्ित्त 
में भी अ्रयवा ऋतु न होते पर भी खाने के लिये मुख्य मुख्य कन्द्‌ 
ओर फल इनके मिलें धयोर वहाँ की नदियाँ भी विमल जल से 
परिपूर्ण रहैं। मदात्मा ध्रोरामवन्ध जो के इन वचनों के छुन 
॥७॥५॥ ६ ॥ 
महेन्द्र: पत्युवाचेद॑ वचन प्रीतिलक्षणम्‌' । 
महानयं वरस्तात लयोक्तों रघुनन्दन ॥ १० ॥ 
उत्तर में इन्द्र ने प्रसन्षतासूचक यद वचन कहा -दे रघुनन्दन | 
तुमने जे। वर माँगा वद शसाधारण ते है ॥ १०॥ 
रद्विमया नोक्तपूर्व हि तस्मादेतद्वविष्यति । 
समुस्थास्पन्ति हरयो ये इता युधि राक्षसे ॥ ११॥ 
किन्तु में कद कर छुझुरता नहीं, अथवा में वर देने को प्रतिज्ञा 
कर चुका हैं, इससे तुम जैसा कहते हो वैसा हो होगा । युद्ध में 
रात्तसों द्वारा जे वानर मारे गये हैं, वे ज्ञीवित हो उठ जड़े 
होंगे ॥ ११ ॥ 
ऋक्षाथ्॒ सरगोपुच्छा निकृत्ताननवाहवः | 
नीझुजो निम्रंणाओ्रेव सम्पन्नवलपोरुषा। ॥ १२॥ 
॥ लड़ाई में ज्ञिन रीछों प्रोर वानरों को मुज्ञाएँ कठ गयी हैंया 
मुँह फठ गया है; रे सब पोड़ा ओर घार्बों से रदित तथा बल एवं 
पुरुषार्थ से सम्पन्न हो जायगे ॥ १२ ॥ 


१ प्रीतिछक्षणं--प्रीतिव्यअकम्‌ ॥ (गे।०) २ द्विः -विरुद्धवचनद्यं । (छ्षि०) 
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समुत्थास्यन्ति हरयः सुप्ता निद्राक्षये यथा । 
सुह द्विवान्धवेश्वेव ज्ञातिभिः खजनेरपि॥ १३॥ 


से एवं समेष्यन्ति संयुक्ता परया मरुदा | 
अकाले 'पुष्पशवलाः फलवन्तश्र पादपाः ॥ १४॥ 


श्रौर वे सव वानर सो कर जागे हुए मनुभ्य की तरह उठ जड़े 
होंगे। वे सव प्पने अपने सुहदों, बन्धुवान्ध्वों, कुटुग्बियों और 
झपने घर वालों के साथ परम हर्षित हो अपने भ्पने घरों पर ज्ञाकर 
मिलेंगे। ध्रकाल में भी चृक्त विविध प्रकार के रंग विरंगे फूलों और 
फलों से लदे रहैंगे ॥ १३॥ १४॥ 
भविष्यन्ति महेष्वास नद्यश्व सलिलायुता: । 
५ 5 ० की] 
सत्रणे। प्रथम गात्र: संद्तत्तर्नित्रणे: पुन। ॥ १५॥ 
दे मद्दष्वास ! ( विशालधजुर्धारी )) ( जहाँ कहीं भो ये वानर 
रहेंगे वहां की ) नदियों में सदैव ( विमल ) जल भरा रहैगा। ्न्द्र 
के परप्रदान के पूर्व जे वानर घायल हवो पड़े थे, वरप्रदान के वाद 
उन सब के शर्रीरों के घाव श्रच्छे दो गये ॥ १५ ॥ 
ततः समुत्यिता सर्वे सुप्तवेब हरिपुद्धवा! । 
वभूबुर्वान रा: सर्वे किमेतदिति विस्मिता; ॥ १६ ॥ 
श्रोर वे सब कपिश्रेष्ठ सोते हुए मनुष्य की तरह ज्ञाग कर उठ 
खड़े हुए। वहाँ ज्ञे। वानर उपस्थित थे, उनके यह्‌ देख बड़ा विस्मय 
इश श्रोर वे श्रापस में कहने लगे--यह क्‍या हुआ | यह क्या 
हुआ |॥ १६ ॥ 





4 पुष्पशवछा+--पुप्पैननावर्णा? । ( गो० ) 
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ते सर्वे वानरास्तस्मै राघवायाभ्यवादयन्‌ । 
काकृत्स्थ॑ परिपूर्णाथे दृष्ठा सर्वे सुरोत्तमाः ॥ १७ ॥ 
उन सब वानरों ने श्रीरामचन्द्र जी के 7 णाम किया । तदनस्तर 
श्रीरामचन्द्र जी की मनेकामना को पूर्ण हुई देख, समस्त देवता 
गण ॥ १७॥ 
ऊलुस्ते प्रथम स्तुत्वा स्तवाई सहलक्ष्मणम्‌ । 
गच्छायोध्यामितो वीर विसजय च वानरान्‌॥ १८ ॥ 
स्तव करने येग्य श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण की प्रथम स्तुति 
कर पीछे उनसे वेक्ते कि, दे वीर ! अरब तुम इन समस्त वानरों का 
विदा कर यहाँ से श्रयाध्या को जाप्रो॥ १८ ॥ 
प्रैथिलीं सान्त्व यस्वेनामनुरक्ता तपस्विनीम्‌ । 
शत्रुध्नं च महात्मानं मातृः सर्वाः परन्तप:॥ १९ ॥ 
हे परन्तप | इस बेचारी श्रोर तुममें प्नुराग रखने वाली 
जानकी के धीरज वधाश्रो तथा मद्दात्मा शत्रुघ्न का, समस्त माताश्नों 
का ॥ १६ ॥ 
श्रातरं पश्य भरत त्वच्छोकादवतधारिणम्‌ | 
, अभिषेचय चात्मानं पौरान्गत्वा प्रहषय ॥ २० ॥ 
तथा प्रपने भाई भरत का, जे तुम्दारे वियेगग-जन्य शेक से 
* ध्त धारण किये हुए हैं, जाकर देखे। किर श्रपना राज्याभिषेक 
करा कर भ्रयेध्यावासियों को ध्यानन्दित करे। ॥ २० ॥ 
एवमरुकक्‍्त्वा तमामन्ठय राम॑ सैमित्रिणा सह । 
विमानेः सूर्यसह्लाशैहष्टा जग्मुः सुरा दिवम्‌ ॥२१॥ 


बा० रा० यु०--5२ 
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यह कह और भ्रीरामचन्द्र लक्ष्मण से विदा माँग, देवता ल्लेग 
छुय॑ के समान चमचमाते विमानों में बैठ बैठ कर, स्वर्ग को चले 
गये ॥ २१॥ 
अभिवाद्य च काकुत्स्थः सर्वास्तांखिंदशात्तमान्‌ | 
लक्ष्मणेन सह श्रात्रा वासमाज्ञापयत्तदा ॥ २२॥ 


लक्ष्मण सहित श्रोरामचन्द्र जी ने उन समस्त देवता थोों के हाथ 
ज्ोड़े श्रोर सेना के टिकाने की थ्राक्षा दी ॥ २२॥ 


ततस्तु सा लक्ष्मणरामपालिता 
महाचमूहं'्टनना यशख्विनी । 
श्रिया ज्वलन्ती विरराज सबंते 
निशा 'प्रणीतेव हि शीतरश्मिना ॥ २३॥ 


इति जयेविशत्युत्तरशततमः सर्गः ॥ 
भ्ीरामचन्द्र श्रोर लक्ष्मण जी द्वारा रत्तित वह यशस्विनो 
मद्दती वानरी सेना अत्यन्त प्रसन्न दे ऐसो कान्तिमान जान पड़ी ; 
जैसे चन्रमा फी ठंडी चांदनों से रात्रि कान्तिमती ज्ञान पड़ती 


है ॥ २३॥ 
युद्धकागढ़ का एकसोर्तेडसवाँ सर्ग पूरा हुआ। 


जज 
चतुविंशत्युत्तरशततमः सर्गः 
तां रात्रिमुषितं राम सुखेात्यितमरिन्दमम्‌ | 
अब्रवीत्माज्जलिवाक्य जय॑ पृष्ठा विभीषण: ॥ १ ॥ 


१ प्रणीता--अ्रछाशिता | ( मोब् ) 
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जब वह रात वीत गयी झ्लोर सबेरा हुआ; तब शब्षुघातों भी- 
रामचन्द्र जी खुखपूर्वक उठे। उस समय विभीषण हाथ जोढ़ 
ग्रौर ' तुम्हारी ज्ञय दा ” कद्द कर, बाले ॥ १॥ 
सस्‍्नानानि चाड्रागाणि वस्राण्याभरणानि च । 
चन्दनानि च दिव्यानि माल्यानि विविधानि च ॥ २॥ 
तुम्दारे नहाने के लिये ध्च्छे भच्छे अगराग ( उवटने ). विविध 
प्रकार के बख्च, ध्याभूषण, विविध प्रकर के दिव्य चन्दन तथा 
भाँति भांति को पुष्पमालाएँ आयी हैं ॥ २॥ 
अलक्जारविदश्रेमा नाये: पद्मनिभेक्षणा: । 
उपस्थितास्त्वां विधिवरनापयिष्यन्ति राघव ॥ रे ॥ 
दे राघव | श्टट्वार करने वाली कमलनयनो ख्रियाँ भो उपहध्वित 
हैं; जा तुमके विधिवत्‌ स्नान कराबेंगी ॥ ३॥ 
प्रतिगृह्वीष्य तत्सव मदनुग्रहकाम्यया । 
एवयमुक्तस्तु काकुत्स्थः प्रत्युवाच विभीषणम्‌ ॥ ४ ॥ : 
तुम मेरे ऊपर कृपा करके इन खव वस्तुभ्रों का अ्द्वीकार 
करे । जब विभीषण ने इस प्रकार कहा, तब श्रीरापचन्द्र जी विभी- 
चण से यह बेल्ले--॥ ४॥ 
हरीन्सुग्रीवमुख्यांस्त्वं स्‍्नानेनाभिनिमन्त्रय । 
स तु ताम्यति धर्मात्मा मम हेते! सुखेचितः ॥५॥ 
सुकुमारो महावाहुः कुमारः सत्यसंश्रवः | 
त॑ बिना कैकेयीपुत्रं भरतं धर्मेचारिणम्‌ ॥ ६ ॥ 
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ठुम सुग्रीवादि प्रधान प्रधान वानरों को स्नान कराने के लिये 
बुलवाधो! हे मित्र ! खुख पाने के योग्य, घर्मात्मा, खुकुमार 
महावाहु, सत्यवक्ता राजकुमार (भरत ), मेरे पीछे ( भीघषयेध्या 
में ) कष्ट था रहा है। में उस धर्मात्मा कैकेयीनन्दन भरत को देखे 


विना ॥ ५॥ ६ ॥ 
न मे स्नान॑ बहुमत वद्धाण्याभरणानि च | 
#एतत्पश्य यथा प्षिप्रं प्रतिगच्छामि तां पुरीम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्नान करना, वस््र श्रार प्लड्रार धारण करना मुझे श्रच्छा 
नहीं लगता । से। काई ऐसा उपाय देख भाल कर वतलाश्रो, जिससे 
में तुरन्त श्रीध्रयेध्यापुरी में पहुँच जाऊँ॥ ७ ॥ 
अयेध्यामागते होष पन्‍्था: परमदुगमः । 
एबमुक्तस्तु काकुत्स्थ॑ प्रत्युवाच विभीषणः || ८ ॥ 
जिस रास्ते से दम लोग श्रोग्रयेध्या से झ्ाये हैं वह रास्ता तो 
बड़ा दुर्गम है। श्रीरामचन्द्र जी के इस प्रकार कहने पर विभीषण ने 
उत्तर दिया ॥ ८॥ 
अद्गा लां प्रापयिध्यामि तां पुरी पार्यिवात्मज । 
पुष्पक॑ नाम भद्रं ते विमान सूर्यसन्रिभम्‌ ॥ ९ ॥ 
हे राजकुमार ! में तुमका एक दिन में श्रयेध्या पहुँचवा दूँगा। 
थ्रापका मड़ल दा । सूर्य की समान चम्रचमाते जिस पुष्पक नामक 
विमान का ॥ ६ ॥ 


७ पाठान्तरे--'' इत एवं पथा ”! । 
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पर श्रातुः कुबेरस्थ रावणेनाहत॑ वलात्‌ | 
हत॑ निर्मित संग्रामे कामग॑ दिव्यमुत्तमम्‌ ॥ १० ॥ 
मेरे भाई कुबेर के युद्ध में जीत रावण बरजोरी छीन लाया 
था ; वह विमान ऐसा है कि, जिधर चाहे। उधर उसे ले जा सकते 
दे तथा वह दिव्य ग्रौर उत्तम है ॥ ११॥ 
ल्वदर्थे पालितं चेतत्ति्ठत्यतुलविक्रम । 
तदिदं मेघसड्भाशं विमानमिह् तिष्ठति ॥ ११ ॥ 
हे प्रतुलविक्रम ! वद्द तुम्हारे लिये तैयार दै।से। तुम मेघ 
के समान उप विशाल जिपान में सवार हा जाना ॥ ६१ ॥ 
तेन यास्यसि यानेन त्वमयेध्यां गतज्वरः । 
अहं ते यद्यनुग्राद्यो यदि स्मरसि मे गुणान्‌ ॥१२॥ 
इस विमान में बैठ कर ठुम बिना किसी प्रकार के कष्ट के 
श्रीघ्रयेध्या जी पहुँच जाओगे | यदि ध्यापक्रा मेरे ऊपर अनुग्रद दो 
आऔर यदि मेरे भक्त्यादि गुण ( उपकार ) तुमके स्मरण हैं। ॥१२॥ 
१बस ताबवदिह प्राज्ञ यद्यस्ति मयि साहदम्‌ | 
लक्ष्मणेन सह श्रात्रा वेदेशा चापि भाय॑या ॥ १३ ॥ 
और यदि तुम्दारा मेरे ऊपर सैहादं द्वा ता; दे प्राज्ष ! तुम 
पपने भाई लत्मण और भार्या सीता सहित यहाँ एक दिन वास 
करे ॥ १३॥ 
अर्चित; रस्वकामस्त्व॑ तते राम गमिष्यसि । 
प्रीतियुक्तस्थ मे राम ससेन्‍्यः ससुहृदगण: ॥ १४ ॥ 





१ वस्च तावदिददेति एकदिवसमितिशेपः | (रा०) ३ स्वेकामैः-- 
भूषणादिभिः। ( गो० ) 
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( मेरे द्वारा ) भूषणादि से समस्त सैन्य औ्रार खुहददों सहित 
तुम सत्कारित द्वो श्रर मुझ पर प्रसन्न हो, दे राम | तुम श्रीअरयाध्या 
जी का चले ज्ञाना ॥ १४॥ 

सत्क्रिया विहितां तावदूग्रहाण लव मयेद्यताम्‌ । 
प्रणयाद्वहुमानाच सेहदेन च राघव ॥ १५॥ 

दे राधा ! में प्रीतिपृर्वक, वहुमान पुरस्सर एवं सौहाद्रंवश और 
विधिवत्‌ तुम्हारा सत्कार करना चाहता हूँ | से तुम उस सरकार 
की पकश्र की हुई सामग्री के ग्रहण करे ॥ १४ ॥ 

प्रसादयामि प्रेष्या5ह न खल्वज्ञापयामि ते । 
एवमुक्तस्तते राम; प्रत्युवाच विभीषणम्‌ ॥ १६ ॥ 
रक्षसां वानराणां च सर्वेषां चापशृष्वताम्‌ | 

पूजिताऊं त्या साम्य साचिव्येन परन्तप ॥ १७॥ 
सर्वात्मना च सचेष्टामिः सैहदेनेत्तमेन च । 

न खस्वेतन्न कुया ते वचन राक्षसेश्वर ॥ १८ ॥ 


मेरी ते यह प्रार्थता है। क्‍योंकि में ते तुम्हारा दास हूँ। में 
निम्वय ही तुमकी ध्राज्ञा नहीं दे सकृता।जब विभीषण ने इस 
प्रकार कद्ठा ; तव श्रीरामचन्द्र जी वहाँ उपस्थित बानरों भ्रौर राक्तसों 
को सुनाते हुए वेल्ले | हे सौम्य ! द्वे परन्तप ! तम्हारोी सहायता 
हो से मेरा ( यथेष्ट ) सत्कार हो चुका। इसके प्तिरिक्त तुर्दारे 
पौरुष श्रोर उत्तम सोहाद्रयुक्त व्यवहार से भी तुमने मेरा सब 
प्रकार से बड़ा सककार किया है। हे राक्तसेश्वर ! इस समय निश्चय 
ही में तुम्हारा कहना नहीं मान सकता ॥ 7६ ॥ १७॥ १८॥ ; 


१ साबिब्येन--प्ाहाय्पेन | ( गो० ) २ चेष्टाभिः--पैरुपै: | ( गो० ) 
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तं तु मे श्रातरं द्रष्ट भरतं त्वरते मनः । 
मां निवर्तयितुं येज्से चित्रकूटुपागतः ॥ १५ ॥ 
क्योंकि भाई भरत से मिलने के लिये मे मन ध्ातुर है| रहा 
है। यद मेरा भाई भरत मुक्के लौठाने के लिये चित्रकूट में धराया 
था॥ १६ ॥ 
शिरसा याचते यस्य वचन न कृत मया | 
कैसल्पां च सुमित्रां च कैकेयीं च यशख्िनीम्‌ ॥२०॥ 
गुरूंअ सुहृदभ्व पैरांश तनयें:* सह । 
उपस्थापय मे क्षिप्रं विमान राक्षसेश्वर ॥ २१॥ 
ज्ैर चरणों में सोस रख मुझसे लौटने के लिये प्रार्थना 
की थी; किन्तु मैंने उसका कददना न माना। थ्रतएव फैशल्या, 
सुमित्रा श्र यशस्विनी कैकेयो के घशिष्ठादि गुरुश्ों के तथा 
गुद ध्रादि खुहदों के तथा पुत्रवत्‌ श्रपनी पुरो की प्रजा के देखने 
के लिये मेरा मन श्रातुर हा रहा है। सा दे राक्तसेभ्वर ! भ्रव तुम 
शीघ्र विमान के यहाँ मेंगवा दो ॥ २० ॥ २९ ॥ 


कृतकार्यस्य मे वास! कथ्थं खिदिह सम्मतः । 
अनुजानीहि मां सैम्य पूजिता5स्मि विभीषण ॥२२॥ 


ज्ञव में यहां का सारा काम पूरा कर चुका हैँ ध्रथवा जब में 
बनवास की भ्रवधि पूरी कर चुका हैं, तव मेरा यहाँ रहना क्योकर 
सम्भव है। से दे सोम्य | क्रव तुम मुझे जाने की प्राज्षा दा । 
दे विभोषण ! में तुमसे सत्कारित हा चुका ॥ २२९ ॥ 





$ तनयेः--सहदेखत्र पैरेरिव तनयशब्दोस्वेति ।( गो* ) 
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भमन्युने खलु कर्तव्यस्त्वरितं त्वालुमानयेर । 
राघवस्य वचः श्रुत्वा राक्षसेन्रों विभीषणः ॥ २३ ॥ 
मेरे इस प्रकार जर्दियाने के लिये तुम दुःखी या क्रुद्ध मत हो 
घर मुझे जाने की शनुमति दो। भ्रीरामचन्‍द्र जो के इन वचनों 
का सुन धिभीषण ॥ २३ ॥ 
त॑ विमान समादाय तू प्रतिनिवंतत । 
ततः काश्नचित्राड़ं वैड्यमयवेदिकम ॥ २४ ॥ 
लड्ढा में गये श्रौर तुरन्त विमान ले कर लौट श्राये। वह 
विमान सेने से चित्र विचित्र वना दुच्धा था और उपरमें जे वेदियाँ 
( बैठने के लिये बैठकों ) थीं, उनमें पन्‍ने जड़े हुए थे ॥ २४ ॥ 
रकूटागारे: "परिक्षिप्तं सबते “रजतप्रभम्‌ | 
पाण्डरामिः पताकाभिध्व॑नैश्न समलछक्ृतम्‌ ॥ २५ ॥ 
उसमें वड़े लंबे चैडड़े ग्रनेक मणडप वने हुए थे और सफेर 
ध्वज्ञा पताकाशों से वह सज्ञा हुश्मा था ॥ २४ ॥ 
शेोमितं काअनेहंम्यैंहे मपक्नविभूषितम्‌ । 
प्रकी किज्लिणीजालैमुक्तामणिंगवाक्षितम्‌ ॥ २६ ॥ 


उसमें से।ने को श्रदारियाँ थीं जिनमें सेने के बने कमल 
शेभा के लिये लटक रदे थे । जगह जगद्द वहुत सी घंदियाँ लटक 
रही थीं श्रैर मेतती ग्रेर मणियों के मरोखे बने हुए थे ॥ २६ ॥ 





|| मस्युः-देम्यं ;ः केपे। वा । ( गो० ) २ अनुमानये--नुमतें 
कारये । ( थो० ) ६ कूठंगारैः--मण्डपै;। ( गो> ) ४ परिक्षिप्तं-- 
ध्याप्त ( गोब ) ५ रक्नतप्रभं--रजतशब्देनात्र विशदृत्वमुच्चते | ( यो० ) 


चतुर्विशव्युत्तरशततमः सर्ग १३०५ 


घण्टाजालै परिक्षिप्तं सबंते मधुरखनम्‌ । 
यन्मेरुशिखराकारं निर्मितं विश्वकर्मणा ॥ २७ ॥ 
उप्तमें जे चारे। आर अनेरू घंटे लटक रहे थे; उनसे वड़ी 
मधुर ध्ावाज़ होती थो । यद् विमान जे मेरुपब॑ंत की तरह 
विशाल था विश्वकर्मा का बनाया हुआ था ॥ २७॥ 
बहुभिभुषित हम्यैंमुक्ता रजतसब्निभैः' । 
तले; 'स्फाटिकचित्राडवैंड्येंथ वरासने! | 
महाहस्तरणेपेतैरुपपन्नं 'महाधनेः ॥ २८ ॥ 
उसमें बदत सी ग्रदारियाँ थों जो, मेती भार चाँदी की तरद 
छब्छ थीं। उनके जे। फर्श थे उन पर स्भटिक के चित्र वने हुए 
थे और उसमें जे उत्तम वैठकी थों थे पक्नों फी थीं। उसमें बहु 
मय विद्धोने विद्वे हुए थे ॥ २८॥ 
उपस्थितमनाधृरष्यं तद्विमानं मनेजवम्‌ | 
निवेदयित्वा रामाय तस्थौ तत्र विभीषणः ॥ २९ ॥ 
इति चतुर्विशव्युत्तरगततमः सगेः ॥ 
उस विमान पर कोई श्राक्रमणा नहीं कर सकता था और चाल 
उसको मन के तुल्य तेज्ञ थी । ऐसे विमान को यहाँ डपस्थित कर 
तथा उसे भ्रीरामचन्द्र ज्ञी के सोंप, विभीषण षहाँ खड़े रहे ॥ २६॥ 


युद्धकायट का एकसैचेबीसवाँ सग पूरा हुआ । 
+++ है न 





॥ सन्निमैः--तद्यक्निमंलैः । | गोन ) २ हफाटिकचित्राद्लू-८स्फरटिकमय 
बिप्रावयपै; । ( गो? ) ३ मद्दाघनैः--मदामूल्येंः । ( गो? ) 
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उपस्थित तु त॑ दृष्ठा पुष्प्क पुष्पभूषितस्‌ । 
अविद्रस्थितो राम॑ प्रत्युवाच विभीषण; ॥ १ ॥ 
पुष्पों से सजे हुए पुष्पक विमान के श्राया हुग्रा देख, पास 
ही खड़े विभीषण श्रीरामचन्द्र जी से बेले ॥ १॥ 
सतु वद्धाज्ललिः प्रहो विनीतो राक्षसेश्वर! | 
अब्रवीखरयेपेतः कि करोमीति राघ्रम्‌ ॥ २ ॥ 


राक्तसेश्वर विभीषण ने हाथ जेड़ कर श्रार विनीतभाव से 
बड़ी शोघ्रता से कदा-द्दे राघव ! शाज्ञा दीजिये कि अब मैं क्या 
करूँ॥ २॥ 


तमब्रवीन्महातेजा *लक्ष्मणस्येपशृण्वतः | 
विमृश्य राघवे वाक्यमिदं स्नेहपुरस्कृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
महातेज्ञस्वी भ्ोरामचद्र जी कुक सोच कर श्रार कत्मण जी 
के साथ परामर्श करके स्नेहपृवंक विभीषण से यह बेले ॥ ३ ॥ 
क्रृतप्रयत्षकर्माणे विभीषण वनैाकसः । 
रत्रेरयैंश् विविभैभुषणैश्रापि पूजय ॥ ४ ॥ 


हे विभीषण ! इन वानरों ने युद्ध में बहादुरी दिलाई है - से 
( इसके बदले में ) इनके पुरस्कार में वदुत रल, धन और विविध 
प्रकार के द्याभूषण देने चादिये ॥ ७॥ 


| छद्ष्मणस्यापश्टण्वतः--छ्ट्मणसम्मति पू्वक्षम्‌ ॥ ( गो० ) 
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सहैभिरनिता लझ्ढा निर्जिता राक्षसेश्वर । 
हष्टैः प्राणभयं त्यक्त्वा संग्रामे प्वनिवर्तिमिः ॥ ५॥ 
दे रात्तसनाथ ! इन सब ने प्मपनी कानों के हथेलियों पर 
रख, दृषित प्रन्तःऋरण से युद्ध किया । इन क्ञायों ने रण में कभी 
पीठ नहीं दिखलायी । इन्दों ले!गों की सद्ायता से में इस दुर्धर्ष 
झाज़ेय लड्डा) के फतह कर सका हैं॥ ५ ॥ 
त इमे कृतकर्माणः पूज्यन्तां सर्ववानराः | 
धनरत्रप्रदानेन कमेंपां सफल कुरु॥ ६ ॥ 
झातपव इन कार्यसिद्ध किये हुए समस्त बानरों और रोहों 
के घन शै।र रत द्वारा पुरस्कृत कर, इनका परिश्रम सफल करना 
चाहिये ॥ 5 ॥ 
एवं संमानिताशते मानाहां मानद त्वया । 
भविष्यन्ति कृतज्ञेन *निहता हरियूथपा; ॥ ७ ॥ 
है मानद ! तुम कृतक्ष हो, से यदि पुरस्कृत करने योग्य इन 
बानरों और रीछों का इस प्रकार तुम सम्मान कर देगे ते ये 
समस्त वानर यूथपति प्रसन्न हो जाँयगे ॥ ७॥ 
त्यागिन' ससंग्रहीतारं सानुक्रोशं यशखिनम्‌ | 
सर्वे त्वामबगच्छन्ति ततः सम्वेधयाम्यहम्‌ || < ॥ 
ये सब तुमको दानी भैर घनदान द्वारा मित्रसंग्रदीता, दयात्ु 
मे यशस्वी समझते हैं । इसोसे में ठुमके स्मरण दिलाता 
| 


हे निषेता:--सुखिता: ॥(गो० ) २ संप्रददतारं--धनप्रदानेन मित्र 
संप्रहढारिणिमिययें: । ( गो ) 





१३०८ युद्धकायडे 


हीन' रतिगुणेः सर्वेरभिदन्तारमाहवे । 
त्यजन्ति नृपति सैन्याः संविग्नास्तं नरेश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 
है विभीषण ! ते राज़ा सेना के दान, मानादि से उत्साहित 
नहीं करता श्र सैनिकों का केवल युद्ध में कटवाना ही जानता है, 
ऐसे राजा का, उसकी प्ना उदास हो, युद्ध में साथ नहीं देती ॥६॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण वानरांस्तान्विभीषणः । 
रत्रार्थें: संविभागेन स्वानेवाभ्यपूजयत्‌ ॥ १० ॥ 
जब भ्रीराप्रचनद्र जी ने विभीषण से इस प्रकार कहा-तब 
विभोषण ने उन समस्त वानरों ग्रौर वानर यूयपतियों के उनके पद्‌ 
के भ्रनुसार दिस्सा लगा, रल गऔ्रैर घन दे कर सन्तुए किया ॥ १०॥ 
ततस्तान्पूजितान्हट्टा रतेरथेंश्व यूथपान्‌ । 
आरुरोह तते रामस्तद्विपानमनुत्तमम्‌ ॥ ११ ॥ 
वानरयूथपतियों का रलों गरर धन से यथे।चित सत्कार हुप्रा 
देख, श्रीरामचन्र जो उप श्रेष्ठ विमान पर सवार हुए ॥ ११॥ 
अड्लैनादाय वेदेहीं लज्जमानां यशस्विनीम्‌ | 
लक्ष्मणेन सह भ्राता विक्रान्तेन धनुष्मता ॥ १२ ॥ 
फिर लज्नीली एवं यशस्विनी सोता ज्ञी का गोद में उठा, भाई 
लक्त्मण के सहित धनुषधारोीं एवं पराक्रमी श्रीरामचन्द्र ज्ञी उस 
विमान में ज्ञा बैठे ॥ १२ ॥ 
अब्रवीच्च विमानस्थः पूजयन्सवंवानरान्‌ | 
५ महावीय 
सुग्रीव॑ च महावीय काकुत्स्थः सविभीषणम्‌ ॥ १३ ॥ 
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विमान में वैठ चुकने के वाद श्रीरामचन्द्र जी श्रादरपूर्तक 
समस्त वानरों, महावलो उम्रोष और रा़्सेश्वर विभीषण से 
बेाले ॥ १३ ॥ 
मित्रकार्य क्ृतमिद भवद्धिवांनरोत्तमा: । 
अजुज्ञाता मया सर्वे यथेष्टं प्रतिगच्छत ॥ १४ ॥ 
है घानरोत्तम | झाप स३ ने श्रपने मित्र का यह कार्य पूरा 
करके दिखला दिया। अब मैं आप सव के श्राज्ञा देता हूँ कि, जहाँ 
श्राप लेग चाहें वहाँ चले ज्ञांय ॥ १४ ॥ 
यत्तु कार्य वयस्येन #स्निग्पेन च हितेन च। 
कृत सुग्रीव तत्सव भवताउधमभीरुणा ॥ १५ ॥ 
हे सुप्रीव ! एक स्नेही श्रैर द्वितेषी मित्र के ज्ञेसा बर्ताव 
करना उच्चित था वैसा ही झापने धर्म से डर कर, किया ॥ १५॥ 
किष्किन्धां प्रति याह्याशु स्वसेन्येनाभिसंतः । 
स्व॒राज्ये बस लक्भायां मया दत्ते विभीषण ॥ १६ ॥ 
प्रव ध्राप प्रपनी सेना के अपने साथ के यहाँ से शीघ्र 
किप्किन्धा के लौट जाइये | दे विभोषण ! श्राप भी मेरे दिये हुए 
लड्डू के राज्य में रदिये ॥ १६ ॥ 
( ५ 
न तां धर्षयितुं शक्ताः सेन्द्रा अपि दिवाकसः । 
अयोध्यां प्रतियास्यामि राजधानी पितुमंम ॥ १७ ॥ 
एन्द्र सहित समस्त देवताग्ों की यह मज़ाल नहीं कि, वे आपके 
टेढ़ी द्वएटि से देखें | ध्यव मैं ध्रपनी पिता की राजधानी ध्रीध्रये्यापुरी 
की प्रोर प्रस्थानित द्वोता हैं ॥ १७॥ 





# पाठान्तरे--'' सुहृदा वा परन्तप ”” । 
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अभ्यनुज्ञातुमिच्छामि सवोश्चामन्त्रयामि व | 
एवमुक्तास्तु रामेण वानरास्ते महावल्ा। ॥ १८ ॥ 
ऊल्ुः प्राज्ञल्या राम॑ राक्षसश्र विभीषणः । 
अयेध्यां गन्तुमिच्छाम: सर्वान्नयतु नो भवान्‌ ॥१९॥ 
भर मैं श्राप सव ल्े।गों से भाज्ञा ले यहाँ से विदा होना चाहता हूँ । 
जब ध्रोराम चन्द्र जी ने इस प्रकार कहा तव उन समस्त महावत्नवान 
वानरों ने ग्रौर राक्तसेश्वर विभोषण ने हाथ जेड़ कर श्रीरामचन्द्र 
जी से कहा कि, हम सव ल्ेगों की इच्छा श्राप साथ श्रयेध्या चलने 
की है। से। ग्राप दम ले।गों के भी अपने साथ लेते चलिये ॥१८॥१६॥ 
*उद्यक्ता विचरिष्यामे वनानि नगराणि च | 
हृष्ठा लामभिषेकराद केासल्यामभिवाद्य च॥ २० ॥ 
हम वहां किसी के सतायरे विना बड़ी सावधानी से वनों और 
जगरों में घूमे फिरेंगे। फिर श्रापका राज्याभिषेक्र देख, तथा माता 
काशढ्या का प्रणाम कर ॥ २०॥ 
अचिरेणागमिष्यामः स्वान्यूहान्द्रपतेः सुत । 
एवमुक्तस्तु धर्मात्मा बानरे; सविभीषणैः ॥ २१॥ 
अब्रवीद्राघव: श्रीमान्ससुग्रीववि भीषणान्‌ | 
प्रियात्रियतरं लब्धं यदहं ससुहृज्जन;॥ २२ ॥ 
सर्वेभवद्धि! सहितः प्रीति लप्स्ये पुरी गत; । 
प्षिप्रमारोह सुग्रीव विमान वानरे; सह ॥ २३ ॥ 
है राजकुमार | हम तुरन्त अपने श्रथने घरों के लोट श्यार्वेंगे। 
( श्रतः थ्राप हम सव के भी धपने साथ लेते चलिये। ) ज्ञव सब 





+ वद्यक्ता:--सावधाना: | जनपदपीढामकुवन्त इत्यथ। । ( गो 
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बानरों और पिभीषण ने इस प्रकार कहा, तव धर्मात्मा श्रीराम- 
चन्द्र जी ने सुप्रीव और विभीषण से कदा--यदि में तुम जैसे अपने 
खुधदों के साथ श्येध्या में जा कर हृषित हो सकूँ, ते मेरे लिये यद 
सव से बढ़ कर प्ानन्द्‌ को वात होगी । हे सुप्रीव | भव श्राप अपनी 
चानरी सेना सहित तुरन्त इस विमान पर सवार हो ज्ञायये ॥ २१ ॥ 
२२॥ २३ ॥ 

लमध्यारोह सामात्ये। राक्षसेन्द्र विभीषण । 

ततस्तत्पुष्पक दिव्यं सुग्रीवः सह सेनया ॥ २४ ॥ 

हे रात्तसेन्र विभोषण ! तुम भी भपने प्ममात्यों का साथ क्ले 

विमान में बैठ ज्ञाप्रो | इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी की प्मुम्नति 
से वानरों सहित सुग्रोत ॥ २४॥ 


#आररोहसुदायुक्तः सामात्यश्व विभीषणः । 
तेष्वारूढेषु सर्वेषु कोबेरं 'परमासनम्‌ ॥ २५ ॥ 
आर धमास्यों सहित विभोषण ह्षित हो पुष्पक विमान में जा 
बैठे । उन सब के सवार द्वो ज्ञाने पर कुबेर का वह उत्तम घाहन ॥२५॥ 
राघवेणाभ्यनुज्ञातमुत्पपात विहायसम्‌ । 
ययौ तेन विमानेन हंसयुक्तेन भास्वता ॥ २६ ॥ 
प्रह्टथय रप्रतीतश्॒ बना रामः कुवेरबत्‌ । 
ते सर्वे वानरा हृष्टा राक्षसाश्व महावलाः । 
यथासुखमसम्बाधं दिव्ये तस्मिन्रुपाविशन ॥ २७॥ 
इति पञ्चविशत्युत्तरशततमः सगः । 





$ आधप्तनं-वादन । ( गे? ) २ प्रतोतद्च--श्छाधतरच । ( गे ) 
७ पाठान्तरे-- अध्यारेहस्वरण्दीघ्रे ”” । 
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श्रीरामचनद्र जो की प्राज्ञा पा, द्याकराश में उड़ चला। उस 
प्रकाशमान और हंसों से श्ुक्त विमान पर सवार, हर्षित श्र 
प्रशंसित श्रीरामचन्द्र जी, कुतेर की तरह ज्ञान पड़ने लगे। इस 
प्रकार वे महावली वानर प्रोर राक्तप उस्त दिव्य विमान पर खुख 
सहित बिना क्लुश के बैठे ॥ २६ ॥ २७॥ 

युद्धकायड का एकसैतेरदवां सर्ग पूरा हुध्मा । 

निट--विमान में जीवित हंस पक्षी नद्रों नधे थे, वल्कि हं से की काठ 
की पृर्तियाँ बनी हुई थीं; जिन देखने से ऐवा जान पढ़ता था, माने| सचमुच 
हंस दी उस विमान क्षे अपनी पीठ पर घरे उड़ाये लिये जाते हैं। ] 


००० है) ०---« 


षड्विशत्युत्तरशततमः सर्ग: 


७-30 :-- 


अनुज्ञातं तु रामेण तद्विमानमनुत्तमम्‌ । 
#हंसयुक्त महानादमुत्पपात विहायसम्‌ ॥ १ ॥ 
जव भरीरामचन्द्र जी ने हंसों से युक्त उस उत्तम विमान का 
चलने को प्राक्षा दर, तव वह विमान वड़े ज़ोर से श्ावाज्ञ करता 
इुश्मा उड़ कर भ्राकाश में पहुँचा ॥ १॥ 
पातयित्वाततश्रक्षु; सबते रघुनन्दनः। 
अब्रवीन्मेयिलीं सीतां राम: शशिनिभाननाम्‌ ॥ २॥ 


उस समय श्रोरामचन्द्र ज्ञी ने चारों श्रेर निगाह डाल कर. 
चन्द्रमुखी मेथिली सीता से कद्दा ॥ २॥ 


# पाठान्तरे--“ उत्पपात महमेघ: श्वसेनने।द्धतों यथा '' । 
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कैलासशिखराकारे त्रिकूटशिखरे स्थिताम्‌ | 
लड्भामीक्षख वैदेहि निर्मितां विश्वकर्मणा ॥ ३॥ 
हे वैदेदि | फैजास पर्षत की तरद्द ऊँचे तिकूठ पर्वत पर, विश्व- 
कर्मा द्वारा बनायी गयी इस लड्डुगपुरो के देखे ॥ ३े ॥ 
एतदायोधनं पश्य मांसशोणितकदमम्‌ | 
हरीणां राक्षसानां च सीते विशसन महत्‌॥ ४ ॥ 
देक्षे। यद समस्भूमि है जहाँ पर ध्संख्य रात्त्सों शोर पानरों 
का घध इष्पा है झ्लौर जहाँ पर मांस श्रोर रक्त की कौचड़ हो 
रही है ॥ ४॥ 
अन्न दत्तवरः 'शेते 'प्रमाथी राक्षसेश्वरः । 
तब हेतोर्विशालाक्षि रावणा निहते मया॥ ५ ॥ 


है विशालात्ती | यद देखे उस वरप्राप्त एवं द्िसक रावण की 
भस्म पड़ी है, जिसे मेंने तुर्दारे पीछे युद्ध में मारा था ॥ ५ ॥ 


कुम्भकर्णोज्त्र निहतः प्रहस्तश्च निशाचरः । 
धृम्राक्षाश्ात्र निहतो वानरेण हनूमता ॥ ६ ॥ 
देखे यदां पर कुम्मकर्ण भोर प्रहस्त मारे गये थे । धरू्रात्त का 
हनुमान ने यहीं मारा था ॥ $ ॥ 
विद्युन्माली हतथात्र सुपेणेन महात्मना । 
लक्ष्मणेनेद्रनिद्वात्र रावणिनिंहतो रणे ॥ ७ ॥ 


यहीं पर मद्दावली सुषेण ने विद्यन्माली के मारा था श्र 
यहाँ पर लक्ष्मण जी ने युद्ध में इन्रजोत का वध किया था ॥ ७॥ 





$ शेते--भस्मस्वस्पेणेत्यर्थं: । २ (गे।०) प्रमाथी--हिंसक: । ( गा? ) 
घा० रा० यु०-८३ 
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अड्गदेनात्र निहतो विक्रटो नाम राक्षस: । 
विख्पाक्षश्र दुर्धषें महापाश्व॑महोदरों ॥ < ॥ 
यहीं पर अंगद्‌ ने विक॒ट नामक राक्तस के मारा था। यहाँ 

पर दुर्घध विरुपात्त, मद्ापाश्वं श्रोर मद्दोदर मारे गये थे ॥ ८॥ 

अकम्पनश्च निहतो वलिनोअन्ये च राक्षसाः । 

अन्र मन्दोदरी नाम भायां त॑ पयदेवयत्‌ ॥ ९ ॥ 

सपत्नीनां सहस्नेण 'साग्रेण परिवारिता । 

एतत्तु दृश्यते 'तीथ समुद्रस्य वरानने ॥ १० ॥ 


यहीं पर भ्रकम्पनादि प्रोर भी बड़े वड़े बलवान राक्तस मारे 
गये थे भ्ौर यह्टों पर रावण की पटरानी मन्दोदरी ने प्मपनी सोतों 
के साथ, जिनकी संख्या एक हज़ार से ऊपर थी, प्रपने मरे इुए 
पति के लिये विलाप ( स्थापा ) किया था। दें घरानने ! यद सप्ुद्र 
का धाठ या उतारा दिखलायी देता है॥ ६ ॥॥ १० ॥ 


यत्र सागर मुत्तीय तां रात्रिमुषिता वयम्‌ | « 
एप सेतुमया वद्धः सागरे सलिलाणवे॥ ११॥ 
जहाँ दम लोग समुद्र के इस पार भ्राकर, उस रात को ठिक्के 
थे। खारी जल से पूर्ण इस समुद्र के ऊपर देखले। यह पुल मेंने बेध- 
वाया था॥ ११॥ 
तब हेतोर्विशालाक्षि नलसेतुः सुदुष्करः 
पश्य सागरमश्षोभ्यं वेदेही वरुणाछयम ॥ १२॥ 


$ साग्रेण--पघदस्ादष्यधिकयुक्तेन (२०) २ तीथें--घत्तरणस्थानं । 


(गो 


चघड्विशत्युत्तशततम: खगेः १३१४ 


है विशालनयनी | तुम्दारे लिये हो यद बड़ा दुषऋर कर्म 
अर्थात्‌ सेतु वांधना, नल ने किया था। दे वेरेदी! इस झत्तोभ्य 
घरुणालय समुद्र को देल्ले ॥ १२ ॥ 
*अपारमभिगजस्तं शह्नशुक्तिनिषेवितम्‌ । 
हिरण्यनामं शैलेस््ं ऋाश्नं पश्य मेयिलि ॥ १३ ॥ 
देखे यद कैसा भयानक शरद कर के गज रहा है। इसके वीच 
में केई द्वीप-ठापू भो नहीं है। यद सोपियों और शट्ठों से भरा इप्रा 
है। दे मेपिली ! यद देखे काइम्मय दिर्ए्रनाम नाप्क पवंतराज 
खड़ा है ॥ १३॥ 
विश्रमार्थ हनुमतो भित्ता सागरमुत्यितम्‌। 
एतसकुक्षौर सपनुद्ृस्य *स्कन्धावारनिवेशनम्‌ ॥ १४ ॥ 
हनुपान जी की प्रयम लड्भ॒यात्रा के सप्य यह उनकी धक्रावढ 
मिठाने के लिये समुद्र के जल के चोर कर ऊपर निरुला था। 
यद सप्ुद्र के वीच में मानों सेना की छावनी का ध्यान सा देख 
पड़ता है ॥ १४॥ 
एतत्तु दृश्यते तीर्थ सागरस्प महात्मनः । 
सेतुबन्ध इति ख्यातं त्रेलोक्पेनाभिपूनितम्‌॥ १५ ॥ 
बह देल्ले यद सपुद्र का (उत्तर तढ का) घाढ व्क्लायी पड़ता 
हे । यद सेतुवन्धु नाम से प्रसिद्ध हे और तोनों लोकों से पृज्ित 
॥ १५॥ 





) अपारं--मध्ये द्वीपभृतपाररद्वितं | ( गो० ) २ कुक्षौ-मध्ये । 
$ स्करधावारनिवेशनम्‌ू--₹#न्घावारनिवेशनरूप स्थान । इस्‍्बावार:--शिविर 
4 गो० ) 
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[ नेट-! «वें इछोक में समुद्र के दक्षिणातट का घाट बतल्ाया था। 
१५वें इछोक में समुद्र के उत्तरतट का घाट दिखलाया गया है । ] 


एतत्पवित्रं परम॑ महापातकनाशनम्‌ । 
अत्र पूर्व महादेव 'प्रसादमकरोत्मभु/४ # ॥ १६॥ 
यह बड़ा पवित्र स्थान माना ज्ञायगा भौर इसका दर्शन और 
यहाँ का स्नान वड़े बड़े पापों का नाश करने वाला द्वोगा । यहीं पर 
क्षड्डा ज्ञाने के समय जव मैंने क्रोध में भर समुद्र के सेखना चाहा 
था, तब समुद्रराज के जल के श्रधिष्ठाता देवता ने मुझे प्रसन्न 
किया था ॥ १६ ॥ 


[ नोठ--भादिकाब्य के कईएक टीकाकारों ने “ क्षत्र पूर्व मद्ददिवः 
प्रसादमकरोत्मभु: ”” का अथे किया है “ इसी स्थान में सेतु वधिने के छिये 
महद्दादेव द्मारे ऊपर प्रसन्न हुए थे। ” अथवा यद्दीं पर पुल बधिने के पह्विछे 
शिव ने मेरे ऊपर कृपा की थी। समुद्र से श्रौर मद्दादेव से कुछ संबन्ध नहीं । 
फिर छह्डा जाते समय जो जे। घटनाएँ हुई थीं--अथवा जे जे। कार्य किये 
गये थे, 3नके वर्णन के पूर॑प्रस॒न्नों में भी “ मद्दादेव के प्रसन्न ” होने की 
श्र्चा न पायी जाने के कारण, प्रत्युत प्मुद्रजल के अधिशता देवता का प्रसन्न 
है। कर सेतु बंधने की सलाह देने का वर्णन पाये जाने के छारण, भूषण- 
टीकाकार का किया हुआ अर्ध जा उक्त इलोक के न॑चे दिया गया है युक्तियुकत 
एवं प्रसक्नानुकूल कान पढ़ता है। क्योंकि, धमुद्र पर पुर बचिने के पृ 





१ नाशनंभविष्यतीतिरष: । (गे )२ मद्धादेव-इति समुद्रराज 
उच्यते । (गो०) ३ प्रप्तादमफरोत्‌-- सागर दःपयिष्याभीति कुपितस्यमें प्रसन्न- 
त्वमकरोत्‌ । ( गो० ) ४ : भुः समुद्रजलाधि्टता देवता | ( गो०) 

# दक्षिण के संस्करणों में « प्रभु ” जौर उत्तर भारतीय संस्करणों में 
४ विभुः ” पाठ है। 


बड्विशत्युत्तरशततमः सर्गः १३१७ 
शिवजी ने श्रीरामचस्द्र नो के ऊपर क्या का को यी, इसका कुछ भी उदलेख 
युद्धछाण्ड में नरों पाया जाता । ] 

अन्न राक्षसराजे5यमाजगाम विभीषणः । 
एपा सा दृश्यते सीते क्रिष्किन्तरा चित्रकानना॥ १७॥ 
यहीं पर राक्तसेश्वर विभीषण मुक्प्ते थ्रा कर मित्नेथे। हे 
सीते | वह देखे। जित्रव्रिचित्र उद्यानों से युक्ष किक़िन्धापुरी 
है॥ १७॥ 
सुग्रीवस्य पुरी रम्या यत्र वाली मया हतः । 
अथ दृष्ठा पुरी सीता किष्किन्धां वालियालिताम्‌ ॥१८॥ 
यह रप्रणीऋपुरी सुप्रोव की राजवानों है। यहीं पर मैंने चालि 
को मारा था। वालि की पालित किफिन्धापुरी के देव सीता जी 
ने॥ १८॥ 
अब्नवीत्मश्रितं वाक्य राम प्रणयसाध्वसा । 
सुग्रीवप्रियभायांभिस्ताराप्रमुखते हृप ॥ १९ ॥ 
अन्येषां बानरेन्द्राणां ख्रीभि! परिहता हछाहम्‌ । 
गन्तुमिच्छे सहायेध्यां रानधानीं ववयाउनघ ॥ २० ॥ 


विनोत भाव से प्रीति प॒व॑ श्रादर पूर्षक्त श्रोरामचद्ध जो से 
क॒द्दा। हे राजन ! हे अ्रनध ! मेरी इच्छा हैं कि, सुप्रोव को 
प्यारी तारा झादि ह्िपों के साथ तथा ध्रत्य वानरश्रेों को स्िपों 
के साथ में ग्रापह्ती राजवानो श्रोग्रयेध्या में प्रगेश ऋझूँ ॥११॥२णी 


एवपुक्तो5्य वैदेशा राघवः प्रत्युवाच ताम्‌ । 
एवमस्लिति क्रिफ्किन्यां प्राप्य संस्थाप्य राघवः ॥२१॥ 


१३१८ युद्धकाणडे 
ज्ञव ज्ञानकी जी ने यह कहा, तव भ्रीरामचन्द्र जी ने उनसे उत्तर 
में कद्दा “ बहुत पाष्हा ”। श्यौर ज्व विमान किष्किस्धा में पहुँचा 
तब पहाँ उसे रोक दिया॥ २१॥ 
विमान प्रेक्ष्य सुग्रीव॑ वाक्यमेतदुवाच है । 
ब्रृहि वानरशादूछ सर्वान्वानरपुज्ञबान ॥ २२ ॥ 


विमान के ठहरा धरीरामचद्द्र जी ने सुग्रीव की धयोर देख, उन 
से यह कहा-है पघानरराज़ | तुम समस्त वानरश्रेष्ठों से कद 


दो ॥ २२॥ 
खदारसहिताः सर्वे हययेध्यां यान्‍्तु सीतया | 
तथा त्वमपि सर्वाभिः ख्लीभिः सह महावल ॥ २३॥ 


कि, थे सव ध्पनी ध्पनी स्म्रियों के साथ लेकर ध्येष्या चलें । 
क्योंकि, सीता की इच्छा है कि, वानरों की ल्लियाँ सी उनके साथ 
ध्याष्या चलें | हे मद्दावली ! तुम भी अपनी समस्त स्तियों को साथ 
क्षेकर प्रयाष्या चत्ते ॥ २३ ॥ 


अभिल्वरस्व सुग्रीव गच्छामः घुवगेश्वर । | 
एवमुक्तस्तु सुग्रीवो रामेणामिततेजसा ॥ २४ ॥ 
है वानरराज सुग्रीव ! इस काय के क्टपट कर डालो-- 

क्येंकि, ध्यभी हमके ( बहुत दूर ) जाना है प्मथवा हमके प्भी 
यहाँ से चल देना है। ध्मित तेजस्वी भीरामचन्द्र जी ने सुप्रीव से 
जब यह कहा ॥ २४ ॥ 

वानराधिपतिः श्रीमांस्तैश्व सर्वे: समाहतः । 

प्रविश्यान्त;पुरं शीघ्रं तारामुद्रीक्ष्ष भाषत ॥ २५ ॥ 





बड्विशव्युत्तशततमः सर्गेः १३१६ 
तब पानरराज़ थीमान्‌ सुग्रोव सब वानरों सद्दित प्रपने प्रन्तः- 
दुर में गये भोर तारा के देख उससे वाले ॥ २५॥ 
प्रिये त्व॑ सह नारीभिवानराणां महात्मनाम्‌ | 
राघवेणाभ्यनुज्ञाता मैथिलीप्रियकाम्यया ॥ २६ ॥ 
त्वर त्वमभिगच्छामों श॒द् वानरयेषितः । 
अयोध्यां दशयिष्यामः सर्वा दशरथस्रिय/ ॥ २७ ॥ 
है प्रिये! श्रीरामचन्द्र जी की भाज्ञा से भ्रोर सीता जी की 
प्रसक्षता के लिये तुम भ्रन्य घानरपक्नियों का साथ लेकर, हमारे 
साथ तुरन्त चलने । हम तुम्दें थ्री्रयाष्यापुरी ओर मद्दाराज दशरथ 
को समस्त रानियों के दिखला लावेंगे ॥ २६ ॥ २७॥ 
सुग्रीवस्य बचः श्रुत्वा तारा सर्वान्नशेभना । 
आहूय चात्रवीत्सर्वा वानराणां तु येपितः ॥ २८ ॥ 
सर्वाड्डछुन्दरो तारा ने सुप्रीव के इन बचनों के सुन, समस्त 
वानर-स्तरियों को बुला कर उनसे कद्दा ॥ २८॥ 
सुग्रीवेणाभ्यनुज्ञाता गन्तुं सर्वैश्व वानरे: । 
मम चापि प्रियं कार्यमयेध्यादशनेन च ॥ २९ ॥ 
मद्वाराज सुग्रीव को भ्राज्ञा से यदि तुम सब मेरे साथ ध्येष्या- 
पुरी के देखने के लिये चल्लागी, ता ऐसा करने से मानों तुम 
मेरा बड़ा प्रिय कार्य करेगी ॥ २६ ॥ 
प्रवेश चापि रामस्य पौरजानपदेः सह | 
विभूति चैव सवांसां स्लीणां दशरथस्य च ॥ ३० ॥ 
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बद्ां सव पुरवाधियों तथा जनपद्वासियों के साथ श्रीराम्रचन्द्र 
जो की राजवानी में प्रवेश कर, हम सत्र मदवाराज़ दशरथ /की रानियों 
का ऐश्वर्य देखेंगी ॥ ३० ॥ 
तारया चाभ्यतुज्ञाता सर्वा वानरयेषितः । 
'नेपथ्यं विधिपूर्वेण क्ृत्ता चापि प्रदक्षिणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तारा की श्राज्ञा पाकर वे सब वल्धालड्डरर से ययाविधि सज्ज- 
धज्ञ कर था गयीं | फिर विम्रान की परिक्रमा कर ॥ ३१ ॥ 
अध्यारोहन्विमानं तत्सीतादशनकाहुया । 
ताभिः सहोत्थितं शीघ्र विमान प्रेक्ष्य राधव। ॥ ३२॥ 
पे सीता के दर्शन की इच्छा से कटपट विमान पर चढ़ गयों । 
तब तारा भ्रादि वानर-स्त्रियों को ले कर, उस विमान के श्राकाश 
में उड़ता देख ॥ ३२॥ 
ऋष्यमृकसभीपे तु वेदेहीं पुनरत्रवीत्‌ । 
दृश्यतेज्सों महास्सीते सविद्युदिव तेयदः ॥ ३३ ॥ 
शोर ऋष्यमूक पर्वत के सपीप पहुँच, श्रीरामचद्ध जी ने 
जानको से फिर ( मार्ग क्रो जञाहों के दिखा कर उनका ) बर्णन 
करना भ्रारम्भ किया। दे सीते | यह जे। विज्ञुत़्ी सहित पक्र बड़े 
मेघ की तरद्द बड़ा भारी पह्दाड़ देख पड़ता है॥ ३३ ॥ 
न बे हे 
ऋश्यमूकों गिरिश्रेष्ठ: काश्वनेर्पातुभिहृतः । 
अत्राहं वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण समागतः ॥ ३४ ॥ 
से। यद्दी ऋष्यम्ूक पवेत है। इप्में खुबण्ण थ्रारि भ्रनेक धातुएँ 


पायी जातो हैं। यहीं पर सुग्रोव के साथ मेरा समरागम हरुधया 
था॥ २४॥ 





१ नेपथ्यं--अकह्टारं ।( गोल 
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समयश्र॒' कृतः सीते वधा् वालिनो मया। 
एपा सा हृह्यते पम्पा नलिनी चित्रक्ानना ॥ ३५॥ 


शोर यहीं मेंने बालि के मारने का सझ्लेत किया था श्र्थात्‌ 
प्रतिज्ञा की थी। यद रंग बिरंगे फूरतों से लगे बुत्तों से पूर्ण बनों के 
चोच पम्पासरोपर देख पड़तो है ॥ ३५ ॥ 


त्वया विहीनो यत्राहं विललाप सुदुःखितः । 
अस्यास्तोरे मय दृष्ठा शवरी धर्मचारिणी ॥ ३६ ॥ 


यहीं पर मैंने तुम्दारे वियाग से प्रत्यन्त दुःबित दो, विलाप 
किया था शोर इसोक्रे तठ पर धर्मवारिणों शररी से मेरो भेंठ ईई 
थी ॥ ३६॥ 


अन्न येजनवाहुश कब्रन्धे। निहते मया । 
दृश्यते च जनस्थाने सीते +श्रीपान्वनस्पतिः ॥ ३७ ॥ 
यहाँ पर मैंने एक येज्न लंबी भुज्ाओं वाले कबस्थ के मारा 
था। देखे यद्द जनध्थान 'देख पड़ता है। दे सीते ! यद देखे, यदद 
चह।शेभायमान बटवृत्त है, जिस पर जटायु रद्दा करते थे ॥ ३७ ॥ 


यत्र युद्ध महंद्ुत्तं तव हेतेविलासिनि । 
रावणस्य नृशंसस्य जटठाये।श्व महात्मन! ॥ ३८ ॥ 


यहीं पर तुरदारे लिये मदातेज्ञत्वी जदायु के साथ निष्ठुए रावण 
का घोर युद्ध हुआ था ॥ ३८॥ 


) पम्रवः--सहेतः । ( गो० )।२ श्रोमान्‌ वनध्यतिः--जटापु निशसत- 
भूतावटः । तस्य श्रोमर्व मद्ठात्मना जडायुपाधिह्ठितवात्‌ । ( गो ) 
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खरश्च निहतो यत्र दूषणश्च निपातितः । 
त्रिशिराश्च महावीयें मया वाणेरजिह्मगेः ॥ ३९ ॥ 
यह वही स्थान है, जहाँ पर मेंने प्रपने सोधे जाने वाले वांणों 
से खर का वध किया था, दूषण के मार गिराया था श्रोर महावली 
प्रिशिरा का मारा था ॥ ३६ ॥ 
«० श 
एतत्तदाश्रमपदमस्माक॑ वरवणिनि | 
पर्शाला तथा चित्रा हृश्यतें शुभदशना ॥ ४० ॥ 
दै उन्दरी ! यद हम लोगों का वदी श्राश्रम है भौर यद्द॑ वह्दी 
हम लोगों की पर्णकुदी है। हे शुभदर्शना ! यह पर्णकुद्ी ( श्मव 
भी पू्व॑तरत्‌ ) सुन्दर बनी हुई है॥ ४०॥ 
यत्र ल॑॑ राक्षसेन्द्रेण रावणेन हृता वलातू । 
एपा गोदावरी रम्या प्रसन्नसलिला शिवा ॥ ४१ ॥ 
यहीं पर रावण ने वरजे।री तुमके हरा था । यह वही रमणीक, 
शुभ भ्ौर निर्मल जल वाली गेदावरी नदी है ॥ ४१॥ 
अगस्त्यस्याश्रमों होष दृश्यते पश्य मेयिलि | 
दीप्श्चैवाश्रमों होष सुतीक्षणस्य महात्मनः ॥ ४२ ॥ 
हे मेथिली ! यह प्रगस्त्य का भ्राश्रम देख पड़ता है श्रौर यद 
चमचमाता महात्मा सुतीत्षण का प्ाभ्रम है॥ ४२॥ 
बैदेहि दृश्यते चात्र शरभद्गभाश्रमो महान्‌। 
उपयात; सहस्राक्षो यत्र शक्रः पुरन्दरः ॥ ४३ ॥ 
हे वैदेदि | यहाँ पर शरभड्ठ का वड़ा भारी ध्राश्रम देख पड़ता 
है। ( जिस समय हम लेग यहाँ धाये थे, उस समय ) सहस्रात्त 
देवराज़ इन्द्र भी यहाँ घ्ाये हुए थे ॥ ७३ ॥ 
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अस्मिन्देशे महाकायो विराधे निहतो मया। 
एते हि तापसावासा दृश्यन्ते तनुमध्यमे ॥ ४४ ॥ 
इस ज्ञगद मेंने विशाल शरीरधारों विराध नामक राक्तस का 
मारा था । है _तलुमध्यमे ! ( पतली कमर वाली ) ये तपस्वियों के 
आश्रम देख पड़ते हैं ॥ ४७॥ 
अत्रिः कुलपतियंत्र सूर्यवेश्वानरप्रभ: । 
अन्र सीते त्वया दृष्ठा तापसी धर्मचारिणी ॥ ४५॥ 
जहाँ सूर्य भ्थपा ध्प्नि के समान तेजस्वी कुलपति ध्रत्रि रहते 


हैं। दे सीते | यहीं पर तुम्हारी धर्मचारिणी और तपस्थिनी प्नु- 
खूया जी से भेंट हुई थी ॥ ४५ ॥ 


6 [ नोट--कुछपति वह अध्यापक कद्दाता था, जो दधहज़ार विद्याधियों 
का भरणपोषण काता हुआ, उनओ। शिक्षा देता था | ] 
असौ सुतनु शैलेन्द्रश्चित्रकूट! प्रकाशते । 
यत्र मां कैकयीपुत्रः प्रसादयितुमागतः ॥ ४६ ॥ 
हे सुन्दर शरीर षाली ! देखे, यद् पर्वतराज चित्रकूट शेभाय- 
मान हो रहे हैं, जहां पर मुझे मनाने के लिये कैकेयीपुत्र भरत जी 
झ्ाये थे ॥ ४६ ॥ 
एपा सा यमुना द्रादरश्यते चित्रकानना । 
भरद्वाजाश्रमो यत्र श्रीमानेष प्रकाशते ॥ ४७ ॥ 
रंगबिरंगे फूलों से युक्त बूत्तों से भरे वर्नों के बीच बहती हुई 


दूर से यमुना नदी देख पड़ती है। जिसके समीप दो भरद्वाज जी 
का शोमायमान ध्राश्रम भी देख पड़ता है ॥ ४७ ॥ 
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एपा त्रिपथगा गड्जा दृश्यते वरवशिनि । 
नानाहिजगणाकीर्णा संप्रपुष्पिकानना ॥ ४८ ॥ 
है वरवर्णिनी ! यद जिपथगामिनी गड्ढा हैं ; जिनके उमयतद पर 
विविध प्रकार के पत्तियों से युक भोर पुष्पित वृक्षों से परिपूर्ण बन 
शोभायमान ही रे हैं ॥ ४८॥ 
श्रृद्ठिबेरपुरं चेतदूगुहो यत्र समागतः । 
एपा सा दृश्यते सीते सरयूयपमालिनी ॥ ४९ ॥ 
श्रागे देल्ले वह श्टडवेरपुर है | यदीं पर गुद से मेरा समागम 
हुआ था। दे सोते | यद देखे, यद सरयू नदी है; जिघके तट पर 
इत्वाकुकुलोक्लव राजाग्रों के किये ६ुए यज्ञों के स्प्रारकस्वरुप 
पत्थर के खंभों की पांति को पाँति खड़ो है॥ ४६ ॥ 
नानातरुशताकीर्णा संप्रपुष्पितकानना । ! 
एपा सा दृश्यतेव्येध्या राजधानी पितुर्मम ॥ ५० ॥ 
विविध प्रकार के सैरड़ों पुष्पित वृत्नों से युक उद्यानों से 
शोभित, यद मेरे पिता को राजबानो श्रंअवेध्यापुरो देख पड़ती 
है ॥ ५० ॥ 
अयेाध्यां कुरु वेदेहिं प्रणाम॑ पुनरागता । 
ततस्ते बानरा; सर्वे राक्षसरच विभीषण: । 
उत्पत्येत्पत्य ददशुस्तां पुरी शुभदशनाम्‌॥ ५१ ॥ 
तुम यहाँ लौठ कर श्ायो द्वो, से। तुम इसे प्रणाम करो । ध्रीराम- 
चन्द्र जी के मुख से धीअयेष्या का नाम खुनते ही समह्त वानर 





$ यूपम।डिनी--इश्वाकुणिस्तोरेयाग/नस्तर कीर्य्थ शिलामिः कृतयूपव- 
तीत्यथ: । ( गो० ) 
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झोर पिभोषण उचक उचक कर उस सुन्दर श्रीध्रयेध्यापुरो के 
देखने लगे ॥ ५१॥ 
ततस्तु तां पाण्डरहम्येमालिनीं 
विशालकक्ष्यां गजवाजिसडुलाम्‌ | 
पुरीमयेध्यां दहशुः एवड्माः 
पुरी महेन्द्रस्य यथाउमरावतीम्‌ | ५२ ॥ 
, इति षड्विशव्युत्तरशततमः सर्गः ॥ 


इन को प्रमरावतीपुरी के तुल्य, सफेद अठा अ्रदारियों वाली, 
चौड़ी चौड़ी सड़कों वालो प्रोर हाथी थोड़ों से भरी पूरी भ्रीक्र- 
येध्या के वानर लोग देखने लगे ॥ ५२॥ 

[ नोद--श्रीरामचन्द्र जी अभी श्रीभ्येध्या में नहीं पहुँचे; किन्तु आश्याश 
में बढ़ी अुचाई पर झढ़ते हुए विमान में बैठ कर, उन्होंने बहुत दूर से श्रीक- 
पेष्या के देखा था। दूर द्वोने के ढारण द्वी वानरों का क्योध्या छे। उचक 
उचक कर  उधल्योत्पय ” देखना १५वें शोक में छिस्ता है । ] 


युद्धकाणड का एकसैहब्वीसराँ सर्ग पूरा दुआ । 
>> अं 


सप्त विंशत्युत्तशतत्मः सर्गः 
है बन्‍>म_न्‍_>, 
९ 
पूर्ण चतुद॑शे वर्षे पश्नम्यां लक्ष्मणाग्र नः । 
भरद्वाजाश्रमं प्राप्य ववन्दे नियते सुनिम्‌ ॥ १ ॥ 


) विज्ञाछ क्क्ष्यां-विशाल रथ्यां | (रा ) 
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वनवास के चोददवर्ष पूरे दे जाने पर, पञ्ममों के दिन, 
श्रोरामचर्द्र जो भरद्वाजपुनि के प्राश्रप्त में पहुंचे, उनके यथाविधि 
अग्ाम किया ॥ १ ॥ 
सोप्पृच्छदमिवाये नं भरद्वाजं तपोधनम्‌ । 
श्रुणाषि कबिद्गगवन्सुभिक्षानामयं पुरे ॥ २॥ 
श्रीराप्चन्ध जो ने तपोधन भरद्वाज पुनि के प्रणाम कर पूँा 
कि--है भगवन्‌ | श्रीश्रयोष्यापुरो में सव कुशल पूर्व ते हैं | दुर्मि- 
त्ञादि से वहाँ किसी का कुछ कष्ट तो नहीं मिला ॥ २॥ 
कचिच्च युक्तो भरतो जीवन्त्यपि च मातरः | 
एवमुक्तस्तु रामेण भरद्वाजो महामुनिः ॥ रे ॥ 
प्रत्युवाच रघुश्रेष्ठं स्मितपूर्व प्रहष्टटत्‌ । 
पहुंदिग्धस्तु भरतो जटिलस्तां प्रतीक्षते ॥ ४ ॥ 
पादुके ते पुरस्कृत्य स्व च कुशल गृहे । 
तां पुरा चीरवसन प्रविशन्तं महावनम्‌ ॥ ५ ॥ 
स्ीद॒तीय॑ च्युत॑ राज्याद्धमंकामं च केवलम्‌ | 
( 
पदार्ति ल्यक्तसर्वस्व॑ पितुबंचनकारिणम्‌ ॥ ६ ॥ 
भरत, प्रन्ना का पालन तो भल्नी भाँति करते हैं! मेरी सब 
माताएँ तो जीवित हैं? थ्रोरामचन्द्र जी के इस प्रकार पूछने पर, 
महाप्ुनि भरद्वाज उनसे प्रत्यस्त प्रसन्न हो मुसक्याते हुए बोले, 
यथाविधि स्नान न करने के कारण शरीर में मेज लपेरे, जा रखाये 
कैश तुम्दारी खड़ाउश्नों को प्रपने आगे रखे हुए, भरत तुर्दारे 


ने की प्रतीत्ञा कर रहे हैं । तुम्हारे घर में सब कुशलपूर्क हें । हे 
रघुनन्दन | जब तुम मद्दावन को जा रहे थे; तब मेंने देखा था कि, 
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तुम पुराने चीर वसन पहिने हुए दो, ख्री तुम्हारे साथ है, राज्य से 
पृथक हो चुके द्वे-कैवल धर्म में मन लगाये हुए दो । पैदल चल 
रदे हे, स्वस्व त्याग कर पिता की धाज्ञा पालन में निरत दा 
॥३॥४॥ ५ ॥ ६ ॥ 


सवभोगैः परित्यक्त खर्गच्युतमिवामरम्‌ | 

हृष्ठा तु करुणा पूर्व ममासीत्समितिज्ञय ॥ ७॥ 

कैकेयोवचने युक्त वन्यमूलफलाशिनम्‌ | 

सांप्रतं सुसमृद्धार्थ समित्रगणवान्धवम्‌ ॥ ८ ॥ 

समीक्ष्य विजितारिं त्वां मम प्रीतिरनुत्तमा । 

स्व च॒ सुखदुःखं ते विदितं मम राघव ॥ ९ ॥ 

यक्तया बिपुल प्राप्त ननस्थानवधादिकम्‌ । 

"ब्राह्मणारें नियुक्तस्य! रक्षितुः सवेतापसान्‌ ॥ १० ॥ 

सब भेध्य पदार्थों को त्यागे हुए दवा भ्रौर स्वर्गच्युत देवता की 

तरह जान पड़ते हों । कैक्रैयो के कथनानुसार तुम फलफूल खाने 
का सट्डूव्प कर चुके हो । दे समरविज्यी ! तुम्हारी उस समय की 
दशा देख मेरा मन वड़ा दुःखी हुआ था। किन्तु इस समय तुमका 
सब प्रकार से भरापूरा ओर इश्मित्रों शयौर स्वज्ञनों के साथ शत्रु 
के ज्ञोत कर लोटा हुय्रा देख, मुझे वड़ी प्रसन्नता हो रही है। हे 


राघव | जनस्थान में रह कर जे। तुमने बहुत से खुख दुःख भोगे, 
तपस्थियों के प्रार्थना करने पर, ऋषियों को रत्ता के लिये, जनस्थान- 





) ब्रक्मणाें ऋषिजनरक्षणारें | ( गो० ) २ नियुक्तत्प--तैयाचितस्य । 
(कोन) 
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घासी राक्तर्सों का घध्र कर, तुमने सब तपसरिवियों की रक्ता की-ये 
सब बातें मुझे मालूम हैं॥७॥ ८५॥ ६॥ १० ॥ 
रावणेन ह॒ता! भायां वर्भुवेमनिन्दिता । 
मारीचदशन चैव सीतोन्मथनमेव च ॥ ११॥ 
जैसे रावण ने तुम्दारो ध्यनिन्द्त भार्या सीता का हरना चाहा 
था तथा पीछे उसे हरा था प्रौर जिस प्रकार मारोच कपटी 
हिरन का रूप घर कर सामने थ्राया था।से भी मुझे विद्धित 
है॥ ११॥ . 
९ $ 
कबन्धदशन चैव पम्पाभिगमन तथा । 
सुग्रीवेण च ते सख्यं यज्व वाली हतस्वया ॥ १२॥ 
फिर कवन्ध का मिलना प्रौर उसका वध, तथा पम्पा की श्रोर 
तुम्द्ारा जाना श्रौर वहां तुम्दारे साथ खुग्नोव की मैत्री का दवोना 
शोर तुम्हारे हाथ से वालि का मारा ज्ञाना भी मुझे मालूम 
है॥ १२॥ 
(५ वैदेह्या ५ 
मागणं चैव वेदेह्ा: कर्म वातात्मजस्य च | 
विदितायां च वैदेल्यां नलसेतुयंथा कृत) ॥ १३ ॥ 
तद्नन्‍्तर सीता ज्ञी की खाज़ करवाना, हनुमान जी द्वारा सीता 
का पता हगाया हा । नल्ल द्वारा समुद्र पर पुल का वाँधा जाना 
भी मुझे मालूम है ॥ १३॥ 
यथा वा दीपिता लड्ढा प्रह्टेहरियूथपै: । 
सपुत्रवान्धवामात्य। सबल! सहवाहन; ॥ १४ ॥ 





१ हता--हृतुमीष्सिता | ( गो ) 
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यथा विनिहतः संख्ये रावणों देवकण्टकेः । 
समागमश्च त्रिदशैयंथा दत्तश्च ते वरः ॥ १५ ॥ 
फिर वानस्यूथपतियों द्वारा लड्ढा का फूँका जाना तथा पुत्र, 
भाई वच्धु, मंत्री, दीवान्‌, कोज फाठा, हाथी, घोड़े भ्रोर रथों सदित 
देवकगटक रावण का लड़ाई में मारा जाना, तद्नन्‍्तर देवताद्ों 
का तुम्दारे सामने प्राना और उनसे तुमको वरदान का मिलना 
भी मुझे मालूम है ॥ १४॥ २५॥ 
९ 
सब ममैतद्विदितं तपसा धशवत्सल । 
अहमप्यत्र ते दक्षि बरं शख्रभृतां वर ॥ १६ ॥ 
हे धर्मवत्सल ! ये सब वातें मुझे श्पने तपेवल से समय समय 
पर मालूम हांतो रही हैं। दे शख्रधारियों में श्रेष्ठ में मो तुमके 
बर देता हैं ॥ १६ ॥ 
[८ े ५ े_ 
१अध्यमद्य ग्रहणेदमयोध्यां श्वो गमिष्यसि | 
तस्य तच्छिरसा वाक्य प्रतिग्ृह्न दृपात्मजः ॥ १७॥ 
भ्राज मेरा प्रातिथ्य स्वीकार कर, कत तुम श्रो प्रयेध्या का चने 
जाना। राजनस्दन रघुनन्दन ने भरद्वाज जी को श्राक्षा के शिरोधाय 
कर ॥ १७॥ 
बाहमित्येव संहृष्टो धीमान्वरमयाचत | 
अकाले फलिनो ह॒क्षाः सर्वे चापि मधुख्॒वा। ॥ १८ ॥ 
फलान्यमृतकल्पानि वहूनि विविधानि च । 
भवन्तु मार्गे भगव्नयेध्यां प्रति गच्छतः ॥ १९ ॥ 
और प्त्यन्त प्रानन्दित दा कहा वहुत ध्रच्छा । तदनस्तर बुद्धि 
मान ध्रोरामचन्द्र जी ने यद वर माँगा कि, दे मुनि | आपके परदान 
१ कष्यं -पुजां । ( गे» ) है 
बा० रा० यु--5७ 
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से में यद चाहता हूँ कि, यहाँ से लेकर भ्रयाध्या तक, फलने को 
फसल न द्वोने पर भी समस्त तुत्तों में फल लगे श्र उनमें मधु 
टपका करे। उनमें लगे हुए फल ध्म्रृत के समान मोठे, बढुत प्रोर 
विविध प्रकार $ द्वों ॥ १८॥ १६॥ 

तथेति च प्रतिज्ञाते वचनात्समनन्तरम्‌ । 

अभवन्पादपास्तत्र खगपादपसन्निभा! ॥ २० ॥ 

ज्ञव श्रीराप्चन्द्र ज्ञी ने यह वर माँगा, तथ भरद्वाज ने कहा 

५ तथास्तु ”-ऐसा ही होगा । तदबुमार प्रयाग शोर श्रयोष्या के 
वीच लगे हुए वृत्त स्वर्ग में लगे हुए बुत्तों के समान हो गये ॥ २० ॥ 

निष्फलाः फलिनश्रासन्विपुष्पाः पृष्पशालिनः । 

झुष्काः समग्रपत्रास्ते नगाश्रेव मधुखवाः ! 

सबंतो योजना त्रीणि गच्छतामभव॑स्तदा ॥ २१ ॥ 

जा वृत्त पहिले कभी फलते श्रौर फूलते न थे, वे भी फलने 
और फूलने लगे | जे सूख गये ये, उनमें हरे हरे पत्ते निकल पाये । 
वृक्षों से मधु ठपकने लगा। प्रयाग से लेझर अयोध्या तक के मार्ग 
के दोनों ओर बारह वारद कास के समरस्त व॒द्दा इस प्रकार के 
दे गये ॥ २१॥ 
ततः प्रहष्ठाः पवगषभास्ते 
वहूनि दिव्यानि फलानि चैव । 
कामादुपाइनन्ति सहस्रशस्ते 
मुदान्विताः 'खगजितो यथैव ॥ २२ ॥ 
इति सप्तविशस्युत्तरणततमः सर्गः ॥ 





१ €वर्गजिते--स्वगिंणइव । ( गे।० ) 
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हजारों वानरथेष्ठ, ध्त्यन्त प्रसन्न होते हुए बहुत से फलों का 
भर पेट खा खा कर, इस प्रकार दृर्षित हो घूमने लगे जिस 
प्रकार स्वर्गीयज़्न ( स्व में रहने वाले ) दृषित द्वो घूमा करते 
हैं॥ २२॥ 
युद्धकायड का एकसोसत्ताइसवाँ सर पूरा दुष्मा । 
न्‍-मैँ का 
श्रष्टाविशत्युत्तरशततमः सर्गः 
-+-#ैँ न 
अयोध्यां तु समालोक्य चिन्तयामास राघवः । 
चिन्तयित्वा हनूमन्तम्रुवाच पुवगोत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 


भ्रव धो श्रयेध्या जाने की चिन्ता करते हुए श्रोरामचन्द्र जी ने 
कुछ (मन हो मन | विचार कर, कपिश्रेष्ठ हनुमान जी से कहा ॥१॥ 
जानीहि कचित्कुशली जनो दृपतिमन्दिरे । 
शृद्धिबेरपुरं प्राप्य शुहं गहनगोचरम्‌ ॥ २ ॥ 
तुम शीघ्र श्रीभ्याध्या में ज्ञाकर देख श्राञ्रो कि, राजमन्दिर में 
सव कुशलपूर्षक ते हैं। जाते हुए ज्ञव तुम शटट्डवेरपुर में पहुँचे।, 
तब वनवासी गुह से, ॥ २॥ 
निषादाधिपतिं ब्रुद्दि कुशलं वचनान्मम । 
श्रुत्वा तु मां कुशलिनपरोगं विगतज्वरम्‌ ॥ ३ ॥ 
ज्े। निषादों का राजा है, मेरी ओर से, कुशलघंवाद कहना । 


जब यह मेरा कुशलसंबाद खुनेगा श्र;ज़ानेगा कि, में श्रारोम्य हैं 
ओर मेरो चिस्ता दूर हे गयो है ॥ ३ ॥ 
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भविष्यति गुह! प्रीतः स "ममात्मसम/ सखा | 
अयेध्यायाश्र ते मार्ग 'प्रद्ृत्तिं भरतस्य च ॥ ४ ॥ 
निवेदयिध्यति प्रीतो निषादाधिपतिगुह! । 
भरतस्तु लया वाच्य; कुशल वचनान्मम || ५ ॥ 


तव गुह प्रसन्न होगा । क्योंकि वह मेरा मित्र है श्रोर द्वीनज्राति 
का होने पर भी में उसे श्रपने समान ही समभता हैँ। निषादाधि- 
पति गुह तुमके श्रीभ्रयेष्या का मार्ग और भरत का समस्त वृत्तान्त 
दृषित मन से वतला देगा। मेरी श्लोर से तुम भरत जी से मेरे 
कुशल समाचार कद्दना ॥ ४॥ ५ ॥ 


रसिद्धाथ शंस मां तस्मे सभाय सहलक्ष्मणम्‌ | 
हरणं चापि वेदेशा रावणेन बलीयसा ॥ ६ ॥ 
सुग्रीवेण च संस वालिनश्र वध रणे । 
प्रेथिल्यन्बेषणं चेव यथा चाधिगता तवया ॥ ७ ॥ 
लड्यित्वा महातेयमापगापतिमव्ययम्‌ । 
उपायान॑ समुद्रस्य सागरस्य च दशनम्‌ ॥ ८ ॥ 

घोर कहना कि, में पिता की थ्राज्ञा का पालन कर सीता ओर 


लक्ष्मण सहित भ्राता हूँ। सीता का वलवान रावण द्वारा हरा 
ज्ञाना, सुग्रीव के साथ मैत्री का होना, युद्ध में मेरे हाथ से वालि का 
मारा जाना, सीता का खोजा जाना और तुम्हारे द्वारा सीता का 


पता लगना, श्रपार समुद्र लाँघ कर तुम्हारा उसके पार जाना, 





१ आत्मस्म+-हीनजातिमनवेक्ष्य प्रेमातिशयेन युद्मिक्षवाकुकुलीनम- 
मन्‍्यत ।  गे० ) २ प्रवृति-वृत्तान्तं | (गे० ) ३ विद्धाथें-निब्यूढ 
वितृवचनपरिपालनरूपप्रयेजन | ( गे" ) 
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लड़ा में तुम्हारा सीता का पता पाना, समुद्र के तीर बानरों का 
पहुँचना, समुद्र का द्शन॥ ६ ॥७॥ ८॥ 

यथा च कारितः सेतू रावणश्र यथा हतः | 

वरदान महेन्द्रेण ब्रह्मगा वरुणेन च ॥ ९ ॥ 

सपुद्र पर सेतु का वाँधा ज्ञाना, मेरे द्वाथ से रावण का वध, 

इन्द्र्‌ ब्रह्मा और वरुण का वरदान ॥ ६॥ 

मरहादेवप्रसादाब्य पित्रा मम समागमम्‌ | 

उपयास्त॑ च मां सोम्यं' भरतस्य निवेदय ॥ १० ॥ 

सह राक्षसराजेन हरीणां प्रवरेण च | 

एतच्छुल्वा यपाकारं' भजते भरतस्तदा ॥ ११॥ 

महादेव ज्ञी के ध्नुश्रद से महाराज दशरथ के ध्मात्मा के साथ 

मेरी भेंट भ्रौर फिर कपिराज् सुग्रीव प्रोर रात्तसराज विभीषण 
सहित मेरा ( लौठ कर ) ध्रीअयेध्या के समोप ध्राना आदि समस्त 
वृत्तान्त धीरे धीरे तुम भरत ज्ञी से कहना । इन सव वातों के खुन 
भरत के चेहरे का रंग कैसा होता है भ्र्थात्‌ उनके मुख की श्राकृति 
से ( दृ्ष या शोक ) क्या प्रर होता है॥१०॥ ११॥ 
स च ते वेदितव्य: स्यात्सवे यच्चापि मां प्रति । 
जिल्वा झत्रुगणान्रामः प्राप्य चानुत्तमं यशः ॥ १२ ॥ 
उपयाति समृद्धार्थ: सह मित्रेमेहावले! । 
ज्ञेयाश्व सर्वे हृत्तान्ता भरतस्येज्ितानि च ॥ १३॥ 
३ प्रोम्येल्यनेन मन्दं मन्‍्दं कुथय । अन्यथा हृठान्मदागमनश्रवणे दरपेल्य 
उम्मस्तका मवेदिति भाव: । ( गो० ) २ आझारं -मुखप्रसादादिक । ! गे।* ) 
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अथवा उनकी मेरे प्रति कैसी भावना है -ये सब वातें तुम ज्ञान 
लेना | भरत से यह भी कह देना कि, भ्रौरामचन्द्र समस्त शत्रुओं 
दे जीत कर सर्वेत्तिम यश पा ओर पिता की थ्राज्ञा का पालन कर, 
पूर्णमनारथ दो महावल्ववान्‌ मित्रों सह्दित श्रयोध्या के निकट था 
पहुँचे हैं। मेरे विषय को जे जे। वार्ते हों उन सब का ज्ञान लेना 
घर भरत की चेशप्ों पर विशेष ध्यान देना ॥ १२॥ १३ ॥ 
तस्वेन मुखवर्णोन दृष्ठया व्याभाषणेन च | 
सर्वकामसमद्धं हि हस्त्यश्वरथसझुलम्‌॥ १४ ॥ 
इस प्रकार मेरे थाने का समाचार सुन, भरत के मुख की रंगत 
श्रौर निगाह कैसी हुई औरोर उन्होंने क्या कद्दा--इन बातों की यथार्थ 
जानकारी प्राप्त करना। क्योंकि इए पदार्थों से परिपूर्ण श्रोर दाथी, 
घोड़ों श्रोर रघों से भरा पूरा ॥ १४॥ 
पित्पैतामहं राज्यं कस्य नाव्तयेन्मनः । 
सद्गत्या भरत; श्रीमान्राम्याी चेत्स्वयं भवेत्‌ ॥१५॥ 
प्रशास्तु बसुधां कृत्सनामखिलां रघुनन्दनः। 
तस्य वुद्धि च विज्ञाय व्यवसायं च वानर ॥ १६॥ 
यात्रन्न दूरं याताः सम प्षिप्रमागन्तुमहंसि | 
इति प्रतिसमादिष्टो इनुमान्मारुतात्मजः ॥ १७॥ 
बापदादों का राज्य पाकर क्रिसका मन नहीं बदल ज्ञाता। 
बहुत दिनों तक राज्य करने से यदि थ्रीमान्‌ भरत जी श्रव स्वयं ही 
राज्य करने के भभिलाषो हों; तो वे ही समस्त पृथिवी का पालन करें । 
है हनुमन्‌ ! ज़व तक में यहां से वहुत दूर ( श्रोश्रयेध्या की प्रोर ) 
पहुँचू दो पहुँचू, उसके पूर्व ही भरत के मानसिक विचारों का भेद्‌ 
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लेकर ( प्रौर यदि उनझ विचार मेरे विरुद्ध हों ते, ) तुम तुरन्त 
लोट श्ाना | पवननन्‍्दन हनुमान जी के जव इस प्रकार श्रीराम चन्द्र 
जीने प्राज्ञा दी ॥ १५॥ २६॥ १७॥ 
मालुष॑ धारयन्हपम्योध्यां त्वरितों ययो। 
अथोत्पपात वेगेन हनुमान्मारुतात्मण; ॥ १८ ॥ 
तब वे मनुष्य का रूप धर कर तुरन्त धोश्रयेध्या की झोर रवाना 
होने के तैयार हो गये । पवननन्दन हनुमान ज्ञी उछल कर भाकाश 
में पहुँचे ॥ १८॥ 
गरुत्मानिव वेगेन जिश्नक्षन्भुनगोत्तमम्‌ । 
लड्गयिल्ा पिठ॒पयं विहगेन्द्रालयं शुभम्‌ ॥ १९ ॥ 
श्र जैसे गरुढ़ बड़े वेग से किसी मदासपे के ऊपर भापटते हैं, 
चैसे दी थे बड़े ठेण से चत्ते । वे वायुमार्ग को नांघ कर बड़े पत्तियों 
के उड़ने के मार्ग से ( उड़ते दुए चल जाते थे )॥ १६ ॥ 
गद्भायमुनयोग॑यं सन्निपातमतीत्य च । 
भरूड़वेरपुरं प्राप्य गुहमासाद्य वीयवान ॥ २० ॥ 
गड्जा यमुना के सद्गम को नाँध वलवान हनुमान श्ट॒ड्वेरपुर में 
गुह के पास ज्ञा पहुँचे ॥ २० ॥ 
स बाचा शुभया हष्टो हनुमानिदमत्रवीत्‌ | 
सखा तु तब काकुत्स्थो राम; सत्यपराक्रम: ॥ २१ ॥ 
सहसीतः ससौमित्रि; स त्वां कुशलमत्रवीतू । 
पश्चमीमद्य रजनीमुषित्वा वचनान्मुने! ॥ २२ ॥ 
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भरद्वाजाभ्यनुज्ञात द्रक्ष्यस्यश्येव राघवम्‌ | 
एवगरुक्‍्त्वा महातेजा: सम्प्रहष्ठतनूरुह। ॥ २३ ॥ 
उत्पपात महावेगो वेगवानविचारयन्‌! । 


सोपश्याद्रामतीय च नदीं वालुकिनीं तथा ॥ २४ ॥ 
वहाँ उरहोंने प्रभन्नतापूर्वक गुद्द से यद शुभ वचन कद्दै-ह॥ गुद्द ! 
तुम्दारे सत्यपराक्रमी मित्र श्रीरामचन्द्र जी ने घ्पना तथा सीता झोर 
जमण का कुशलसंवाद तुमसे कददलाया है । ञआ्राज पश्चमी की रात 
के, वे भरद्वाज जी के कदने से उन्हींके श्राश्रम में रह कर वितावेंगे। 
फिर उनकी श्राज्ञा से वे कन वहाँ से रवाना धोंगे श्रोर यहां उनसे 
तुम्हारी भेंठ होगी । यह कह महातेजस्वी एवं वेगवान्‌ हनुमान जी 
रोये फुल्ा शोर मार्ग चलने की थकावट के कुछ भी न समझ 
अथवा रास्ते के नदी, वन और पढ़ाओ़ों की मने।रम शोभा की श्रोर 
ध्यान न दे श्यागे बढ़ते गये। उन्होंने मार्ग में परशुरामतीर्थ, ( भर्थात्‌ 
परशुरामघाट ) श्रोर वाल्व॒ुकिनी नदी के देखा ॥२१॥२२॥२:॥२७॥ 
गोमती तां च सो5्पश्यद्धी मं सालवनं तथा | 
प्रजाथ वहुसाहस्राः स्फीताज्ञनपदानपि ॥ २५ ॥ 
स गत्वा द्रमध्वानं त्वरित; कपिकुञ्ञरः । 
आससाद द्वुपान्फुल्लानन्दिग्रामसमीपगान्‌ ॥ २६ ॥ 
गे।मती नदी तथा भयानक सानवन, उज्जारों लेगों से भरी पूरी 
वस्तियों शोर बड़े बड़े सम्रृद्धशाल्रों नगरों के देखते हुए वहुत दूर 
चल कर, कपिश्रेष्ठ हनुमान ज्ञो वड़ी तेज्जी से नन्दिग्राम्त के निकट 
विविध प्रकार के पुष्पित बृत्तों से भरे पूरे एक उपचन में पहुँचे 
॥ २४५ ॥ २६ ॥ 


१ अविचारयन्‌ -अध्वश्रमम्गणयन्‌ | ( शि० । 
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स्रीभिः सपुत्रेदैथ रममाणैरलड्कृतान । 
सुराधिपस्योपवने यथा चेत्ररथे दुमान ॥ २७ ॥ 
उन्होंने वहाँ ज्ञा कर देखा कि, वहां के बूढ़े वड़े लोग प्रोर झलड- 
कृता स्लियाँ, अपने पुत्रों शोर पोजच्नों के साथ आनन्द में मप्न है, 
चैसे दो रोशभायमान ज्ञान पड़ते हैं; जेसे चैत्ररथवन अथवा ननन्‍्दनवन 
में लगे हुए बृत्त शोभायमान होते हैं ॥ २७॥ 


क्रोशमात्रे लयोध्यायाश्रीरक्ृष्णाजिनाम्वरम्‌ । 
( गन 
ददश भरत दीन कृशमाश्रमवासिनम्‌ ॥ २८ ॥ 
तदनन्तर भयेध्या से एक कास के फासले पर ( नन्दिग्राम में ) 
चीर श्ोर काले सगवर्म के पढिने हुए, शरीर से कृश, उदास मन 
किये भ्राध्रमवासी भरत के हनुमान जी ने देखा ॥ २८॥ 
जटिल मलदिग्पाड्रंश्रातृव्यसनकर्शितम्‌ । 
फलमूलाशिनं 'दास्तं तापसं धर्मचारिणम्‌ ॥ २९ ॥ 
हनुमान जी ने देखा कि, भरत ज्री के सिर पर जटाजुद है, 
सारे शरोर में मेल चिपटा हुआ है और श्रीराम वन्द्र के वियागजन्य 
दुःख से वे दुःख द्व रहे हैं। वे फल मूल खाते हैं, इन्द्रियों के 
अपने वश में कर तप में रत रद्द कर, धर्मावरण में संलझ है ॥२६॥ 
समुन्नतजटाभारं वरकलाजिनवाससम्‌ | 
नियत *भावितात्मानं ब्रह्मर्पिसमतेजसम्‌ | ३० ॥ 
उनके सिर के ऊपर वालों की वड़ो वड़ी ज़्दाएँ द्वो गयो हैँ 
उन ज्दाओं के भार को वे झपने तिर पर रखे हुए हैं । वे वल्कल- 
१ दान्तं - -बद्विरिब्दियनिप्रदशालिनं (६ गे० ) २ नियतें--नियतवाधच । 
( गे० ) ३ भावितात्मानं - ध्यातात्मानमिति मनोनियमे।क्तिः । ( गो० ) 
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घस्र भर काने दिरन को चाम के वस्त्र पद्दिने हुए हैं। वे श्रपनी 
वाणो तथा अपने मन के अपने वश में किये हुए हैं, शोर ब्रह्मषि के 
समान तेजस्वी हैं ॥ ३० ॥ 
पादक़े ते पुरस्कृत्य शासस्तं वे वसुन्धराम्‌ । 
चातुर्यस्य लोऊस्य त्रातारं सबंतो भयात्‌॥ ३१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी की खड़ाउप्नों के श्रपने श्रागे रख, थे पृथिवी 
का शासन कर रहे हैं और चारों वर्णमयी प्रज्ञा की, समस्त भयों 
से रक्ता कर रदे हैं ॥ ३१ ॥ 
उपस्थितममात्येश्च शुचिभिश्च पुगोहितेः । 
वलमुख्येरच युक्तेश्व कापायम्बरधारिभि; ॥ ३२ ॥ 
उनके समोप काषायवद्धधारी एवं ईमानदार मंत्री, सेनाध्यत्त 
और पुरोहित बैठे हुए हैं ॥ ३२ ॥ 
न हि ते राजपुत्र॑ त॑ चीरक्ृष्णाजिनाम्वरम्‌ | 
परि भेकतुं व्यवस्यन्ति पोरा* वे धर्मवत्सलम्‌ ॥ ३३ ॥ 


जब धर्मवरसल भरत जी ने कापायवस््र ओर काले मृग का 
चर्म धारण कर रखा था, तव उन पाश्वंवर्तों ज्ञनों ने भो ( मुनि 
वेषधारी राज़ा की सेवा में रह कर ) श्रन्य प्रकार के वस्त्र पदिन कर 
उनके पास रहना उचित नहीं समभा। श्रतः वे भी कापायवद्धभ 
पहिने हुए थे ॥ ३३ ॥ 


३ मम ९ 
त॑ धममिव धमज्ञं देहवन्तमिवापरम्‌ । 
उबाच प्राज्नलिवांक्यं हतुमान्मारुतात्मम! ॥ ३४ ॥ 





१ पौरए--परि परितो बतंमाना अपि पौरा१ । ( गे।० 
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धर्म की मूर्तिमान दूसरी मूर्ति, धर्म के जानने वाले भरत ज्ञी 
से पवननन्दन हनुमान ज्ञी ने हाथ जेड़ कर कहद्दा ॥ ३४ ॥ 
वसस्त दण्डकारण्ये यं त्वं चीरजटाधरम्‌ | 
अनुशोचसि काझृत्स्थं स त्वां कुशलमब्रवीत्‌ ॥ २५ ॥ 
दे देव | तुम रात दिन जिन दण्डकारणयवासी श्रौर चीर 
जटाधारो को चिन्ता में डूबे रहते हो, उन श्रीरामचन्द्र जी ने तुम्दारे 
पास भ्रपना कुशलसंवाद भेजा है ॥ ३५ ॥ 
प्रियपार्यामि ते देव शोक॑ त्यम सुदारुणम्‌ । 
अस्मिन्मुहूर्ते श्रात्रा त्व॑ं रामेण सह सद्गतः ॥ ३६ ॥ 
हे देव ! में तुमझे यद्द प्रियसंवाद खुनाने के श्राया हूँ-- 
श्रव तुम इस अ्रत्यन्त दारुण शेक के त्याग द्वा। थोड़ी हो देर में 
तुमसे तुम्द्वारे भाई को भेंट हो जायगी ॥ ३६ ॥ 
निहत्य रावण रामः प्रतिलभ्य च मेथिलीमू | 
उपयाति समृद्धोर्थ: सह मित्रेमहाबले! || ३७ ॥ 
भ्रीरामचन्द्र जी रावण के मार, सीता को प्राप्त कर, वनवास 
की प्रवधि पूरो कर, महावलवान मित्रों के साथ लिये हुए श्रा रहे 
हैं ॥ ३७॥ 
लक्ष्मणश्च महातेजा वेदेही च यशस्विनी । 
सीता 'समग्रा रामेण महेन्द्रेण यथा शी ॥ ३८ ॥ 
उनके साथ मदातेज़स्वी लक्ष्मण श्ौर यशप्विनी ज्ञानकी ज्ञी 
भी हैं | इन्द्राणो श्री सह्दित इन्द्र की तरह श्रीरामचर्द्र जो परिपूर्ण 
मनेरधा सीता के साथ लिये हुए श्रार, तुमसे शीघ्र मिलने ही 
वाले हैं ॥३५॥ 


4 प्म्रप्रा--प्तम्पूर्ण मनोरथा । / गे) 
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एवमुक्तो हनुमता भरतो अ्रावृवत्सल; | 
पपात सहसा हष्टो हर्षान्मोह जगाम है ॥ ३९ ॥ 
हनुमान जी के मुख से श्रोरामचन्द्र के ध्राने की वात निकलते 
दी भ्रातृवत्सल भरत ज्ञी एक साथ शआननन्‍्द के श्वेश में भर, 
मूछित हो भूमि पर गिर पड़े ॥ ३२६ ॥ 
ततो मुहूर्तादुत्थाय प्रत्याश्वस्थ च राघव: । 
हनुमन्तमुवाचेदं भरतः प्रियवादिनम्‌ ॥ ४० ॥ 
फिर कुछ देर वाद सावधान हो भरत ज्ञी उठ बैठे घ्लौर ऊँची 
स्वॉस लेते हुए, प्रियणदी हनुमान जी से यह वोते ॥ ४० ॥ 
अशोकजैः प्रीतिमये! कपिमालिड्डय सम्भ्रमात्‌ । 
सिपेच भरतः श्रीमान्विपुलेरास्रविन्दुभिः ॥ ४१ ॥ 
प्रीति में भर श्राद्रपूर्वक श्रीमान्‌ भरत जो ने हनुमात जो के 
घपने गक्ते लगा ध्रानन्द से उत्पन्न बड़े बड़े प्रानन्दाश्रुओों से उनके 
शरीर के तर कर दिया । (तदनन्तर वाले) ॥ ४२ ॥ 
देवा वा मानुपो वा लमनुक्राशादिहागत: | 
प्रियाख्यानस्य ते साम्य ददाम्ि ब्रुवतः प्रियम्‌ ॥४२॥ 
गयां शतसहस्नं च ग्रापाणां च शत्त परम्‌ | 
सकुण्डलाः शुभाचारा भार्या कन्याइच पोडश ॥४३॥ 


हेमवर्णा: सुनासोरू: शशिसौम्याननाः ख्लरियः । 
स्वाभरणसम्पन्नाः सम्पन्ना: कुलजातिमिः ॥ ४४ ॥ 





4 विपुरी+ --गुरुमिः । ( गे ) 
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तुम चाहे मनुष्य हो चाउ देवता | तुमने वड़ी कृपा की जे यहाँ 
झाये। हे सोम्य | इस हृषसमाचार के खुनाने के लिये पुरस्कार में 
में तुमका १ लाख गौएं ओर १०० गाँच श्रोर स्ियाँ वनाने के लिये 
१६ क्वारी युवर्तियाँ देता हूँ | ये युवतियाँ कुणडलों से भूषित, सुन्दर 
नासिकाएँ वालीं, चन्द्रमा जैसे मुख वालीं, भ्रच्छे ्राचरण वालीं, 
समस्त भ्राभूषणों से सजी हुई श्रौर घ्छे कुल में उत्पन्न हुई हैं। 
भ्र्थात्‌ कुलीन घरों की हैं. झौर उनके शरीर का रंग खुवर्ण जैसा है 
॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४॥ 
निशम्य रामागमनं तृपात्मजः 
कपिप्रवीरस्य तदद्वुतोपमम्‌ । 
प्रहर्षितो रामदिदृक्षयाभवत्‌ 
पुनश्च हर्पादिदमत्रवीद्रच। ॥ ४५ ॥ 


इति धशविश्युत्तरशततमः सर्ग: ॥ 
कपिश्रेष्ठ हनुमान जी के मुख से भ्रीरामचन्द्र जी के श्राने का 
श्रद्भुत समाचार पा, राजकुमार भरत जी भ्रीरामचन्द्र ज्ञी के दर्शन 
करने की इच्छा से प्रत्यन्त दर्षित हुए और ह्षित श्रन्त/ऋरण से 
पुनः यद बेल ॥ ४५ ॥ 
युद्धकायड का एकसोश्रद्वाईसववां सर्ग पूरा हुप्मा । 
ज-+-औ 
एकोनत्रिशदुत्तरशततमः सगेः 
जाऔ-- 
बहूनि नाम वर्षाणि गतस्य सुमहद्वनम्‌ । 
शुणोम्यहं प्रीतिकरं मम नाथस्य कीर्तनम्‌ ॥ १ ॥ 
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महाविकट वन में गये हुए मेरे स्वामी का वहुत वर्ष बीत गये; 
किन्तु श्राज मुझे उनका खुखदायी समाचार सुनने के मिला 
है॥१॥ है 
कल्याणी बत गायेय॑ छोकिकी प्रतिभाति मे ; 
एति जीवन्तमानन्दों नरं बषशतादपि ॥ २॥ 
संपार में यह एक कहावत प्रसिद्द है कि, यदि पुरुष जीता रदे 
ते सै। वर्ष के पाठे भो उपके थआननन्‍द प्राप्त होता है॥२॥ 
राघवस्य हरीणां च कथमासीत्समागमः । 
कस्मिन्देशे किमाश्रित्य तत्तमाख्याहि पृच्छतः ॥ ३ ॥ 
भला यह तो वतलाश्रो श्रोरामचन्द्र जी की वानरों के साथ 
प्रिश्रता कैसे हुई! उनके साथ कहाँ श्रोर किस प्रयोजन के लिये 
मैत्री हुई? यद सत्र वृत्तान्त ठोक ठोक तम मुझसे कद्दो ॥ ३॥ 
स पूष्ठो राजपुत्रेण 'बरस्यां समुपवेशितः । 
आचचक्ले ततः सब रामस्य चरितं बने ॥ ४ ॥ 
जव तपस्खियों के बैठने येप्य श्रासन पर ( चटाई पर ) विठा 
कर भरत जी ने हनुपान ज्ञी थे यह पूं छा; तब उन्दोंने श्रोरामचन्द्र 
जी के उन सम्रस्त चरित्रों के कहा, जे वन में उन्होंने किये थे ॥४॥ 
यथा प्रव्राजितो रामो मातुदंत्तो वरस्तव । 
यथा च॒ पुत्रशोकेन राजा दशरथों मृतः ॥ ५ ॥ 
हनुमान जी वोले- हे प्रभे ! (यह ते तुमके मालूम ही है कि) 
तुर्दारी माता ने किस प्रकार वर माँग कर, थ्रोरामचन्द्र के वन में 
भेन्ना, तद्नन्‍्तर झ्न्सि प्रकार पुत्रशेक से महाराज दशरथ मरे ॥ ५ ॥ 


१ वृष्यां-तपस्विधमुचितापने । “ ब्रतिनामासने चूस,” हत्यमरः | (गो०) 
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यथा दूतैस्वमानीतस्तूर्ण राजग्रहात्मभे | 
लयाथ्योध्यां प्रविष्टेन यया राज्यं न चेप्सितम्‌ ॥ ६ ॥ 
फिर किस तरह तुमके दूत ननिद्दाल से शीघ्रतापूषक 
धीश्रयेध्या में लिवा लाये। फ्रिर किस प्रकार तुमने भ्रीभ्रयेध्या में 
ग्राकर राज्य करना न चाहा ॥ ६ ॥ 
के ( 
चित्रकूट गिरिं गत्वा राज्येनामित्रकशन | 
५ 
निमन्त्रितस्तया श्राता धर्ममाचरता सताम्‌॥ ७ ॥ 
स्थितेन राज्ञो बचने यथा राज्यं विसर्मितम्‌। 
आयस्य पादुके गद्य यथाउसि पुनरागतः ॥ ८॥ 
परम्परागत नियमानुसार राज्य सोंपने के लिये तुम भाई के 
पास चित्रकूद गये, परन्तु पिता के वचन पर प्रटल रहने के कारण 
श्रीराम वन्द्र जी ने राज्य लेना स्वोकार न किया और जिस प्रकार 
तुम भ्रपने बड़े भाई की ड़ाऊँ लेकर फिर श्रयेध्या में लौट 
थ्ाये ॥ 3.॥ ८॥ 
सवमेतन्महाबाहो यथावद्विदितं तब । 
त्वयि प्रतिप्रयाते तु यद्वुच् तन्निवोध मे ॥ ९ ॥ 
है महावाहो ! यद्द सव॒ ते तमकेा ययावत्‌ मालूम ही है। 
तुम्हारे लैटठ धाने के वाद जे जे। घटनाएँ हुई, उनके में कहता हैं, 
तुम खुनो ॥ ६॥ 
अपयाते त्वयि तदा समुद्भ्रास्तमृगद्धिजम्‌ । 
"परिचुनमिवात्यर्थ तद्दनं समपद्मत ॥ १० ॥ 
जब तुम श्रीध्रयेध्या के लौट आये, तब उस वन के समस्त 
पश्चपत्तों विकल से दिखाई देने छूगे ॥ १० ॥ 
$ परिधूनं-परितप्तं । ( गे० ) 
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तद्धस्तिमृदितं घोरं सिंहव्याप्रधरगायुतम्‌ । 
प्रविवेशाथ विजन सुमहद्रण्डकावनम्‌ ॥ ११ ॥ 
तब श्रीरामचन्द्र जी हाथियों से खूँ दे हुए भोर सिंह्दों व्यात्नों 
तथा झूग। से परिपूर्ण उस वियावान द्‌गडकवन में घुसे ॥ ११॥ 
तेषां पुरस्ताद्वलवानाच्छताम्‌ गहने बने । 
निनदन्सुमहानादं विराधः प्रत्यदश्यत ॥ १२॥ 
उस गहन वन में जाते जाते उन्होंने देखा कि, विराध नाम का 
एक  राक्तस बड़े ज्ञोर से सिंह की तरह दह्ाड़ता हुआ सामने चला 
आता है ॥ १२॥ 
तमुस्क्षिप्य महानादमूथ्ववाहुमधोमुखम्‌ | 
निखाते प्रक्षिपम्ति सम नदन्‍्तमिव कुझ्नरम्‌ ॥ १३॥ 
हाथी की तरह जिघारते हुए कवन्ध के ( दोनों भाइयों ने ) 
पकड़ कर उठा लिया श्रोर उम्कोी दोनों भुजाएँ ऊपर कर तथा मुद्द 
नीचे कर गड़ढे में डाल #र गाइड दिया ॥ रै३ ॥ 
तत्कृतवा दुष्करं कर्म श्रातरों रामलक्ष्मणों। 
सायाहे शरभड्गस्य रम्यमाश्रममीयतु! ॥ १४॥ 
इस दुष्कर काम के कर दोनों भाई श्रीरामचन्द्र श्र लक्ष्मण 
शाम होते द्वाते शरभड़ः के रमणीक प्राश्रम में पहुँचे ॥ १४ ॥ 
शरभड्ले दिव॑ प्राप्त राम: सत्यपराक्रम | 
अभिवाद्य मुनीन्सवाजझ्नस्थानम्ुपागमत्‌ ॥। १५ ॥ 
जब शरभड़ जी स्वगंवासी हो गये, तव सत्यपराक्रमी श्रीराम- 
चन्द्र जी वहाँ के रदने वाले समस्त घुनियों के प्रणाम कर, जनस्थान 
में पहुँचे ॥ १५॥ 


हु एकोनत्रिशदुत्तरशततमः सर्गः श्श्बर 


ततः पश्चाच्छूपंणखा रामपाश्वेम्रुपागता । 
तते रामेण सन्दिष्टो लक्ष्मण: सहसेत्यितः ॥ १६ ॥ 
प्रयृद्ष खडढं चिच्छेद क्नासं महावलूः | 
चतुदंश सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ ॥ १७॥ 
हतानि बसता तत्र राघवेण महात्मना । 
एकेन सह संगम्य रणे रामेण सड्रता: ॥ १८ ॥ 
इसके बाद घुपनखा श्रीरापचन्द्र जी के पास थायी। तब 
श्रीरामचन्द्र जो का थ्राज्षा से मद्ावली लक्ष्मण ने लपक कर और 
तलवार निकाल कर, उससे उपके नाक और कान फाट डालने । 
तत्पश्चात्‌ १४,००० भयद्'ुर फर्म करने वाले राक्तसों के जनस्थान में 
रहते समय महात्मा श्रीरामचन्द्र जो ने मार डाला। उस समय 
चौद्‌द हज़ार रात्त्सों ने एकसाथ ध्ाक्रमण किया था, किन्तु 
केले ध्रोरामचन्द्र जी ने युद्ध में ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८॥ 
अह्ृश्नतुथभागेन* निःशेषा राक्षसा: कृता: | 
महावल्ला महावीर्यास्तपसे। विश्नकारिण: ॥ १९ ॥ 


उन सब राक्तसों को लगभग सवा तोन घंटे में निःशेष कर 


डाला । वे खब रात्तप्ष बड़े बलवान, वड़े पराक्रमी थे और तपत्थियों 
की तपस्या में विन्न डाला करते थे / १६ ॥ 


निहता राधवेणानों दण्डकारण्यवासिनः । 
राक्षसाश्व विनिष्पिष्टा: खरथ् निहता रणे ॥ २० ॥ 


१ भहश्नतुधंभागेन--अद्दश्नतुथेयामः । ( गो० ) 
घा० रा० यु०--८५ 
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तथा द्गडकवन में रहा करते थे । उन सब को भ्रीरामचन्द्र जी 
ने मार डाला । राक्तसों के मार श्रीरामचन्द्र जी ने युद्ध में खर 
का मारा ॥ २० ॥ 
ततस्तेनादिता बाला रावणं समुपागता । 
रावणानुचरो पारो मारीचे। नाम राक्षस: ॥ २१ ॥ 
घुपनखा रावण के पास गयी ओर वहाँ रोयीघेयी। रावण 
का पक प्रसुचर था, जिसका नाम मारीच था और वह बड़ा 
भयड्ूर था ॥ २१॥ 
लेभयामास वेदेहीं भूत्वा रत्रमये मृगः | 
अथैनमत्रवीद्रामं वेदेही गरह्यतामिति ॥| २२ ॥ 
अहे मनाहरः कान्त आश्रमे ने। भविष्यति । 
ततो रामे धनुष्पाणिधावन्तमनुधावति ॥ २३ ॥ 
उसने रल्नमय संग का रूप धारण कर सोता के छुभाया; 
तब ज्ञानको जा ने श्रीरामचन्र ज्ञी से कहा कि, इस हिरन का 
पकड़ लाइये। वाह | यद कैसी मने।हर कान्ति वाला म्ग है। इससे 
ते हमारे श्राभ्रम की प्रपूर्व शोभा दागी | तव श्रौरामचन्द्र जी ने 
उस दोड़ते हुए म्ग का पीछा किया ॥ २२॥ २३॥ 
स त॑ जघान धावन्तं शरेणानतपवंणा । 
अथ सेम्य दशग्रीवे मृगं याते तु राघवे ॥ २४ ॥ 
लक्ष्मणे चापि निष्क्रान्ते प्रविवेशाश्रमं तदा । 
जग्राह तरसा सीतां ग्रह: खे रोहिणीमिव ॥ २५॥ 
उस दोड़ते हुए म्ग का धीरामचन्द्र जी ने एक बाणविशेष 
से मार डाला। दे सोम्य | ध्ोरामचन्द्र जी के उस झ्ग के पीछे 
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जाने पर तथा लक्ष्मण जो के भो ध्माध्म क्रौड़ वादिर चत्ते जाने 
पर, द्शप्रोष रावण ध्राश्रम में घुसा श्रौर जबरदस्ती सीता का 
पकड़ कर भागा, मानों आ्राकाश में मड़लग्रह रोदिणो के हरता 
दो ॥ २४ ॥ २४ ॥ 

त्रातुकरामं तते युद्धे हत्वा गृध्व॑ जटायुपम्‌ । 

प्रगृद्य सीतां सहसा जगामाशु सं रावण: ॥ २६ ॥ 

जदायु ने सीता की रक्ता करनो चाहो ; डिन्‍्तु रावण उसका 
मार कर और सीता के पकड़ कर तुरन्त वहाँ से चला 
गया ॥ २६ ॥ 
( हे 

ततस्त्वद्वुतसज्ञाशा: स्थिता: पवतमूध॑नि ! 

सीतां गृहीत्वा गच्छन्तं वानराः पर्वतापमा: ॥ २७॥ 

दद्शुर्विस्मितास्तत्र रावण राक्षसाधिपम्‌ | 

प्रविवेश ततो लड्लां रावणो लेकरावण: ॥ २८ ॥ 


डस समय पवत के समान घट्भुताकार बानर, जो पर्वत के 
शिखर पर बैठे थे, सीता का त्े ज्ञाते हुए राक्तसराज रायण का 
देख, विस्मित हुए श्र लेकों के रुल्ाने वाला रावण ला में 
जा पहुँचा ॥ २७ ॥ २८॥ 


ता सुबर्णपरिक्रान्ते शुभे महति वेश्मनि | 
प्रवेश्य मेथिलीं वाक्ये: सान्त्वयामास रावण: ॥२९॥ 


सेने की चद्दार दीवारो से युक्त बड़े लंबे चौड़े रमणीक बर 
में रख, राषण सीता के समझाने और ल्ुमाने लगा ॥ २६ ॥ 
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दणवद्भाषितं तस्य त॑ च नेर्तपुद्ठवम्‌ । 
अचिन्तयन्ती वैदेही अशेक्वनिकां गता ॥ २० ॥ 
किन्तु सीता जी ने उसके सम्रस्त वचनों की और उस राक्तस- 
श्रेष्ठ की तिनके के वरावर भी परवाह न की । तद्नन्तर रावण ने 
सोता के धशेकवाटिका में ले जा कर रखा ॥ ३० ॥ 
न्यवर्तत तते रामे। मृगं हत्वा महावने । 
निवर्तमानः काकुत्स्थो5ठा गुप्न॑ प्रविव्यये ॥ ३१॥ 
उधर दयडकवन में सृग के मार श्रीरामचन्द्र जी ने अपनी 
कुटी की प योर लौदते समय जठायु के देखा श्र वे उसे देख 
बड़े दुःखी हुए ॥ २१॥ 
मध्रं हतं तते दग्ध्वा राम: प्रियसखं पितुः । 
मार्गमाणस्तु वैदेहीं राघवः सहलक्ष्मणः ॥ ३२॥ 
प्रपने पिता के प्यारे मित्र उस मरे हुए गीध के जला कर, 
लक्रमण सद्दित भ्रीरामचन्द्र जी सीता के ढूढ़ने लगे ॥ ३२॥ 
गेदावरीमन्यचरद्वनेदेशांश्र पुष्पितान्‌ | 
आसेदतुमहारण्ये कवन्धं नाम राक्षसम्‌ ॥ ३३ ॥ 
गेदावरी नदी के किनारे फूले हुए वनों में हृढ़ते हुए उस 
दगडकवन में उनके कवन्ध नामक राक्तस मिला ॥ हे३ ॥ 


ततः कबन्धवचनाद्रामः सत्यपराक्रमः । 
ऋष्यमूक॑ गिरिं गत्वा सुग्रीवेण समागतः ॥ ३४ ॥ 
कवन्ध फे ऋहने से सत्यपराक्रमी ध्रीरामचन्द्र जी ऋष्यमूक 
पर्चत पर गये ग्रौर घह्ँ सुग्रीव से मिल्ते ॥ २४ ॥ 
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तये! समागमः पूर्व प्रीत्या हादो व्यजायत । 
श्रात्रा निरस्त: क्रुद्धेन सुग्रीवा वालिना पुरा ॥३५॥ 
उन दोनों का समागम हाने पर दोनों में वड़ी मैत्री है गयो। 
वालि ने सुग्रीव का क्रोध में भर राजधानी से निकाल दिया 
था॥३५॥ 
इतरेतरसंवादात्मगाढः प्रणयस्तयेः । 
रामस्य वाहुवीयेण खराज्यं प्रत्यपादयत्‌ | ३६ ॥ 
बातचीत में एक दूसरेक्वा वृत्तान्त जानने पर, उन दोनों में 
गाढ़ी मैत्री दो गयी | तब श्रीरामचन्द्र जी के बाहुबल से सुम्रीव के 
ध्पना राज्य मिल गया ॥ ३६ ॥ 
वालिन॑ समरे हत्वा महाकायं महावलूम्‌ | 
सुग्रीवः स्थापितो राज्ये सहितः सर्ववानरे! ॥ २७ ॥ 
महाकाय मद्ावली वालि के पुद्ध में मार श्रीरामचन्द्र जी ने 
समस्त वानरों सद्दित सुग्रोव के राज्यसिहासन पर वैठाया ॥ ३७॥ 
रामाय प्रतिजानीते राजपुत््याइच मार्गणम्‌ | 
आदिष्टा वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण महात्मना ॥ र३े८ ॥ 


दश् कोव्यः पवद्भानां सर्वाः प्रस्थापिता दिशः । 
तेषां ने विप्रकृष्टानां विन्ध्ये परवृ॑तसत्तमे ॥ ३९ ॥ 
तब छुग्नोच ने राजनन्दिनी जानकी का पता लगाने की प्रतिज्ञा 
की और वानरराज़ सुग्रोव की श्राज्ञा से द्सकरेड घानर दूसों 
दिशाश्रों में भेजे गये | उनमें से हम ल्लाग विन्ध्याचल पर्वत पर 
डूँढ़ने के लिये गये ॥ ३८॥ ३६॥ 
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भृञ्ज॑ शेकामितप्तानां महान्कालेउ्त्यवतत । 
श्राता तु ग्रध्नराजस्य सम्पातिर्नाम वीयवान || ४० ॥ 
समाख्याति सम वसरति सीताया रावणालये । 
से शे।कपरीतानां दुःखं तज्ज्ञातिनां नुदन्‌ ॥४१॥ 
ढूँढ़ते ढूँढ़ते जब वहुत समय बोत गया श्र सीता का कुछ 
भी पता न चला ; तर दम सव लोग प्रत्यन्त दुःखी हुए। तब 
गूब्राज जटायु के घोर भाई सम्पाति ने वतलाया कि, सीता रावण 
के घर में हैं। तब मेंने अपने दुःखी भाएयों का दुख मिटाने के 
लिये, ॥ ४० ॥ ४१॥ 
आत्मवीयसमास्थाय येजनानों शर्त प्छुतः । 
तत्राहमेकामद्राक्षमशेकवनिकां गताम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अपने वलवीय के सहारे सो येजन चौड़े समुद्र के लाँध प्रौर 
लड्डु में पहुँच, ग्रशोकवाटिका में सीता के देखा ॥ ४२ ॥ 


केशेयवद्धां मलिनां निरानन्दां ददताम्‌। 
तया समेत्य विधिवत्पृष्ठा सर्वमनिन्दिताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
केवल ५5 मेैली रेशवी साड़ी पहिने हुए शोकपीड़ित पति- 
बत के दृढ़तापुवंक पात्तन करती ' हुई श्रनिन्टिता सीता के पास 
मैं गया और सब हाल ठीक ठीक पूँछा ॥ ४३॥ 
अभिज्ञानं च मे दत्तमर्चिष्यान्स महामणिः । 
अभिज्ञानं मणि रूब्ध्या चरिताथेहमागतः ॥४४॥ 
और पहिचान क$ लिये मैंने श्रीरामचन्द्र की दो हुई प्रंगूठी 
उनके दी। फिर उनसे चमचमाती चूड़ामाण ले श्रौर ध्रपना काम 
पूरा कर ॥ ४४॥ 
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मया च पुनरागम्य रामस्याक्तिष्कमेण! ॥ 
अभिन्ञानं मया दत्तमर्निष्मान्स महामणि! ॥ ४५ ॥ 
मैं ग्रक्किशकर्मा धोरामचन्द्र जी के पास लैट प्राया औ्रौर सीता 
जी की दी हुई चिन्दानो वह चमचमाती चूड़ामणि श्रीरामचन्द्र जी 
का दी ॥ ४५ ॥ 
श्रुत्वा तु मैथिलीं हृष्टस्वाशशंसे च जीवितम्‌ | 
जीवितान्तमनुप्राप्तः पीत्वाआ्मृतमिवातुर। ॥ ४६ ॥ 
मरण प्रवस्या के प्राप्त यदि किसी रोगी मनुष्य के ध्म्तत पीने 
को मिल ज्ञाय, तो उस समय उसके जेसे ज्ोने की श्याशा वेंधती 
है, वैसे हो श्रोरामचन्द्र जी के सीता का समाचार पा कर, अपने 
जीवन की भ्राशा वध गयी ॥ ५६ ॥ 
उद्योजयिष्यन्नुद्योगं दश्ने काम॑ बधे मनः । 
जिघांसुरिव छेकान्ते सवाह्तोकान्विभावसु! ॥ ४७॥ 
फिर भीरामचद्र ज्ञी ने लड्डू का नाश फरने के लिये ऐसा 
दद्योग किया; जैसा कि, प्रलयकालीन प्रप्मिदेध प्रलयकाल में सब 
का नाश करने का उद्योग करते हैं | धथथवा उद्योग करने में उद्यत हो 
भोरामचद्ध जी ने लड्ढ का विध्वंस करने की इच्छा से प्रतय समय 
में खब लोगों का नाश करने वाले भ्रम्मि की तरह रोष किया ॥४७॥ 
ततः समुद्रमासाद्य नल सेतुमकारयन्‌ | 
अतरत्कपिवीराणां वाहिनी तेन सेतुना ॥ ४८ ॥ 
फिर समुद्र तढ पर पहुँच, भोरामचन्द्र जो ने नल के हाथ से 
समुद्र के ऊपर पुत्न वंधवाया श्रौर उस पुल पर द्वा कर समस्त 
वानरी सेना समुद्र के पार हुई ॥ ४८॥ 
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प्रहस्तमवधीन्नीलः कुम्मकर्ण तु राघव: । 
लक्ष्मणे रावणसुतं खय॑ रामस्तु रावणम्‌ ॥ ४९ ॥ 
लड्डू में पहुँच नील ने प्रदस्त का, श्रीरामचन्द्र जी ने कुम्मकर्य 
को, लक्ष्मण ज्ञी ने रावण के पुश्र इन्द्रज्षेत को तथा स्वयं भ्रीराम- 
चन्ध जी ने रावण का वध किया ॥ ४६ ॥ 
स शक्रण समागम्य यमेन वरुणेन' च | 
महेश्वरखयंगभूभ्यां तथा दशरथेन च ॥ ५० ॥ 
तदनन्तर इन्द्र, यम, वरुण, महादेव, ब्रह्मा तथा महाराज दशरथ 
था कर भ्रीरामचन्द्र जो से प्रिज्ञे ॥ ५० ॥ 
तैथ दत्तवरः श्रीमान पिभिश्व समागतः | 
सुरपिभिश्र काकुत्स्यो वरॉटलेमे परन्तप! ॥ ५१॥ 
इन देवताथ्ों ने श्रीशामचन्द्र जी के बर दिये। फिर ऋषि 


क्लाग झा कर श्रीरामचन्द्र जी से मित्ने | देवषियों से भी परन्तप 
श्रीरामचन्द्र जी का वरदान प्राप्त हुआ ॥ ५१॥ 


स तु दत्तवरः प्रीत्या वानरेश्व समागतः । 
पुष्पफेण विमानेन क्रिष्किन्धामभ्युपागमत्‌ ॥ ५२ ॥ 


इस प्रकार परदान पा कर और पुष्पक विमान में बैठ वानरों 
सहद्दित भ्रीरामचनद्र ज्ञी किष्किन्धापुरो में लाये ॥ ५२ ॥ 


तं गड्जां पुनरासाद्य वसनन्‍्तं मुनिसन्निधों । 
अविष्न पुष्ययेगेन इवे। राम॑ द्रष्टुमहेसि ॥ ५३ ॥ 
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फिर वहाँ से रवाना हो थ्रीरामचन्द्र ज्ञी गड्ढा के तठ पर 
भरद्वाज घुनि के ध्ाश्रम में थ्रा गये | श्रव कल पुष्प नत्तत्र में श्राप 
से भर भ्रोरामचन्द्र ज्ञ से भेंठ दोगी॥ ४२ ॥ 
ततस्तु सत्यं हनुमद्चा मह- 
न्निशम्य हष्टो भरतः कृताज्ञलिः । 
उबाच वाणी मनसः प्रहर्षिणीं 
चिरस्य पूर्ण: खलु मे मनारथः ॥ ५४ ॥ 
इति पक्रानश्रिशदुत्तरशततमः स्गः ॥ 
हनुमान जी के मुख से मधुरवाणों में उमस्त सत्य सत्य 
वृस्तान्त सुन भरत जी दृर्षित दे गये और मन से, दृषित करने 
वाले यह वचन द्ाथ ज्षाइ कर वेले कि, श्शज्ञ वहुत दिनों को 
मेरो साध पूरो हुई ॥ ५४॥ 
युद्धकायड का पएकसै उनतीसवां सर्ग पूरा हुमा । 
++औं-- 
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श्रुत्वा तु परमानन्द भरतः सत्यविक्रमः | 

हृष्टभाज्ञापयामास शत्रुघ्न परवीरहा ॥ १ ॥ 

धीरामचन्ध जो के प्रागमन का यह परमानन्ददायी संवाद 
छुन, सत्यपराक्रमो भरत ने ह्बित हो, शत्रुघाती शप्रप्न का भ्ाक्षा 


दी॥ १॥ 
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*दैवतानि च सर्वाणि चैत्पानि' नगरस्य च। 
( 
सुगन्धमाल्येवांदित्रेरचन्तु झुचये नराः ॥ २॥ 
नगर के सव कुलदेवताशों के मन्दिरों तथा साधारण देव- 
मब्दिरों में गन्धमराल्यादि ले, गाजे वाज़े के साथ जा कर और पविष्न 
दो लोग पूजा करें ॥ २॥ 
सता; स्तुति पुराणज्ञा; सर्वे वेतालिकास्तथा । 
सर्वे वादित्रकुशला गणिकाश्वापि सह्ृशः ॥ ३ ॥ 
पुराणक्ष और विरुदावली जानने घाल्ते समस्त घृत तथा समस्त 
बंदीजन, तथा वाजों के वन्नाने में कुशल वजंत्री क्लाग और नाचने 
गाने वालो वेश्याश्रों के मूँड के कुंड ॥ ३ ॥ 
अभिनिर्यान्तु रामस्य द्रष्टुं शशिनि्भ मुखम्‌। 
भरतस्य वचः श्रुत्वा शत्रुप्तः परवीरहा ॥ ४ ॥ 
विष्टीरनेकसाइस्राथोदयामास वीय॑वान्‌ । 
समीकुरुत निम्नानि विषमाणि समानि च॥ ५॥ 
स्थलानि च निरस्यन्तां नन्दिग्रामादितः परम्‌ | 
सिश्चन्तु पृथिवीं क्ृत्स्तां हिमशीतेन वारिणा ॥ ६ ॥ 
धीरामचन्द्र जी के चन्द्र समान मुख का दर्शन करने के लिये 
चलें । भरत के ये वचन खुन, शत्र॒घाती शन्नुप्न ने कई हज्ञार कुली 
कवाड़ियों श्र कारोगरों को ध्राज्ञा दी कि, नन्दिग्राम से ध्येध्या 
१ दैवतानि-- कुलदैवतानि । (रा० ) २ चैल्यानि--साधारणदेवता- 
घतनानि । ( रा० ) 
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के बीच की सड़क ठीक करें | जहाँ फही रास्ता ऊबइ खावड़ द्दा 
ध्र्धात्‌ नोचा ऊँचा दो वहाँ उसे मद्दी से भर कर और छील कर 
बराबर पएऋसा कर दें | फिर पर्फ के समान शीतल जल से सह 
पर छिड़काव करें ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
ततेउभ्यवकिरन्लन्ये लाजैः पुष्पैश्य सवशः । 
समुच्छितपताकास्तु रथ्याः पुरवरोत्तमे ॥ ७ ।॥ 
फिर सड़कों करे ऊपर फूल और लाज्ञा विखेर दें। पुरियों 
में उत्तम अयेध्यापुरो को सत्र सड़कों पर मंडियाँ लगा दी 
ज्ञॉय ॥७॥ 
शेभयन्तु च वेश्मानि सूर्यस्पेदयन प्रति । 
| 
सग्दामभिमुक्तपुष्पेः सुगन्‍्तैः 'पश्चवर्णकै! ॥ ८ ॥ 
सूर्य के निकलने » प्रृुं ही नगरी के समस्त भवन फूल 
मालाशों प्रौर मे।ती के गुच्छों तथा खुगन्घित पाँच रंग के पदार्थों 
के चूर्ण से सज़ा दिये जाय ॥ ५ ॥ 
राजमार्ग मसस्वाधं किरन्तु शतशे नराः । 
राजदारास्तथामात्या; सैन्या; सेनागणाड्ुणाः ॥९॥ 
ब्राह्मगाइच सराजन्या: श्रेणीमुर्पास्तथा गणा; । 
५ ५ रे 
घुष्टिनेयन्तों विजयः सिद्धायें दर्थसाधकः ॥ १० ॥ 
अशोको मनन्‍्त्रपालश्र सुमन्त्रश्चापि नियेयु । 
५ 
पत्तेनागसहस्नैशच शातकुम्भविभूषितेः ॥ ११ ॥ 








$ पद्चवर्णकैः--पद्भविधवर्णद्रब्यचूण: | ( गो० ) 
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राजमार्ग पर ( ज़गद्द जगद्द ) रंगविरंगे चौक पूरे जाँय ग्रौर 
राजमार्ग पर सैकड़ों मनुष्य पंक्तिवद्ध खड़े हैं। । ( ये सब तैयारी दो 
ज्ञाने पर ) रानियाँ, श्रमात्य, सैनिक, सैनिकों की खस््रियाँ, ब्राक्षण 
राजमाताएँ, प्रधान वैश्य श,्लौर नगर के महाजन और धृष्ट, ज्यन्त, 
विजय, छिद्धार्थ, अर्थशाघक, श्रशाक, मंत्रपाल और सुमंत्र ये 
शाठों मंत्री सेने के गदनों से भ्र॒ल्ंक्त हज़ारों मदमाते द्वाधियों के 
साथ ले निकले ॥ ६॥ १० ॥ ११॥ 
अपरे हेमकक्ष्यामिः सगजाभिः करेणुमिः । 
निर्ययुस्तुरगाक्रान्तै रथैश्व सुमहारथाः ॥ १२॥ 
इनके ध्यतिरिक्त श्रन्य लोग भी सोने के हादों में हथनियों पर 
तथा साधारण द्वाथियों पर बैठ कर चले | वहुत से लोग घोड़ों 
पर चढ़ ऋर श्रौर बहुत से बड़े बड़े महारथो रंथों में वैठ कर 
चलने ॥ १२॥ 


शक्त्युष्टिपासहरतानां सध्वजानां पताकिनाम्‌ | 
तुरगाणां सहस्नेश्व म्ुख्येमुख्पनरान्वितेः ॥ १३ ॥ 
पदातीनां सहस्रेर्च वीराः परिहता ययुः । 

ततो यानान्युपारूढाः सर्वा दशरथस्रियः ॥ १४ ॥ 
केसस्यां प्रमुखे कृत्वा सुभित्रां चापि निययः 
कैकेय्या सहिताः सर्वा नन्दिग्राममुपागमन्‌ ॥ १५॥ 


बदुत से लोग शक्ति, यश्टि, प्रास, ध्वज्ञा पताकादि ले कर चल्ले । 
हजारों वीर पैदल भी थे। मद्दाराज दशरथ की सव रानियाँ 
कौशल्या प्रौर सुमिश्ना के थयंगे कर क्षैक्रेयो सद्दित सवारियों में 
बैठ बैठ कर नन्दिग्राम में पहुँची ॥ १३॥ १४ ॥ १५ ॥ 
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कृत्स्नं च नगरं तत्तु नन्दिग्राममुपागमत्‌ । 

अश्वानां खुरशब्देन रथनेमिस्वनेन च ॥ १६॥ 
शहुदुन्दुभिनादेन सथ्वचालेव मेदिनी । 

हिजाति मुख्येधर्मात्मा श्रेणीमुख्यैः सनेगमैः ॥१७॥ 
माल्यमेदकहस्तैश्च मन्त्रिभिभरते हतः । 
शहुभेरीनिनादेश्च बन्दिभिर्चामिवन्दितः ॥ १८ ॥ 


ये ही क्यों विक भीष्येष्यापुरी के समस्त निवासी ही नन्दिग्राम 
में जमा हा गये। पेड़ों की टापों ग्रौर रथों के पहियों की घर 
घराहट से, तथा शह्जं ग्रार दुन्दर्मियों के बजने से ऐसा हाहला 
मचा कि, जान पड़ा मार्नों प्रुथिवी कांप उठी । ब्राक्षण, त्तत्रिय और 
वैश्य ज्ञात के मुख्ियों, सेठों, मधाजनों, मंत्रियों का साथ ल्लेतथा 


भरत ध्राधश्रम ( नन्दिग्राम ) से श्रागे चले। साथ में शहू और 
दुन्दभी वज रही थी और वंदीजन स्तुतिपाठ करते जाते थे ॥ १६ ॥ 
१७ ॥ रै८॥ 

आर्यपादौ गृहीत्वा तु शिरसा धर्मकेविदः । 

पाण्डुरं छत्रमादाय शुक्रमाल्योपशेमितम्‌ ॥ १९ ॥ 

शुक्ते च वालव्यजने राजाहें हेमभूषिते । 

उपवासकृशे दीनश्चीरकृष्णाजिनाम्बरः ॥ २० ॥ 

धर्मकरेविद भरत प्पने सीस पर श्रीरामचन्द्र जी की पादुकाएँ 


रखे हुए थे । सफेद पुष्पमालाश्ों से शेमित सफेद छाता क्र 
राजा के याण्य सेने की डंडो का सफेद चँवर वे साथ में लिये 


| 
' हाथों में पुष्प मालाएँ श्रौर लड्डू ( मेंठ के लिये ) लिये हुप, महात्मा 
। 
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हुए थे। उपवास करते करते भरत जो का शरीर कृश द्वो गया था। 
वे दीन द्वो रद्दे थे तथा गेरुआा वद्र और काले हिरन का चर्म 
पहिने इए थे ॥॥ १९ ॥ २०॥ 
भ्रातुरागपन श्रुत्वा तस्पू हर्षमागतः । 
प्रत्युधयों ततो राम॑ महात्मा सचिवे! सह ॥ २१ ॥ 
समीक्ष्य भरते। वाक्यम्रुवाच पवनात्मजम्‌ । 
कच्चिन्न खलु कापेयी सेव्यते चलचित्तता ॥ २२॥ 
भाई का भागमन खुन महात्मा भरत बहुत प्रसन्न हुए और 
मंत्रियों के साथ लिये हुए वे श्रीरामचन्द्र जी की व्यगमानी के 
पैदल ही चल्ले । फिर दनुमान जी की श्रोर देख भरत जी ने उनसे 
कहा--वानर स्वभाव ही से चश्चल हुआ करते हैं। तुम कहीं 
धपनो स्वाभाविक चञ्धलता वश ते धीराम्चन्द्र के पश्रागमन का 
संवाद उुनाने मुझे नहीं झाये दे ॥ २१ ॥ २२॥ 
न हि पश्यामि काकुत्स्ं राममाय परन्तपम्‌। 
कबच्िन्न खलु दृश्यन्ते वानरा; कामरूपिण! ॥ २३॥ 
क्योंकि न ते श्रेष्ठ एवं परन्‍्तव श्राराम्चन्द्र जो ही श्ाते हुए 
देख पड़ते हैं और न कामरूपो वानर ॥ २३॥ 
अधैवमुक्ते बचने हनुमानिदमत्रवीत्‌ । 
अथ विज्ञापयन्नेव भरत सत्यविक्रमम्‌ ॥ २४ ॥ 


जब भरत जी ने इस प्रकार कहा; तव हनुमान जी प्रपने 
कथन की सत्यता जतलाने के लिये सत्यविक्रमी भरत ज्ञी से 
बाल्ते ॥ २४॥ 
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सदाफलान्कुसुमितान्हक्षान्पाप्य मधुखवान्‌ । 
भरद्वाजप्रसादेन मत्तश्र मरनादितान्‌ ॥ २५ ॥ 
भरद्वाजपुनि को छृपा से रास्ते के सर पृत्त सदा फल देने 
घाले, मधुर रस बहाने वाले ग्रार मस्त भोंरों से गुआजयमान हो 
रे हैं ॥ २५ ॥ 
तस्य चैष वरे दत्तो वासवेन परस्तप | 
ससैन्यस्य तथा55तिथ्यं कृतं सबंगुणान्वितम्‌ ॥२६॥ 
मुनि भरद्वाज़ के यह सामर्थ्य इन्द्र के वरदान से प्राप्त हुई है । 
सब गुण श्यागर भरद्वाज़ जी ने सेना सद्दित भ्रीरामचन्द्र जी को 
यहुनाई की है। ( श्राप चिन्ता न करें ) से ऋह्दी वहीं खाने पीने 
में विलंब दा गया है । ॥ २६ ॥ 
निस्वनः श्रुयते भीमः प्रहुशनां वनौकसाम्‌ | 
पन्‍्ये वानरसेना सा नदीं तरति गेमतीम्‌ ॥| २७ ॥ 
सुनिये, हर्षित वानरों का किलक्रिला शब्द खुनाई देने लगा। 
मुझे जान पड़ता है कि, घानरी सेना गेमती नदी के पार कर 
रहो है ॥ २७ ॥ 
रजोवर्ष समुद्धृतं पश्य वालुकिनीं प्रति | 
पन्‍्ये सालवनं रम्यं लेलयन्ति पुवद्भमा; || २८ ॥ 
वाह्ुरिनी नदी की ओर देलिये कैसो घूल उड़ रही है । इसके 
देखने से मात्तूम पइ्ता है कि, सालवन में वानर लोग चृत्तों की 
डालियों के द्विला डुला रहे हैं ॥ २८॥ 
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तदेतदृश्यते दूराद्दिमर्ल चन्द्रसब्निभम्‌ | 
विमान पुष्पक दिव्यं मनसा ब्रह्मनिर्मितम्‌ ॥ २९ ॥ 
वह देखिये प्याकाश में दूर ही से चन्द्रमा को तरह विमल 
दिव्य पुष्पक विमान, जिसे ब्रह्मा जी ने श्रपने मन से वनाया है, 
देख पड़ता है ॥ २६॥ 
रावण वान्धवेः साध हत्वा लब्धं महात्मना । 
तरुणादित्यसड्ाशं विमान रामबराहनम्‌ ॥ ३० ॥ 
यह मध्यान्दकालीन सूर्य की तरह चम्रचमा रहा है। इसी 
पर श्रीरामचस्द्र सवार हैं । वन्धु वान्धव सहित रावण के मार कर 
भ्रीराम्चन्द्र जी के यद्द मिला है ॥ ३० ॥ 
धनदस्य प्रसादेन दिव्यमेतन्मनेजवत्‌ । 
एतस्मिन्ध्रातरों वीरो वेदेद्या सह राघवों ॥ ३१ ॥ 
सुग्रीवथ्व महातेजा राक्षसश्र विभीषण: । 
तते हषसमुद्ग ते निखनो दिवमस्पृशत्‌ ॥ ३२ ॥ 
स्रीवालयुवद्ृद्धानां रामेज्यमिति कीर्तिते | 
रथकुज्ञरवाजिभ्यस्तेज्वतीय महीं गताः ॥ ३३ ॥ 
कुबेर की कृपा से यह दिव्य विमान मन के समान शीघ्रतापृूर्वक 
डड़ने वाला है | इसीमें सोता सहित श्रोरामचन्द्र लक्ष्मण महा- 
तेजस्वी सुग्रोव राक्तसराज़ विभीषण सवार हैँ। हनुमान जी के 
मुख से भ्रोरामचन्द्र जी का नाम खुनते ही स्लो, वालक, युवा भार 
बुद्ध लोगों का श्राकाशत्यापी ५ श्रीरामचन्द्र जी थ्रा गये ” का 


बड़ा भारो शब्द हुआ | तव सब जने हाथो, घोड़े, रथों पर से उतर 
पृथ्वी पर खड़े ह गये ॥ ३१॥ ३२॥ झ३॥ 


तिंशदुत्तरतशतमः सगेः १३६१ 


ददृशुस्तं विमानस्थं नराः सेममिवाम्बरे । 
प्राक्नलिभिरतो भूत्वा प्रहष्टो राघवेन्युखः ॥ २४ ॥ 
और प्राकाश में बैठे भ्रोरामउन्द्र जी की ओर वैसे ही देखने 
लगे, जैसे ध्राकाशसध्थित चन्द्रमा के लोग देखते हैं। भग्त जी 
विमान की प्र मुख कर ; हाथ ज्ाड़ कर परम दृर्षित हुए ॥ ३४ ॥ 
खागतेन ययार्थेन' ततो राममपूजयत्‌र । 
प्नसा ब्रह्मणा रुष्टे विमाने भरताग्रजः ॥ ३५ ॥ 


रराज पृथुदीर्घाक्षो वजपाणिरिवापर: । 
तते। विमानाग्रगतं भरतों श्रातरं तदा ॥ ३६॥ 


ठोक चौद॒हववाँ वर्ष पूरा कर प्पनी प्रतिज्ञानुसार लौट ध्ाने 
के लिये भरत ज्ञी ने धीरामचन्द्र जी की सराहना की। ब्रह्मा 
औ द्वारा मन से निर्मित पुष्पकविमान में विशाल नेश्न श्रीराम- 
चन्द्र जी ऐसे शाभायमान दे। रद्दे थे ; जेसे विमानस्थ देवराज 
इन्द्र हों । उस समय भरत ने विमान में बैठे हुए अपने बड़े 
भाई ॥ ३५॥ ३६ ॥ 


बबन्दे प्रयते राम॑ मेरुस्थमिव भासकरम्‌ | 


ततो रामाभ्यनुज्ञातं तद्िमानमनुत्तमम ॥ ३७ ॥ 


श्ोरामचन्द्र जी के वड़ी नम्नता से वैसे हो प्रणाम किया, जैसे 
केई मेरु प्ेत पर स्थित घुर्य को प्रणाम करता है।। तब भ्रीराम- 
चन्द्र जी को ध्ाक्षा पा ,वद ध्रेष्ठ विमान जे, ३७ ॥ 





$ ययार्येन-स्वागतेन चतुद॒ृंशे वर्ष पूर्ण भ्वश्यमागमिष्यामीति प्रतिज्ञा" 
चुसारिणा स्वागमनेनेत्यर्थ: । (गो०) २ अपूजयत्‌्-- भश्छ। घयन्‌ । ( थो० ) 
घा० रा० यु०--८६ 
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इंसयुक्तं महावेगं निष्पपात महीतले । 
आरोपितो विमान तद्गभरतः सत्यविक्रम: ॥ ३८ ॥ 
हंसों से युक्त था ( भ्रथवा हंस के झ्याकार का बना हुश्आा था ) 

और बड़ी तेज़ रक्तार वाला था, पृथित्री पर उतरा। सत्यविक्रमी 
भरत ज्ञो का भ्रोराम्त बन्‍्द्र जी ने विमान पर बैठा लिया ॥ ३५॥ 

राममासाथ मुदितः पुनरेवाभ्यवादयत्‌। 

तं समुत्याप्य काकुत्स्थश्रिरस्याक्षिपथं गतम्‌ ॥३९॥ 

अह्ढे भरतमारोप्य म्रुदितः परिषखने | 

तते लक्ष्मणमासाद्य वेदेहीं च परन्तपः ॥ ४० ॥ 

#अथाभ्यवादयत्मीतो भरते नाम चात्रवीत्‌। 

सुग्रीव॑ केकयीपुत्रो जाम्ववन्तं तथाउज्भदम ॥ ४१ ॥ 

श्रीरामचन्द्र जी का देख, भरत जी हषित हुए और उन्होंने पुन 

प्रणाम किया । वहुत दिनों वाद भरत ज्ञी के देख, भ्रीरामचन्द्र ज्ञी 
ने उठा कर शपनी गेद्‌ में विठा लिया श्रौर परम हर्षित द्वा उनके 
हृदय से लगाया | तदननन्‍्तर भरत ज्ञी ने श्रपना नाम उच्चारण 
करते हुए लक्ष्मण श्रौर सीता जो के। प्रणाम किया । तद्नन्तर 
केक्रैयोपुत्र भरत जी। सुप्रीव, जास्ववान, अंगद, ॥ ३६॥ ४० ॥ ४१॥ 

मेन्दं च द्विविदं नौलमृपभं परिषस्वजे । 

सुषेणं च नल चैव गवाश्ष॑ं गन्धमादनम्‌ ॥ ४२ ॥ 

शरभं पनस चेव भरतः परिषस्वजे । 
ते कृत्वा माजुषं रूपं वानराः कामरूपिणख: ॥ ४३॥ 





# पाठान्तरें--'' अ्मिवाद्य ततःप्रीतो । ”? 
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कुशल पर्यपृच्छंस्ते प्रहष्टा भरतं तदा । 
अथात्रवीद्राजपुत्र: सुग्रीवं वानरपभम्‌ ॥ ४४ ॥ 
परिष्वज्य महातेजा भरते धर्मिणां बरः । 
लपस्माक चतुणा तु श्राता सुग्रीव पद्ममः ॥ ४५ ॥ 


मैन्द, द्विविद, नील, ऋषभ, सुषेण, नल, गवात्त, शरभ धर 
पनख से मिल्ने भेंटे । उन कामरुपी वानरों ने मनुष्यों का रूप धर 
और ह॒र्षित दो कर भरत ज्ञी से कुशल पूँद्ी । तब धर्मात्माधों में 
भ्रेष्ठ मद्ातेजस्वी राजकुमार भरत जो ने घानरराज्ञ सुग्रीव के गन्ने 
लगा कर कहद्दा-द सुग्रीव | हम ता चार भाई थे हो, तुम हमारे 
पाँचवें भाई हुए॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४४ ॥ 


साहदाज्जायते मित्रमपकारो5रिलक्षणम्‌ । 
विभीषणं च भरतः सान्त्ववाक्यमथात्रवीत्‌ ।! ४६ ॥ 
क्योंझि सैह्दाद् करना प्रित्र का और भ्रपकार करना शत्रु का 
लत्तण ( पद्िचान ) है। फिर भरत जी ने विभोषण के समझाते 
बुझाते हुए उनसे कद्दा ॥ ४६ ॥ 
दिष्टया त्वया सहायेन कृत कम सुदुष्करम । 
शत्र॒ुप्नथ तदा राममभिवाद्य सलक्ष्मणम्‌ ॥ ४७ ॥ 
दे विभोषण ! यद्द बड़े सौभाग्य की वात है कि, तुम्दारी 
सहयता से श्रीरामचन्द्र जो ने यद्द दुष्कर कर्म कर डाला। तद्नन्तर 
शृप्न ने श्रोरामचन्द्र और लह्मण जी को प्रणाम किया ॥ ४७ ॥ 
सीतायाश्रणा पश्चाद्विनयादभ्यवादयत्‌ । 
रामे। मातरमासाद्य विषण्णां शोककर्शिताम्‌ ॥४८॥ 
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फिर शहु॒प्न ने विनययुक्त हो सीता जी के पांव छुए | तद्नन्तर 

श्रीरामचन्द्र जी दुःरूनो छोर शेक से विकल प्रपनी माता के 
समीप गये प्रोर प्रणाम कर, माता के चरणों में माया टेका शोर 
माता के मन के दृर्षित किया । तद्नन्‍तर यशस्विनी सुमित्रा जी 
तथा कैकेयी के प्रणाम कर ॥ ४८५॥ 

जग्राह प्रणतः पादों मनो मातुः प्रसादयन्‌ । 

अभिवाद्य सुमित्रां च कैकेयीं च यशख्िनीम्‌ ॥४९॥ 

स मातश्र ततः सवाः पुरोहितमुपांगतम्‌। 

खागतं ते महावाह्दे कासल्यानन्दवधन || ५० ॥ 

इति प्राप्ललयः सर्वे नागरा राममत्रुवन्‌ । 

तान्यश्ललिसहश्नाणि प्रगृहीतानि नागरे! ॥ ५१ ॥ 

( 
व्याकेशानीव पद्मानि ददश भरताग्रजः। 
पादुके ते तु रामस्य ग्रहीत्वा भरतः खयम्‌ ॥५२ ॥ 
भीरामचन्द्र जी ने प्रन्य समस्त माताश्रों के प्रणाम कर उनके 

मन थे। दृर्षित किया और वे वशिष्टादि पुरोहितों के पास प्रणाम 
करने गये | समस्त नगरवासी हाथ जेाड़ कर ध्रीराम जी का स्वागत 
करते हुए बेक्षे--" हे क्षौशल्यानन्द्वर्धन ! हे महावाद्ी! श्रापका 
थाना यहाँ मड्ुलकारी दो ।” नगरवासियों की प्रसंख्य अंजलियाँ 
खिल्ते इए फूर्लों के समान भ्रीरामचन्द्र जी ने देखीं। जब नगर- 
वासियों के प्रभिवादन के श्रीरामचन्द्र जी ग्रहण कर चुके; तब भरत 
जी ने स्वयं झपने हार्थों में दोनों खड़ाऊं लीं॥ ४६॥ ५०॥ ५१॥ ४२॥ 

चरणाभ्यां नरेन्द्रस्य येजयामास धर्मवित्‌ । 

अन्नवीच्च तदा राम॑ भरतः स कृताझ्ञलि! ॥ ५३ ॥ 
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झोर उन धर्मज्ञ भरत जो ने उन खड़ाउत्ों के मद्दाराज़ श्री- 
रामचद्द जो के दोनों वरणों में पहिना द्वा। तदनस्तर भरत जो 
ने हाथ जोड़ कर धोरामचन्द्र जो से कद्दा--॥ ५३॥ 
एतत्ते सकल राज्यं न्यास निर्यातितं मया । 
अद्य जन्म कृताथ मे संह्तश्च मनेरयः ॥ ५४ ॥ 
है राजन्‌ | इस राज्य को जे। मेरे पाप्त इतने दिनोंसे धरेदर 
रक्ख़ा था, भ्रव आप ग्रदण कर इसे सम्दालें | श्राज मेरा जन्म 
सफल दुश्आा प्रोर मेरा मने।रथ भी पूरा दुच्घा ॥ ४७ ॥ 
यस्तां पश्यामि राजानपये।व्यां पुनरागतम्‌ । 
अवेक्षतां भवान्काशं केहुागारं पुरं बलप्‌ ॥ ५५ ॥ 
क्योंकि श्राज् में अ्रयेष्यनाय को भ्रवेध्या में लै।ट झर गाया 
इुध्मा देखता हूँ । शव श्राप प्रयने खजाने, धान्यगाल।, पुर भोौर 
सैन्यवल के देखिये ॥ ५५ ॥ 
भवतस्तेजसा सर्व क्रृतं दशगुणं मया | 
तथा ब्रुवाणं भरत दृष्ठु त॑ श्रावृत॒त्मलम ॥ ५६ ॥ 
मुप्नुचुतानरा वाष्पं राक्षस विभीषणः | 
न्‍ ु 
ततः प्रहपाद्वरतमड्नमारोप्य राघव! ॥ ५७ ॥ 


प्रापन्े प्रताप से मेंने पढ़िले से सब दूसगुने अधिक बढ़ा दिये हैं। 
इल प्रकार कहते हुए प्र/तुवत्सल भरत को दे, रात्त राज़ विभो- 
पण तथा वानरों को श्रांखों से श्राव्‌ निकल पड़े | तदनस्तर श्रीराम- 
चन्द्र ज्ञी ने ध्रत्यन्त दर्षित दो भरत जो के प्यनों गे।दों में विठा 
लिया ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 
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ययौ तेन विमानेन ससेन्यो भरताश्रमम्‌। 
भरताश्रममासादथ ससेन्यो राघवस्तदा ॥ ५८ ॥ 
और ध्पनी सेना के लिये हुए विमान में बैठ भरत ज्ञी के 
श्राश्रम की श्रार चले भ्रोर ससैन्य भरताश्रम में पहुँच ॥ ५८ ॥ - 
अवतीयय विमानाग्रादवतस्थे महीतले । 
अब्रवीच् तदा रामस्तद्विमानमनुत्तमम्‌ ॥ ५९ ॥ 
श्रीरामचन्द्र तथा भ्रन्य समस्त लोग विमान से भूमि पर उतर 
पड़े । तदनन्तर भ्रीरामचद्ध जी ने उस श्रेष्ठ पुष्पकविमान के 
ध्रधिष्ठाता को सम्बाधन कर कहा ॥ ५६ ॥ 
वह वेश्रवर्णं देवमनुजानामि गम्यताम्‌ | 
तते रामाभ्यनुज्ञातं तद्विमानमनुत्तमम्‌ । 
उत्तरां दिशमागम्य जगाम धनदालयम्‌ ॥ ६० ॥ 
में प्रज्ञा देता हैँ कि, तुम कुबेर के पास चले ज्ञाग्रा और उन्हीं 
की सवारी में रद्दो । जब श्रीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार धाक्षा दी ; 
तब धह श्रेष्ठ विमान उत्तर दिशा की ओ्रेर कुत्रेर की राज़धनी को 
चल्ना गया ॥ ६० ॥ 
पुगेहितस्यात्मसमस्य' राघवेा 
बृहस्पते! शक्र इवामराधिपः | 
निपी ड्य पादों पृथगासने शुभे 
सहेव तेनोपविवेश राघवः ॥ ६१ ॥ 
इति त्रिशदुत्तरशततमः सगेः ॥ 
3 आत्मसमस्य--“ स्वानुरूपस्थ | ! ( गो० ) (ख्र )--वसछ्तिश्त्येलर्थ 
इति तीथ! । 
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जैसे इन्द्र बृहस्पति के चरणों के। ढूते हैं, वैसे ही भीरामचन्द्र जी 
ब्रक्षज्षनो या प्रपने अनुरूप या अपने पुरोहित पशिष्ठ जो के चरण 
ग्रहण कर, उनके निकट विछे हुए एक उत्तम ध्यांसन पर बैठ 
गये ॥ ६१॥ 
:.. युद्धकाणड का एकसौतोसवां सर्ग पूरा हुआ | 
जा औ ४ 
एकत्रिंशदुत्तरशततमः सगे: 
शिरस्याज्ललिमाधाय कैकेय्यानन्दवधनः । 
बभाषे भरतो ज्येष्ठं राम॑ सत्यपराक्रमम्‌ ॥ १ ॥ 
कैकेयी के प्रानन्द के वढ़ाने वाले भरत जी हाथ जोड़ कर 
सत्यपराक्रमी अपने उ्ये४ठ प्राता श्रोरामचन्द्र जी से बोले ॥ १॥ 
पूजिता मामिका माता दत्त राज्यमिदं मम । 
तदददामि पुनस्तुभ्यं यथा त्वमददा मम ॥ २ ॥ 
हे मद्दाराज | पदिते तुमने मेरी माता का सन्‍्तु्ट फरने के 
लिये जो राज्य मुझे दिया था, झव वही राज्य में फिर तुमका 
वैसे ही सोंपता हैं जेसे तुमने मुझ्के सोंपा था ( प्र्थात्‌ जेसे घिना 
किसी शर्ते के तुमने मुझे यह राज्य दिया था-वैसे ही मैं विना 
फिसो शर्त के तुमकी देता हैँ; लै।टाता नहीं ॥ २ ॥ 
धुरमेकाकिना न्यस्तामपभेण वलीयसा । 
किशोरीव गुरुं भारं न वेाढुमहमुत्सहे ॥ ३े ॥ 
जैसे प्रकेले ढोने में समर्थ वलवान बैल का बाकका, एक 
घोड़ी नहीं ढो सकती; वैसे दी में इस राज्यभार के उठाने में 
ध्रसमर्थ हैं॥ ३ ॥ 
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वारिवेगेन महता भिन्नः सेतुरिव क्षरन्‌ | 
दुववन्धनमिद मन्ये राज्यच्छिद्रमसंहतम्‌ ॥ ४ ॥ 
जिस प्रकार जल के वेग से ट्ूरे हुर वाँध का बाँधना कठिन 
है; उसा प्रकार चारों ग्रोर से खुले हुए राज्य के छिद्रों को मूँदना 
मेरे जिये सम्भव नहीं ॥ ४॥ 
गति खर इवाश्वस्य हंसस्येव च वायसः । 
नास्तेतुमुत्सहे राम तव मागमरिन्दम ॥ ५॥ 
हे शन्रुइमनकारी राम ! जैसे घेड़े को चाल गधा नहीं चल 
सकता, प्रथवा हंस की चाल फैप्रा नहीं चल सकता, वैसे हो में 
भी तुम्दारो चाल नहीं चल सकता ध्रथवा तुम्दारे गुणों का भ्रनु- 
करण नहीं कर सकता ॥ ५ ॥ 
यथा चारोपितो दृक्षो जातश्रान्तर्निवेशने | 
महांश्च सुदुरारोहे महास्कन्धप्रशाखबान्‌ ॥ ६॥ 
शीर्येत पुष्पितो भूल्वा न फलानि प्रदर्शयन्‌ 
तस्य नानुभवेदर्थ यस्य हेतेः स रोप्यते ॥ ७ ॥ 
जैसे किसी ने श्रपने घर के नज़र वाग़ में फुलबगिया में एक 
बृत्त लगाया श्रैर वह समय पा कर खूब उगा तथा डालियों ग्रौर 
गुद्दों से भर उठा । उसमें पत्ते भी बहुत लगे ग्रौर वह फूला भी 
वहुत ; परन्तु फल आने के पहिले दी फूल कड़ पड़े शऔर उसमें 
फल न लगे । धतः जिस काम के लिये वह लगाया गया था वह 
काम उससे न निकल पाया ॥ ६ ॥ ७॥ 
एपोपमा महावाहो ल्वदर्थ वेत्तुमईसि । 
यद्यस्मान्मनुजेन्द्र त्व॑ भक्तान्भृत्यान्न शाधि हि ॥८॥ 
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दे मद्ाबाहे | दे मनुतेद्र ! तुम इस उपमरा का ध्र्थ समक्त 
सकते हा । यदि शाप अपने भक्तों और भृ्यों का शासन न करेगे 
ते यद्द उपमा तुम्हारे ऊपर घटेगी ॥ ८॥ 
जगदद्याभिषिक्त त्वामतुपश्यतु सबंतः | 
प्रतप्तमिवादित्यं मध्याह दोप्तेमसम्‌॥ ९ ॥ 
हे श्रोरामचन्द्र ! में चाहता हैं कि, मध्यान्द्र के सूथ को तरह 
तपते हुए और राजरथिद्ासन पर प्रभिष्रिक तुमको, सब संपार 
देखे ॥ ६ ॥ 
तुयसंहृ।तनिधेषि! काश्वीनूपुरनिखनेः । 
मधुरेगीतशब्देइच प्रतिबुध्यख राघव ॥ १० ॥ 
हे राधव ! प्रतः फरघनों और विकु्चों को फून झार खुनते हुए 
तुम सेया करे। और मधुर गान एवं नैवत वजने का शब्द खुनते 
हुए तुम ज्ञागा करो। प्र्यात्‌ नाच गान दे बते खुनते तुम सेवे। 
घोर नाच गान देखते सुनते ज्ञागे। ॥ १०॥ 
बतते स्द 
यावदावतते चक्र" यावती च वसुन्धरा । 
(्‌ 
तावस्‍्वमिह सवेस्य खामित््तमतुवर्तय ॥ ११ ॥ 


जब तऊ ज्योतिश्चक घूपत। रहे भ्रोर जव॒ तक यह भूमि स्थिए 
रहे, तव तक तुम इस सप्रस्त पृथिवरों के राज्ञा द्वे कर सत्र का 
पालन करो ॥ ११॥ 


भरतस्य वचः श्रुत्रा राम; परपुरश्चयः । 
तथेति प्रतिजग्राह निपसादासने सुभे ॥ १२॥ 
१ चक्रं--ज्योतिः चक्रत्रितियावत्‌ ॥ ( गो> ) 
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शत्रुपुरविजयकारी श्रीरामचन्द्र जी भरत जी के वबन छुन 
थ्रोर तथास्तु कद्द कर श्रर्थात्‌ भरत का वचन मान कर, एक 
सुन्दर ग्रासन पर बैठ गये ॥ १२॥ 
ततः शत्रुप्नवचनान्निषुणा: 'इमश्रुवधका: । 
सुखहस्ता: सुशीघ्राश्च रापवं पयुंपासत ॥ १३॥ 
तब श्रन्न की ध्राज्ञा से फुर्तीले, निषुण प्लौर हृढके द्वाथ से 
दज्ञामत वनाने वाले नाई श्रीरामचन्द्र जी की हृजामत वनाने के 
उनके समीप उपस्थित हुए ॥ १३॥ 
पू्व तु भरते स्नाते लक्ष्मणे च महावलले । 
सुग्रीबे वानरेन्‍्द्रे च राक्षसेन्द्रे विभीषणे ॥ १४ ॥ 
प्रधम भरत जी ने फिर महावली लक्त्मण ह्ञी ने तदनन्तर 
वानरराज़ सुग्रीव भ्रोर राक्तसराज विभोषण ने स्नान किये ॥ १४॥ 
विशेषितजटः सनातश्चित्रमाल्यानुलेपन: । 
महाहवसने रामस्तस्थौ तत्र श्रिया ज्वलन्‌ ॥ १५ ॥ 
सब से पीछे धीराम्रचन्द्र जो ने बाल कटवा हज्ामत बनवा 
प्रोर उबटन लगवा, स्नान किये। स्नानावन्‍्तर रंगविरंगे पुष्पों की 
माला पहिनी और मूल्यवान वस्र धारण कर, अपने शरीर की 
कान्ति से वे दमकने लगे ॥ १५॥ 
प्रतिकरम च रामस्य कारयामास वीयवान्‌। 
लक्ष्मणस्य च लक्ष्मीवानिक्ष्वाकुकुलवर्धनः ॥ १६ ॥ 





१ इमश्रुवर्धका:--इम श्रु फतका: / वध नछेदनेथ दे आनन्दनसभाजने”! 
इत्यमरः। ( गो ) 
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बलवान, कान्तिवान, इच्तयाइुकुलवद्धन शत्रुघ्न जी ने श्रीराम- 
चन्द्र जी और लक्ष्मण जी के हार श्ादि प्राभूषण पदिनाये ॥१६॥ 
'प्रतिकम च सीतायाः सर्वा दशरथस्तियः । 
२आत्मनैव तदा चक्रुमैनस्विन्यों मनोहरम्‌॥ १७॥ 
महाराज दशरथ की मनस्विनी स््ियों ( रानियों ) ने भपने 
हांथ से सोता जी के सव श्रंगों में सुन्दर खुन्दर गहने पढिनाये 
झथवा मनोदर श्ट॒ड्रार किया ॥ १७॥ 
ततो वानरपत्रीनां सर्वासामेव शेभभनम्‌ । 
चकार यक्ात्कासल्या प्रहष्टा पुत्रठालसा ॥ १८ ॥ 
फिर दृषित द्वो पुत्रवत्सला क्लैशल्या जी ने समस्त वानर ब््रियों 
को शएद्भार स्वयं किया ॥ १८ ॥ 
तत शत्रुघ्नतचनात्सुमन्त्रो नाम सारयिः | 
येजयित्वाउभिचक्राम रथं सर्वाज्रशोभनम्‌ ॥ १९% ॥ 


तदनन्तर शत्रुन्न जी को भाज्ञा से. खुमंत्र नामक सारथी एक 
सुन्द्र रथ सजा कर ध्रोर जे।त कर ले ध्याया॥ १६ ॥ 


[ नेट--यह सुमंत्र दीवान न थे, बल्कि सुमंत्र नाम का फरेई घारथी 
था। क्योंकि दीवान सुमंत्र का नाम आगे २६वें छहोक में मंत्रिमण्डल में 
भाया है। ] 

९ ४ दिव्यं 
अकमण्डलसझ्जाशं दिव्य दृष्ठा रथेत्तमम्‌ । 
आररोह महावाहू रामः सत्यपराक्रम: | २० ॥ 





१ प्रतिकमे--द्वाराद्याछंकरण | (गो०) २ आत्मनैव-स्वयमेव । (गो) 
३ शेभनम्‌--प्रतिकमें त्यर्थः | ( गो? ) 
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सुयंभगडल के समान चम्रचमाते रिव्य ओर श्रेष्ठ रथ का 
उपस्थित देख, सत्यपराक्रमी महात्राहु श्रोराम्चरद्र ज्ञों उस पर 
सवार हुए ॥ २०॥ 
सुग्रीवे हजुमांश्चेव महेन्द्रसदशयुती । 
स्नाता दिव्यनिभेवद्रेन॑ग्मतुः झुभकुण्डले। ॥२१॥ 
इन्द्र के समान कान्तिमान्‌ सुग्रोव और हनुमान नद्दा थे कर, 
धच्छे वस्ध धारण किये हुए, कुणडलों से भूषित दो, श्रीराम जी के 
साथ साथ चल्ने ॥ २१॥ 
वराभरणसम्पन्ना ययुस्ताः शुभकुण्डलाः । 
सुग्रीवपत्यः सीता च द्रष्टं नागरमुत्सुका। ॥२२॥ 


समस्त आशभूषणों से भूषित छुन्दर कुगहल पहिने हुए ज्ञानको 
जी और सुग्रीव की तारा शआ्रादि रानियाँ नगर देखने की उक्कयठा 
से उनके पोले द्ोली ॥ २२ ॥ 

निट--इससे जान पढ़ता है कि राजसी जलूस में भी तत्कालीन प्रथा 
के अनुसार ख्त्रियाँ पुरुषों के पीछे द्वी चछती थों । आधुनिक प्रथा के अनु सार 
उनके आगे नहीं। ] 


अयोध्यायां तु सचिवा राज्ञो दशरथस्य ये | 
पुरोहित पुरस्कृत्य मन्त्रयामासुरथवत्‌ ॥ २३ ॥ 
श्रोभ्रयेष्या में महाराज व्शरय के समय के जे। सचिव दोवान 
थे, राजपुरोहित वशिष्ठ ज्ञी की प्रधानता में ( एकत्र दे ) तत्कालीन 
ध्रावश्यक छृत्यों के विषय में परामर्श करने लगे ॥ २३ ॥ 


[नेद--इपसे जान पढ़ता है--ये छाग अयोध्या में इन बातों का 
प्रबन्ध करने के। नन्द्प्राम से छोट भाये थे । ] 
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अशोके विजययश्रेव सुमन्त्रथ समागताः । 
( 
मन्त्रयन्रमहृद्धयर्थशठ्यर्थ नगरस्य च ॥ २४ ॥ 
पशाक, विजय, सुमंत्र ने श्रीरामचन्द्र जी के प्रभिषेक को 
सामग्री पकन्न करने के विषय में श्रौर नगर को सज्ञावद के 
विषय में सलाह की ॥ २४॥ 
सर्वमेवाभिषेकाथ जयाहंस्य महात्मनः । 
्अ जे 
कतमहय रामस्य यद्यन्मड्नलपूवकम्‌ ॥ २५ ॥ 
सब ने यही निश्चय किया कि, मज्जलपूर्वक प्भिषेक खसस्पन्न 
करने के लिये प्रभिषेक की सब सामग्री तुरन्त एकत्र की 
ज्ञाय ॥ २५॥ 
इति ते मन्त्रिणः सर्वे सन्दिश्य तु पुरोहितम्‌ । 
नगराज्निययुस्तूण रामदशनवुद्धयः ॥ २६ ॥ 
पुरोह्ित वशिठ्ठ ज्ञी भौर मंत्री, धन्य कर्मचारियों के तदूुसार 
श्राज्षा दे, भ्रोरामचन्द्र जी के दर्शन करने की लालसा से शीघ्रता- 
पूर्वक नगर से निकत्ले ॥ २६ ॥ 
हरियुक्तं सहस्राक्षे रथमिन्द्र बवानघः । 
प्रययौ रथमास्थाय रामे। नगरमुत्तमम्‌ | २७ ॥ 
कि पापरद्िित श्रीरामचन्द्र जी भी इन्द्र के समान श्रेष्ठ 
घोड़ों से युक्त रथ में बैठ कर, नगर को ध्योर रघाना हुए ॥ २७ ॥ 
जग्राह भरते रइ्मीव्यत्रुघ्नसछत्रमाददे । 
लक्ष्मणो व्यज्ञनं तस्य मूर्थिन संपर्यवीजयत्‌ ॥ २८ ॥ 
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उस समय भरत जी ने थोड़ों की रापत शपने हाथ में पकड़ी, 
शत्रुघ्न ने भ्रीरामचन्द्र जी के ऊपर छत्र ताना, श्र लह्मण जी 
उनके प्र के ऊपर चँवर डुलाने लगे ॥ २८॥ 

[ नोट--इस धमय सुमंत्र नाम का सारयी रथ पर नहीं रद्दा | ] 

श्वेत च बालव्यजनं जग्राह पुरत; स्थित; | 
अपर चन्द्रसड्भाइं राक्षसेन्द्रो विभीषणः ॥ २९ ॥ 

एक सफेद चमर लिये लक्ष्मण जी श्रीरामचन्द्र जी के सामने 
एक श्रोर बैठ कर. चँचर डुला रहे थे और दूसरी श्रोर दूसरा 
चन्द्रमा की तरद्द सफेद चँवर ले, रात्तसेन्र विभोषण दूसरा चँवर 
डुला रदे थे ॥ २६॥ 

हे, णे 
ऋषिसद्वस्तदा55काशे देवेश समरुदगणेः | 
स्तूयमानस्य रामस्य शुश्रवे मधुरध्वनि; ॥ ३० ॥ 

उस समय प्राकाशस्यित देवर्षि शर देवगण श्रीरामचन्द्र जी 
की ज़े। स्तुति कर रद्दे थे, उसकी मधुरध्वनि लोगों के सुन पड़तो 
थी ॥ ३०॥ 

[ नाद--३स काछ में समस्त सर्वध्ाघारण जन भी अपने छोक से 
मिन्न लेकवास्ियों का शब्द सुन घकते थे | हिग्चुएलिज़्म में अब भी किसी 
किसी मीडियम के अन्यलेकिव।पिये| का शब्द सुन पढ़ता है । ) 

ततः शत्रुज्ञयं नाम कुझ्जर॑ परवतोपम्‌ । 
आरुरेह महातेजाः सुग्रीवः छवगषभः ॥| ३१ ॥ 
वानरराज़ मद्दातेज्ञस्वी सुप्रीव, प॑ताकार शत्रञ्ज़य नामक द्वाथी 
पर सवार द्वो कर ( उस जलूस में ) चल रदे थे ॥ ३१॥ 
नवनागसहस्राणि ययुरास्थाय वानरा! | 


मानुष विग्रदं कृत्वा सर्वाभरणभूषिताः ॥ ३२ ॥ 
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मलुध्य का रूप धारण कर श्र समस्त प्राभूषणों से भूषित 
दे, ध्रन्य समस्त वानर जो हज़ार द्वाथियों पर सवार द्वे चल्ले जाते 
थे ॥ ३२॥ 


शह्नशब्दप्रणादेश्च दुन्दुभीनां च निखने: । 
प्रययौ पुरुषव्याप्रस्तां पुरी हम्पेमालिनीम्‌ ॥ ३३ ॥ 


अ्रदारियरों की पंकि से शोमित उस श्येध्यापुरी में महाराज 
भीरामचन्द्र जो ने जव प्रवेश किया, तव उनके श्रागे शह्ढू भेरी वज 
रही थीं॥ ३३ ॥ 


दहशुस्ते समायान्तं राघवं सपुरःसरम्‌ | 
विराजमान वषुषा रथेनातिरथं तदा ॥ ३४ ॥ 
इस जलूस के देखने की इच्छा रखने वाले नगरनिवाष्तियों 
ने भ्रपनो कान्ति से कान्तिमान, रथ पर सवार श्रतिरथ श्र्धात्‌ 
शूरपीर भ्रीरामचन्द्र ज्ञी के देखा ॥ ३७ ॥ 
ते वर्धयित्वा काकुत्स्थं रामेण प्रतिनन्दिता: । 
अजुजमुपहात्मानं भ्रादृभिः परिवारितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
और श्रीरामचन्द्र जी की जयज्ञयकार मनायी। जब भाएयों 
सहित ध्रीरामचन्द्र ज्ञी का रथ नगर की श्रोर चला, तव वे भी 
उसके पीछे पीछे लग लिये ॥ ३४ ॥ 
अपात्यत्रानह्मणेश्चैव तथा प्रकृतिभिदतः । 
श्रिया विरुसुचे रामे। नश्षत्रेरिव चन्द्रमा: ॥ ३६ ॥ 
रू ध्रम्तात्यों, प्राह्मणों और प्रज्ाजनों के साथ धोरामचन्द्र जी 
हे शोमायम्रान हुए, जेसे नत्तत्नों के साथ चन्द्रमा ख॒शेभित होता 
॥ ३६॥ 
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स पुरोगामिभिस्तूयेंस्तालखस्तिक! पाणिमिः । 
प्रव्याहरद्विमुदितिमड्लानि हते। ययु; ॥ ३२७ ॥ 
महाराज के धागे धागे नगाड़े, करताल, फाँक स्वस्तिक प्रादि 
वाजे, बाजे बजाने वाज्ने बजाते हुए चल रहे थे। इनके भ्रतिरिक 
हृषित हो सुन्दर मड्ुलखुचक गान गाते हुए ( ध्र्थात्‌ मड्रलावार 
करते हुए ) गवेया भी चल रहे थे ध्थवा मड्जलपाठ करने वात्ते 
भी चल रहे थे ॥ २७ ॥ 
अक्षतं जातरूपं च गाव: कन्यास्तथा द्विजा। । 
नरा मेोदकहरताश्च रामरय पुरता ययु; ॥ ३८॥ 
तगडुल, खुबर्ण, गो और कन्या के साथ लिये ब्राह्मण ग्रोर 
हाथों में लड॒डू लिये प्रन्य लोग भी भ्रोरामचरद्र जी के भागे घागे 
जा रहे थे ॥ ३८॥ 

[ नेट--पश्रीरामचन्द्र जी के नगरप्रवेश वाली सवारी का वर्णन कर 
आदिकव ने हुसके आगे श्रीरामचन्द्र जी द्वारा सुप्रीवादि का परिचय 
भये।ध्या राज्य के स्चिवादि के दिखाया है। ] 

सख्यं च रामः सुग्रीवे प्रभाव॑ चानिलात्मजे । 
वानराणां च तत्कम राक्षसानां च तदलम्‌ ॥ १९ ॥ 
विभीषणस्य संयेगमाचचक्षे च मन्त्रिणाम्‌ । 

श्रुत्वा तु विस्पयं जम्मुरयेध्यापरवासिनः ॥ ४० ॥ 


( जव मंत्रिवर्ग ने रास्ते में थ्रा श्रीरामचन्द्र जी का श्रमिनस्दत 
किया, तब श्रीरामचन्द्र जी अपने साथ झआये हुए सुग्रोवादि का 





$ स्वष्तिका--वाद्यविशेष: । ( गो० ) 
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परिचय देते हुए बाल्ते ) ध्रोरामचन्द्र जो ने मंश्यों के सामने 
सुग्रीव की मेत्री, हनुमान जी का प्रभाव, वानरों के अद्भुत भ्रदठुत 
कर्म और रात्तमों का घल तथा विभीश्ण के समागम का चृत्तान्त 
वर्णन किया । उस वृत्तान्त का छुन, श्ययेध्यावासियों के बड़ा 
श्राश्चय हुआआ ॥ ३६ ॥ ४० ॥ 
नेट--इससे ज्ञान पड़ता है हि, श्रीरामचन्द्र जी मंत्रियों के सम्बेधन 
करते थे भोर घनझे आास॥स खड़े लाग सब बातें सुन रहे थे । ) 
युतिमानेतदाख्याय रामे। वानरसंहतः । 
हृष्टपृष्ठज नाकीर्णामयेध्यां प्रविवेश ह ॥ ४१ ॥ 
कार्तिमान भ्रीरामचन्द्र जी ने यह कद कर वानरों सहित 


हर्षित श्लोर सस्तुए जनों से परिपूर्ण श्रयेध्यापुरी में प्रवेश 
किया ॥ ४१॥ 


तते दभ्युच्छुयन्पोरा: पताकाश् शहे गहे । 
ऐश्ल्वाकाध्युषितं रम्यमाससाद पितुग्रहम्‌ ॥ ४२ ॥ 
नगरी के घर पताकाओओं से सजे हुए थे। नगर में होते हुए 
भ्रीरामचन्द्र ज्ञी श्पने पूर्वजों के रमणीक महल के निकट 
पहुँचे ॥ ४२॥ 
अयात्रवीद्राजपुत्रो भरतं धर्मिणा बरम्‌ । 
अर्थोपहितया वाचा मधुर॑ रघुनन्दनः ॥ ४३ ॥ 
उस समय धर्मात्माप्नों में श्रेष्ठ राजकुमार भरत ज्ञी से 
धीरामचन्द्र ने भर्थयुक्त मधुर वाणी से कुछ वातचीत की ॥ ४३ ॥ 
पितुर्भवनमासाद् प्रविश्य च महात्मन: । 


कौसल्यां च सुमित्रां च कैकेयीमभिवादयत्‌ ॥ ४४ ॥ 
धषा० रा० यु०--६७ 
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फिर पिता के महत्त के निक्रठ पहुँच प्मौर उसमें प्रवेश कर 
श्रीरामचन्द्र जी ने कोशल्या, सुमित्रा और कैकेयो को प्रणाम 
किया ॥ ४४॥ 

यज्च मद्भवन श्रेष्ठ साशोकवनिक महत्‌ | 
मुक्तावेहयंसझ्डीण सुग्रीवाय निवेदय ॥ ४५ ॥ 

( तद्नन्‍्तर भरत जी से कहा कि, ) श्रशाक्रवाठिका वाले मेरे 
विशाल पवं सर्वेत्तम भषन में, जिसमें मे।तो, पन्‍ने थ्यादि मणियाँ 
जड़ी हैं, के जाकर सुग्रोव के ठहराश्रो ॥ ४५ ॥ 

तस्य तद्गचनं श्रुत्वा भरतः सत्यविक्रमः | 
पाणों गहीत्वा सुग्रीव॑ प्रविवेश तमालयम्‌॥ ४६ ॥ 
ओरामचन्द्र जी के ऐसा कद्दने पर सत्यपराक्रमी भरत ज्ञी, 
सुम्रीव का हाथ पकइ कर, उन्हें उस भवन में लिवा ले गये ॥ ४६ ॥ 
ततस्तैलप्रदीपांश्च पर्यद्वास्तरणानि च । 
गृहीत्वा विविश्वुः प्षिप्रं शत्रुध्नेन प्रचोदिता। ॥ ४७ ॥ 
फिर शब्रष्न जो की श्राज्ञा से नोऋर चाकर तेल के दोपक, 
पलंग प्रोर विस्तरे लेकर पहुँचे ॥ ७७॥ ' 
उवाच च महततेजाः सुग्रीब॑ राघवानुजः । 
अभिषेकाय रामस्य दूतानाज्ञापय प्रभो ॥ ४८ ॥ 
मदातेजस्वी भरत जी ने छुम्नीव से कहा-्े प्रभा ! श्रीरामचन्द 
जी के प्रभिषेक के लिये सप्ुद्रों के जल लाने के लिये अपने घानरों 
को भ्राज्ञा दीजिये ॥ ४५ ॥ 
सौवणान्वानरेन्द्राणां चतु्णा चतुरों घटान्‌। 
३ [४ 
ददो क्षिप्रं स सुग्रीवः सवरत्रविभूषितान्‌ ॥ ४९ ॥ 
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तव जुग्रीव ने तुरन्त चार श्रेष्ठ वानरों के बुला कर, चार सोने 
के कलसे दिये, जिनमें समस्त प्रकार के रत्न जड़े हुए थे॥ ४९ ॥ 
यया प्रत्यूपसमये चतुणा सागराम्भसाम्‌ । 
पूरेघटे: प्रदीक्षष्य॑ तथा कुरुत वानरा; ॥ ५० ॥ 
शोर कद्दा कि, दे वानरो ! ऐसा प्रयत्ञ करो, जिससे कल्न प्रात:- 


काल दवोते द्वी चारों समुद्रों के जल से चारों भरे हुए कलसे केकर 
तुम लोग यहाँ प्रा ज्ञाग्रो ॥ ४० ॥ 


एबमुक्ता महात्मानो वानरा वारणोपमाः । 
उत्पेतुगंगनं शीघ्रं गरुढानिलशीघ्रगा; ॥ ५१ ॥ 
छुप्नोव के यद कदते द्वो हाथियों के समान विशाल शरोरधारो 
एवं गरुड़ भ्रथवा पवन के समान शांत्रगामा चार वानर कलते ले 
क्ञेकर श्राकाश मार्ग से उड़े ॥ ५१॥ 


जाम्ववांश्च सुषेणश्च वेगदर्शों च वानराः । 
ऋषभश्रेव कलशाज्ञलपूर्णानथानयन्‌ ॥ ५२ ॥ 


ज्ञाखवान, सुषेण, वेगदर्शी श्रोर ऋषभ वानर गये प्रोर फटपट 

जल से भरे कलसे ले भ्ाये ॥ ५२॥ 

नदीशतानां पश्चानां जल कुम्भेषु& चाहरन्‌। 

पूर्वास्सपुद्रात्कलश्ं जलपूर्णामयानयत्‌ ॥ ५३ ॥ 

सुषेणः सत्तसम्पन्नः सवसत्रविभूषितम्‌ । 

ऋषभो दक्षिणातूर्ण समुद्राज्जलपाहरत्‌ ॥ ५४ ॥ 

रक्तचन्दनकपूरे!ं संहर्त काश्नं घटम्‌ । 

गवयः पश्चिपात्तोयपानहार महाणवात्‌ ॥ ५५॥ 


# पाठान्तरे--/ कुम्मैदपाइरन्‌ ! । | वाठान्तरे--“ चम्दनग्ालत्याति: | ” 
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रत्रकुम्मेन महता शीत मारुतविक्रमः | 
उत्तराज्व जल शीघ्र गरुढानिलविक्रमः | ५६ ॥ 


आजहार स धर्मात्मा नलः सर्बगुणान्वितः । 
ततस्तेवानर श्रेष्ठेरानीत प्रेश्य तज्जलग ॥ ५७ ॥ 


ये लाग पाँच सै नदियों का जल कलरसों में भर भर कर क्े 
थ्राये । सर्वर्लतिभूषित कलस में पूर्वसप्ुद्र का जल भर कर 
बलवान सुपेण लाये। सोने के कलसे में ज्ञाल चन्दन प्रौर कपूर 
मिश्चित दक्षिणा-समुद्र का जल ऋषभ ज्ञाकर तुरन्त ले श्राये। 
पश्चिम दिशा के महासागर का शोतल जल रत्लज्ञटित पक बड़े 
कल्नसे में भर पवन6ल्य पराक्रमी गवप्र ने लाकर रख दिया। 
गरुड़ प्रथवा पवन के समान विक्रमसः्पन्न, धर्मात्मा पव॑ स्वंगुण 
सम्पन्न नल ने उत्तर सागर का जल तुरन्त ला कर उपस्थित कर 
दिया। इन कपिश्रेष्ठों के लाये हुए ज्ञल का देख ॥ ५३॥ ४४॥ 
५५॥ ४६ ॥ ५७ ॥ 


अभिपेकाय रामस्य शत्रुन्नः सचिव! सह । 
पुरोहिताय श्रेष्टाय सुहद्धयश्न न्यवेदयत्‌ || ५८ ॥ 
स्चिवों सहित शबुप्न ने अपने श्रेष्ठ पुरोहित भ्र्थात्‌ वशिष्ठ जी 


से तथा सुहदों से भ्रीरामचन्द्र जी का ध्यभिषेक्र करने के लिये 
निवेदन किया ॥ ५८॥ 


ततः स प्रयतो हृद्धों वसिष्ठो ब्राह्मणे! सह । 
राम॑ रत्रमये पीठे सहसीतं न्यवेशयत्‌ ॥ ५९ ॥ 





३ प्रयतर-प्रयत्वान्‌ | ( गे० ) 


एकजिशदुत्त रशततमः स्गः श्श्ष१ 
तब प्रयलवान्‌ बृद्द वशिउ जो ने अन्य ब्राह्मणों के ( सदायता 
के लिये) अपने साथ लेकप, सोता सद्दित श्रीरामचद्ध जी को 
रत्नज्टित चौकी पर विठाया ॥ ५६ ॥ 
वसिष्ठो वामदेवश्व जावालिरय काश्यप: । 
कात्यायनः सुयकज्ञश्व गोतमों विभयस्तथा ॥ ६० ॥ 
अभ्यपिश्वन्नरव्याप्र॑ प्रसन्नेन सुगन्धिना । 
सलिलेन सहस्नाक्ष वसवो वासवं यथा ॥ ६१ ॥ 
जिप्त प्रकार श्राठ वसुओं ने जल से इन्द्र का श्रभिषेक क्रिया 
था, उसी प्रहार उप्त समय वरिठ्, बामदेव, जाशति, काश्या, 
कात्यायन, खुपज्ञ, गौतम श्रौर जिजब ने प्रउड्डे खुगन्व्रित जल से 
श्रीरामचन्द्र जी का अभिषेक किया ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 
ऋ्थिग्भित्राह्मणैः पूर्व कन्यापिमन्त्रिभिस्तथा । 
योपैश्चेबा भ्यपिअंस्ते सम्पहृष्टाः सनेगमेः ॥ ६२ ॥ 
पदिले ऋत्विक ब्राह्म्ों ने, किर सोलद कन्याग्रों ने, फिर 
मंत्रियों ने, फ्रिर सैनिकों ने श्रोर सब्र से पोओे मडाजनों ने प्रत्यन्त 
प्रसन्नता पूर्वक श्रीराम्चन्द जो का श्रभिषेक किया ॥ $२ ॥ 
3 श ७८ 
सर्वोपधिरसेर्दिव्येदेवतैनभसि स्थितैः । 
चतुर्धिलेक्रपालेश्च सर्वेर्देविश्व सह्गते! ॥ ६३ ॥ 
तद्नन्तर समस्त दिव्य श्ोषधियों के रसे से, श्रार्शस्थित 
देवताओं ने, फिर चारों क्ेकपालें ने, तदनन्‍्तर सम्रष्त देवताओं 
ने एकन्न हो, श्रीरामचन्द्र ज्ञी का श्रमिपेक्त किया ॥ ६३ ॥ 
किरीटेन ततः पर्चाद्वसिष्ठेन महात्मना । 
भूषणैश्चेव े बे 
ऋत्विग्मिभूषणेश्चेब समयोक्ष्यत राघवः ॥ ६४ ॥ 
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इसके बाद महात्मा वशिष्ठ जी ने राजमुकुट भ्रीरामचन्द्र जी का 
पहिनाया। फिर ऋत्जों ने महाराज के विविध प्रकार के भूषण 
घारण करवाये ॥ ६४॥ 
छत्रं तस्य च #जग्राह शत्रु ध्नः पाण्डरं श॒ुभम्‌ | 
श्वेत च बालव्यजनं सुग्रीवो वानरेश्वरः ॥ ६५ ॥ 
उस समय एक सफेद छत्र शश्रप्न जी ताने हुए थे ओर वानर- 
राज सुग्रीव सफेद चँचर डुला रददे थे॥ ६५ ॥ 
अपर चन्द्रसड्राशं राक्षसेन्द्रो विभीषणः | 
मालां ज्वलन्ती वपुषा काश्वर्नीं शतपुष्कराम्‌ ॥ ६६ ॥ 
राघवाय ददों वायुवांसवेन प्रचोदितः । 
सब रत्नसमायुक्तं मणिभिश्च विभूषितम्‌ ॥ ६७॥ 


मुक्ताहार॑ नरेन्द्राय ददौ शक्रपचोदितः । 
प्रजगुर्देवगन्धर्वा नन॒तुश्चाप्सरोगणा! ॥ ६८ ॥ 


दूसरा चन्द्रमा के समान सफेद चँवर राक्तसराज़ विभीषण 
इला रहे थे। इन्द्र को ध्राज्ञा से वायुदेव ने शरीर का भूषित करने 
वाली सोने की घमचमाती एक माला, जिसमें सौ फमलाऊार मनियाँ 
थे, श्रीरामचन्द्र जी के प्रपंण की । इस माला के श्रतिरिक हन्द्र की 
थ्राज्ञा से पवनदेव ने श्रीरामचन्द्र जो का, सर्वरल्जटित और 
मणियें से विभूषित एक मुक्ताद्दार भी दिया। उस ध्रानन्दोत्सव में 
देवता प्रोर गन्धर्व॑ गा रदे थे प्रोर श्रप्सराएँ नाच रही थीं 
॥ ६६ ॥ ६9 ॥ $5॥ 








# किसो किसी संस्करण में यह शब्द “व ” अक्षर से आरम्म होता है । 
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अभिषेक्के १तदहरुप तदा रामस्य धीमतः । 
भूमि! सस्यवती चैव फलवन्तश्च पादपाः ॥ ६९ ॥ 
देवताओं गन्धवों भ्रप्सराश्रों के सम्मिलित दाने येग्य बुद्धिमान 
झीरामचन्द्र जी के प्भिषेक्रेत्सव के समय पृथिवी अन्न से परिपूर्ण 
हो गयी प्रोर वृत्त फल्नां से लद गये ॥ ६६ ॥ * 
गन्धवन्ति च पुष्पाणि वभूत्‌ राघवोत्सवे । 
सहस्रशतमश्वानां धेनूनां च गबां तथा ॥ ७० ॥ 
ददौ शर्त ह॒पान्पू्व दिजेभ्यों मनुजपभः । 
त्रिंशत्कोटीर्िरण्यस्य ब्राह्मणेभ्यो ददों पुनः ॥ ७१ ॥ 
भोरामचन्द्र जो के प्रभिषेक्तेत्सव के समय पुष्प गन्धयुक्त हो 
गये। सब से पहिले ते एक लाख घोड़े, एक लाख प्रोसर गोएं, 
तथा प्रन्‍्य गोएं प्रौर सो वैल महाराज ने ब्राह्मणों का दिये | फिर 
तीस करेड़ प्शरफियाँ ब्राह्मणों के दीं ॥ ७० ॥ ७१ ॥ 
नानाभरणवश्लाणि महाहीँणि च राघवः । 
अकरबिमिप्रतीकाशां काश्वनीं मणिविग्रहाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
सुग्रीवाय स्नजं दिव्यां प्रायच्छन्मनुजपभः । 
बैद्येमणिचित्रे च #चन्द्ररश्मिविभूषिते ॥ ७३ ॥ 
वाहिपुत्राय धुतिमानब्दायाजदे ददौ। 
प्रणिप्रवरजुष्टं च मुक्ताहारमनुत्तमम्‌ ॥ ७४ ॥ 


तदनस्तर उन्होंने बड़े बड़े मूल्य के विधिध पस््ाभूषण, सूर्य की 
किरनों के समान चमचमाती मणियें से जड़ी सेने की दिव्य माला 


4 तद॒हश्य -देवादिगानयेग्यस्य । ( शि० ) » पाठन्तरे--' घन्नरत् ” । 
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सुग्रीष के दी । चन्द्रमा के समान प्रभावान पन्नों के जड़ाऊ वाजूबन्द 
घरृतिमान्‌ वातिपुत्र अड्डद के दिये गये। श्रेष्ठ मणियों वाला 
म्रेतियां का एक उत्तम हार ॥ ७२॥ ७३ ॥ ७४॥ 

सीताये प्रददों रामश्चन्द्ररश्मिसमप्रभम्‌ | 

अरजे वाससी दिव्ये शुभान्याभरणानि च ॥ ७५ ॥ 

अवेक्षमाणा वेदेही प्रददों वायुस्नवे । 

अवमुच्यात्मन; कए्ठाद्वारं जनकनन्दिनी ॥ ७६ ॥ 

जे चन्द्रकिर्णों की तरद प्रभावान था ध्ोरामचन्द्र जी ने 

सीता जी के हाथ में दिया। सीता जी ने दो निर्मल दिव्य बल्र 
(जा कभी मैज़े न हों ) तथा वढ़िया सुन्दर ्राभूषण हनुमान जी के 
उपकारों का स्मरण कर हनुमान जी के दिये। तदनन्‍्तर ज्ञनक- 
नन्दिनी ने अपने गले से हार उतार कर ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 

अवैक्षत हरीस्स्वान्पर्तारें च मुहुमहुः । 

तामिझ्वितज्ञ: सम्प्रेकष्य वधापे जनकात्मनाम्‌ ॥ ७७॥ 

सव वानरों की ओ्रोर देखा तथा वे ध्रोरामबन्द्र ज्ञी की श्रोर 

वारंबार देखने लगों। पीता ज्ञी के मन का श्रभिप्राय ज्ञान कर 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी ते सीता जी से कहा ॥ उ७ ॥ 
प्रदेहि सुभगे हारं यस्प तुष्ठासि भामिनि । 
पोरुषं विक्रमो वृद्धिय॑स्मिन्नेतानि स्बश! ॥ ७८ ॥ 
ददो सा वायुपुत्राय त॑ं हारमसितेक्षणा । 
हजुमांस्तेन हारेण शुशु भे वानरपंथः ॥ ७९ ॥ 





॥ आजे-निम्तछे । ( गे० ) 
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है भामिनि ! हे खुभगे | तुम ज्ञिल पर प्रसन्न हो, उसे यह द्वार 
दे दे | तव सीता जी ने पुरुषाथे, विक्रम, बुद्धि आदि समस्त गुणों 
से युक्त श्री दनुमान जी के वह द्वार दे दिया। उस हार के पदिन 
कर हनुमान जी वैसे ही सुशामित हुए ॥ ७८ ॥ ७६ ॥ 
चन्द्राशुचयगौरेण श्वेताश्रेण यथाउवलः । 
ततो द्विविदमैन्दाभ्यां नोछाय च परन्तपः | ८० ॥ 
सर्वान्कामगुणानीक्ष्य प्रददों वसुधाधिपः । 
सर्वे वानरहद्धाइच ये चान्ये वानरेश्वरा। ॥ ८१॥ 
जैसे चमर्द्रमा की किरनों से चमचमाते दुए सफेर भेघों के द्वारा 
प्॑त शामित द्वोते हैँ। तदनस्तर पृषथ्िवीश्वर श्रीरामयन्द्र जी ने 
द्विविद, मयन्द क्रोर नील के उन मनोथ्थों के अदुघार और उनके 
गुणों के विचार, पुरस्कार दिये। इनके अ्तिरिक श्रस्य और जे। 
बूढ़े भोौर मुखिया तानर ये ॥ ८० ॥ ६१ ॥ 
वासेभिभूषणेरचेव यथाह प्रतिपूमिता 
विभीषणो5्य सुग्रीवो इसुमाज्ञाम्ववांस्तथा | <२ ॥ 
सववानरमुख्याश्च रामेणाछ्िप_् कमंणा ॥ 
यथाह पूजिताः सर्व काम रत्ेश्च पुष्कले; ॥ ८३॥ 
उन सव का वद्धर शोर भूपणों से ययेत्ित सत्कार क्रिया । 
तद्नन्‍्तर विभीषण, सुग्रोव, हनुमान, जाम्ववान तथा प्न्ध समष्त 
वानरयूयपतियों के श्रीरामचन्द्र जो ने उनके मनेरवथें के ग्रनुसार, 
वहुत से रलादि देकर उनका ययेवित सत्कार किया ॥ 5२॥ ८३ ॥ 
प्रहष्टमनस; सर्वे जम्मुरेव यथागतम्‌ | 
नत्वा सर्चे महात्मानं ततस्ते छवगर्षभा: ॥ ८४9 ॥ 
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इस प्रकार दृषित ध्रन्तःकरण से पे सव वानर श्रीरामचन्द्र ज्ी 
के प्रणाम कर अपने अपने घरें के लौट कर चले गये ॥ ८७॥ 
विसष्ठाः पार्थिवेन्द्रेण किष्किन्धाम भ्युपागमन्‌ | 
सुग्रीवो वानरश्रेष्टो दृद्ठा रामाभिषेचनम्‌ ॥ ८५ ॥ 
[ पूजितश्चेव रामेण किप्किन्धां प्राविशत्पुरीम्‌ | ] 
विभीषणो5ंपि धर्मात्मा सह तेनेंऋतपमः ॥ ८६ ॥ 


शरीरामचन्द्र जी से विदा दो वे सव वानर किप्किन्धापुरी के 
चक्के गये। वानरश्रे्ठ सुग्रीव श्रीरामचन्द्र जी का राज्याभिषेक देख 
कर प्रोर भ्रीरामचन्द्र जी द्वारा सक्कार प्राप्त कर, अपनो किक्किन्धा- 
पुरी का चले गये । अपने मंत्रियों के साथ धर्मात्मा रात्तसश्रेष्ठ 
यशस्वी विभीषण भी ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ 


लब्ध्वा 'कुलभधनं राजा छड्डढां प्रायान्महायशाः । 
स राज्यमखिलं शासब्निहतारिमेहायशाः ॥ ८७ ॥ 


श्रीरामचन्द्र जी की प्रोर से रघुकुल का धन (ध्र्थात्‌ सवंस्व) 
पीरंगविमान पाकर लड्ढडुध को लौद गये । इधर मद्दायशस्वी, 
आरामचन्द्र जी शत्रुध्यों को ज्ञीत कर, समस्त राज्य का शासन करने 
लगे ॥ ८७ ॥ 


राघवः परमोदारों शशास परया मुदा । 
उवाच लक्ष्मणं रामो धर्मज्ञं धर्मवत्सलः | ८८ ॥ 


परमेदार एवं धर्मवत्सल श्रीरामचन्द्र जी परम प्रसन्न हो 
शासन करते हुए लक्ष्मण जी से वाले ॥ ८८ ॥ 





4 कुछधनं -- इक्ष्वाकुकुज्धन॑ ; श्रीरड्रणिमानमिति सम्प्रदाय: । ( गे।० ) 
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आतिष्ठ धर्मज्ञ मया सहेमां 
गां पूर्वराजाध्युपितां वलेन | 
तुल्य॑ं मया त्व॑ पितुभिरता या 
तां यौवराज्ये धुरमुद्वहख ॥ ८९ ॥ 
हे धर्म | जिस पृथिवी का राज्य मन्वादि हमारे पूर्व ज कर चुके 
हैं, उस पथिवी का भ्राझो हमारे साथ तुम शासन करो । जैसे हमारे 
पिता पितामहादि ने श्रपने बड़ों की उपस्थिति में योवराज्य 
स्वीकार किया था, बैसे ही तुम भी युवराज वन कर राज़काज में 
मेरी सद्दायता करे। ॥ ८६ ॥ 


सर्वात्मना पर्यनुनीयमानो 
यदा न सौमित्रिस्पेति योगम्‌ | 
नियुज्यमानो5पि च योवरान्ये 
ततोथ्भ्यपिश्चद्धरतं महात्मा ॥ ९० ॥ 
किन्तु इस प्रकार कहने पर भी जब सुमित्रानन्दन लक्ष्मण जी 


ने युवराज द्वोना स्वोकार न किया, तब धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी ने 
भरत ज्ञी का युवराज्ञ वनाया ॥ ६० ॥ 


पौण्दरीकाश्वमेधा भ्यां वाजपेयेन चासकृत्‌ । 
अन्यैश्च विविधेयज्ञेरयजत्पार्थिववात्ममः ॥ ९१ ॥ 
नृपतिनन्दन श्रीरामचन्द्र जो ने पैणडरोक, पश्रश्वमेध, वाजपेय 
तथा प्रन्य विविध प्रकार के यज्ञ, एक हो वार नहीं श्रनेक वार 


किये ॥ ११॥ 
राज्यं दश सहस्नाणि प्राप्यवर्षाणि राघव: । 
शताइ्वमेघानाजहे सदश्वान्थूरिदक्षिणान्‌ ॥ ९२॥ 
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अपने दस हज़ार वर्ष के शासनकाल में भौरामचन्द्र जो ने 
सो प्रश्यप्रेध यज्ञ दिये, जिनमें श्रच्छे अच्छे थेड़े और बहुत सो 
दक्तिणा दी ॥ २॥ 
आजानुलम्ववादु; से महावक्षा; प्रतापवान्‌ | 
लक्ष्मणातुचरो रापः पृथिवीमस्त्रपालयत्‌ ॥ ९३ ॥ 
घुटनों तक छंबी उाँहें। वाले, चौड़ी छाती वाले, प्रतापी 
श्रीरामचन्द्र जी, लक्ष्मण जी के साथ प्रथिवी का शासन करने 
लगे ॥ ६३॥ 
राघवश्चापि धम्मांत्मा प्राप्य राज्यमनुत्तमम्‌ । 
इजे बहुविधेयज्ञं) ससुहज्ज्ञातिवान्धवः ॥ ९४ ॥ 
धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जो ने राजसिहासन पर बैठ कर, श्रपने 
सुहृदां तथा भाई वन्धुओं के साथ साथ अथवा उनकी सद्दायता से 
विविध प्रकार के यज्ञ किये ॥ ६४ ॥ 
( ३ 
न पयदेवन्विधवा नच व्यालकूत भयमस्‌ ॥ 
न व्याधिजं भय चासीद्वामे राज्यं प्रशासति ॥ ९५॥ 
जब तऊ श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने राज्य किया, तव तक उनके राज्य- 
काल में न तो केई स््री विधवा हुई न किसी के रोग ने सताया 
और न किसी के साँप ने काटा ॥ ६५॥ 
| ु 
निदेस्युरभवल्लोको नानथे कश्चिदस्पृशत्‌। 
हम. ( 
न च स्प्र ढद्धा वालानां प्रेतक्ार्याणि कुबंते ॥ ९६ ॥ 
डाकू चारें का ता भ्रीरामराज्य में नाम तक नहीं था। दूसरे 
के धन के लेना तो जहाँ तहाँ, उसे कोई दवाथ से छूता तक न था। 
श्रामराज्य में ऐसा भो कभी नहीं हुआ कि, क्िसो बूढ़े ने क्रियो 
बालक का झुतऊ कर्म किया हो ॥ ६६ ॥ 
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सर्व मुदितमेवासीत्सबों धर्मपरोभवत्‌ । 
१राममेवानुपश्यन्तो नाभ्यहिंसन्परर्परम्‌ ॥ ९%७॥ 
श्रीरामराज्य में सव पते अपने वर्णाचुसार घम्मर॒त्यें में तत्पर 
रहते थे, इसोलिये सब लग सदा हित रदते थे । श्रीरामचन्द्र जी 
डदास होंगे, इस विचार से श्रापस में लेग किसो का ज्ञी ( तक ) 
न दुःखाते थे अथवा ॥ ६७ ॥ 
( 
आसन्वपसहइस्राणि तथा पुत्रस हस्िणः ॥ 
निरामया विशोकाश्च रामे राज्यं प्रशासति ॥ ९८ ॥ 
श्रोरामराज्य में हजार वर्ष से कम को उम्र किसी को नहीं देती 
थी थ्रोर ( किसी क्िसो के ) हजार हजार पुत्र भी होते थे कर वे 
सव रोग एवं शोक रहित देख पड़ते थे ॥ ६८॥ 
रामो रामो राम इति प्रजानामभवन्कथाः | 
रामभूत॑ जगदशभूद्रामे राज्यं प्रशासति ॥ ९९ ॥ 
भ्रीरामराज्य में प्रज्ञाजनों में (आ्रप्रहर) धीरामचन्द्र ही की चर्चा 
रहा करती थी और सर लोग राम राम राम ही रटा करते थे। 
सारा ज्ञगत्‌ राममय द्दो गया था ॥ ६६ ॥ 
नित्यपुष्पा नित्यफलास्तरवः स्कन्धविस्तुता: । 
काले वर्षी च पर्जन्यः सुखस्पशशच मारुतः ॥ १०० ॥ 
थीरामराज्य में वृत्तों में सदा फूल लगे रहते थे, वे सदा फला 
करते थे और उनके गुदे ग्रौर डालियाँ विस्तृत दुआ करती थीं। 


यथासमय वर्षा होती थी और खुखस्पर्शी हवा चला करती 
थी ॥ १००॥ 





4 दाममेबानुपश्यन्तो--अन्योन्य निम्मूंलनरैरे सत्यपि राममुखं स्लानं 
भविष्यतीति मत्वा परस्पर नाभ्यहिंसन्‌ | ( गा ) 
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व्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या! श॒द्रा लोभविवर्जिता! । 
स्वकर्मसु प्रवरतस्ते तुष्ठाः स्वैरेव कमेमि! ॥ १०१॥ 
ब्राह्मण, त्त्रिय, वेश्य, शूद्र कोई भो लेभो लालची न था | 
सव लोग श्रपना अ्रपना काम ऋरते हुए अपने कार्यो से सन्‍्तुष्ट 
रहा करते थे ॥ १०१॥ 
आसन्प्रजा धमरता रामे शासति नानताः 
सर्वे लक्षणसम्पन्ना: सर्वे धमपरायणा; ॥ १०२॥ 
भ्रीरामराज्य में सारी प्रज्ञा धमरत और झूठ से दूर रहती थी। 
सव लोग शुभलत्तणों से युक्त पाये जाते थे और सव लोग धम- 
परायण होते थे॥ १०२॥ 
(्‌ *अ 
दश वषसहस्राणि दश वषशतानि च | 
अ्रातुभिः सहितः श्रीमान्रामो राज्यमकारयत्‌ ॥१०३॥ 
इस प्रकार भ्रीमान्‌ श्रोरामचन्द्र जी ने भाइयें सहित दस दज़ार 
वर्ष तक राज्य किया ॥ १०३ ॥ 
भ्रन्यं यशस्यमायुष्यं राज्ञों च विजयावहम्‌ । 
आदिकाव्यमिदं ल्वाष पुरा! वाल्मीकिना कृतम्‌ ॥१०४॥ 
यह भ्रादिकात्य भगवान्‌ वाद्मोक्ति का बनाया हुआ है। पतः 
यह भ्रार्ष धर्थात्‌ ऋषिप्रणीत ग्रन्थ है भ्रौर यह सव कवियों की 
काव्य रचना द्वोने के पूव वनाया गया था। इसझे पढ़ ने से पढ़ने 


वाले के यह कृतक्ृत्यता, यश श्रो९ भ्रायु का देने वाला है, श्रोर 
राजाधों के विजयप्रद है ॥ १०४॥ 





१ पुरा-ससर्वेकविभ्य: पूर्व । ( गो० ) 
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य; पढेच्छुणुयाल्छोके नर; पापादिमुच्यते । 
पुत्रकामस्तु पुत्रान्वे धनक्रामों धनानि च॥ १०५॥ 


लभते मनुजो लोके श्रुत्वा रामाभिषेचनम्‌ | 
महीं विजयते राजा रिपुंश्चाप्यध्ितिष्ठति ॥ १०६॥ 
इस संसार में जे। मनुष्य इसके पढ़ता या सुनता है वह पापों 
से छूट ज्ञाता है। धरोरामचन्द्र के राज्याभिषेक कै वृत्तान्त का 
. खुनने से ज्ञिस मनुष्य को पुत्रपराप्ति की इच्छा होती है उसे पुत्र की, 
» थोर धनप्राप्ति को इच्छा रखने वाले के धन को प्राप्ति होती है । 
' श्रीरामराज्याभिषेक सुनने से राजा भूमणडल के जीतता है ओर 
पपने शत्रुग्रों पर प्रभुर्व प्राप्त करता है ॥ १०४ ॥ १०६ ॥ 
राघबेण यथा माता सुमित्रा लक्ष्मणेन च । 
भरतेन च कैकेयी जीवपुत्रास्तथा ख्लिय/ ॥ १०७॥ 
जिस प्रकार भ्रोराम से कोशल्या, लक्ष्मण से सुमित्रा ओर भरत 
से कैक्ेयी पुत्रवती थों; उसो प्रकार इस काव्य के छुनने से त््रियाँ 
पुत्रवतो होती हैं. ॥ १०७ ॥ 


[भरविष्यन्ति सदानन्द। पुत्रपोत्रसमन्विताः ।] 
मिदं + 
श्रुत्वा रामायणमिदं दीधमायुश्च विन्द्ति ॥ १०८ ॥ 
जो लोग इस कथा के सुनेंगे, वे पुत्रपोत् से भरा पूरा हो, 


सदा प्रसन्न रहेंगे। इस रामायण के सुनने से छुनने वाला दीर्घायु 
द्वोता है ॥ १०८॥ 


० के ( यु 
रामस्य विजयं चंव सवमक्तिन्‍्रक्मणः । 
शुणोति य इदं काव्यमाष वाल्मीकिना कृतम्‌ ॥१०९॥ 
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श्रदधानों जितक्रोधो दुर्गाण्यतितरत्यसों । 
समागम प्रवासान्ते लगते चापि वान्धवे! | ११० ॥ 
महपि वात्मीकि रचित इस श्रापक्राब्य में वर्णित ध्यक्तिकर्मा 
श्रीरामचन्द्र जी के विजय की कथा जो लोग श्रद्धापूवंक और 
क्रोधरहित हो खुनते हैं, वे वड़ी वड़ी कठिनाइयों के पार दो ज्ञाते हैं। 
यदि कोई विदेश में गया हो, तो वह लै।ट ऋर अपने भाई दन्दों से 
मिलता है ॥ १०६ ॥ ११०॥ 
प्रार्थितांश्च वरास्सर्वान्पराप्तुयादिह राघवात्‌ | 
श्रवणेन युराः सर्वे प्रीयस्ते संप्रशुण्वतामू॥ १११॥ 
श्रीरामचन्द्रजी की कृपा से इसके सुनने वालों के मनोवाडिछृत 
बरों को प्राप्ति होती है। इस धारिकाव्य के सुनसे से समस्त 
देवता प्रसन्न होते हैं ॥ १११॥ 
१विनायकाश्च शाम्यन्ति गहे तिप्ठन्ति यस्य वे । 
विजयेत महीं राजा प्रवासी खस्तिपास्त्रजेत्‌ ॥ ११२॥ 
जिनके घर में विश्न करने वाले ग्रद होते हैं, वे शान्त हो जाते 
हैं। राजा इसके सुनने से विजयो होता है भौर प्रवासी का हसके 
खुनने से कल्यागा होता है ॥ ११२॥ 
रख्रियो रजखलाः श्रुत्वा पुत्रान्ययुरनुत्तमान्‌। 
पूजयं३च पठंश्चेममितिहासं पुरातनम ॥ ११३ ॥ 








३ विनायकाः--विध्नकरा ग्रह्ठा/ । (गे० ) २ ख्वियोर जखवला।-- 
शुद्धिस्तानानन्तरंपोद्शदिनावधि । ( तीर्थो० ) 
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यदि स्त्री रजेधर्म के बाद शुद्ध दोकर ( सोलह दिवस तक ) 
इस रामायण के छुने, तो उसकी केख से उत्तम पुत्र उत्पन्न हो। 
इस प्राचीन इतिद्दास का पूजन करने व पाठ करने से ॥ ११३ ॥ 
|, ५ हे 
सबपापैः प्रमुच्येत दीघमायुरवाप्नुयात्‌ । 
प्रणम्य शिरसा नित्य श्रोतव्यं प्षत्रियेद्विजात्‌ ॥११४॥ 
वे समस्त पापों से छूढ कर दीर्घायु होते हैं। प्रणाम करके 
त्तत्रियों के यह फथा ब्राह्मण के मुख से खुननी उचित दहै॥ ११४ ॥ 
ऐश्वर्य पुत्र॒लाभश्च भविष्यति न संशय: । 
रामायणम्रिदं कृत्स्नं शुण्वतः पठतः सदा । 
प्रीयते सततं राम: स हि विष्णु; सनातन: ॥ ११५ ॥ 
आदिदेवो महावाहुईरिनारायणः प्रश्ुः | 
[साक्षाद्रामो रघुओ्रेष्ठ: शेषों लक्ष्मण उच्यते]॥ ११६॥ 
ज्ञा इसकी सनेंगे उन्हें पेश्वय घ्रौर पुत्र की प्राप्ति निश्चय ही 
होगी--इसमें कुछ भी सन्देद्द नहीं। जे इस रामायण के थ्रादि से 
भ्न्‍्त तक सदा पढ़ता या खुनता रहता है, उसके ऊपर श्रीरामचन्द्र 
ज्ञी, जे सनातन विपु ( का प्रंशावतार हैं ) सदा सन्‍्तुष्ट रहते हैँ 
जे प्रादिदेव, मद्दावाहु, दरि और सव के प्रभु सात्तात्‌ नारायण ड, 
वे दी रघुवंशियों में श्रेष्ठ धरीरामचन्द्र के रूप में आर शेष जी 
लक्ष्मण ज्ञी के रूप में अ्रवतीर्ण दुए ॥ १५ ॥ १६॥ 
कुठुम्बह॒द्धि धनधान्यहद्धि 
स्रियश्च मुख्याः सुखमुत्तमं च । 
श्रुत्वा शुभ काव्यमिदं महाथ 
प्राम्रोति सवी भ्रुवि चार्थसिद्धिम्‌ु ॥ ११७॥ 
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१३६४ युद्धकाणडे 


इस मदुलमय खुखजनक महाग्रर्थयुक्त आ्रादिकात्य श्रोमद्रामायण 
का पाठ करने से श्रथवा इसको कथा सुनने से कुटुम्ब को शोर 
घनधान्य की वृद्धि तथा उत्कृष्ट ल्ली और उत्तम सुखों की प्राप्ति 
होती है। इस संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं, जे। इसझे खुनने 
वाले श्रथवा पाठ करने वाल्ने को प्राप्त न द्वो ॥ १११ ॥ 
आयुष्यपारोग्यकरं यशस्यं 
सोम्रात॒क॑ बुद्धिकरं शुभ च | 
श्रोतव्यमेतन्निपमेन सद्ठिः 
आखझूयानमोजरक रणृद्धिकामै; ॥ ११८ ॥ 
यह काय्य श्रायु, भ्रारोग्यतवा श्योर यश का बढ़ाने पाला है। 
भाइयों में प्रेम उत्पन्न करने वाला, सुबुद्धि देने वाला श्रोर शुभप्रद है। 
प्रतः सज्ञनों के उचित है कि वे ह॒थ तेजवर्द्धअऊ और श्रभोष्टप्रद 
श्राख्यान के नियमपूर्वक खुनें ॥ ११८॥ 
- 'एवमेतत्पुरादत्तमाख्यानं भद्रमस्तु वः । 
४ व | 
प्रव्याहरत वि्रव्धं बल विष्णो; प्रवधताम॥ ११९॥ 
विधएु का वल वढ़े इस प्रकार की प्रार्थना करके प्राचोनक्राल 
में उन्नतिशील देवता इसका पाठ किया करते थे। प्रथवा इस 
प्राचीन इतिहाल के भलो भांति श्रद्धापूवक पढ़ो जिससे तुम्हारा 
कल्याण हा और विष का वल वढ़े ॥ ११६ ॥ 
देवाइच सर्वे तुष्यन्ति ग्रहणाच्छुवणात्तथा । 
रामायणस्य श्रवणात्तुष्यन्ति पितरस्तथा ॥ १२० ॥ 
१ एवमेत्त्‌ -विष्णे/बंल प्रवढ॑तां स्तुद्यादिना प्रव्यतारेवानां मध्ये 
एतदाख्यान पुरावृत्त प्रवुत्त देवेः पढितमित्यर्थ: | ( शि० ) 
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इसका पाठ करने ओर इसके खुनने से समस्त देवता प्रसन्न 
थ्रौर पितर सन्तुष्ट द्वोते हैं ॥ १२० ॥ 
भक्‍्त्या रामस्य ये चेमां संहितामूषिणा कृताम्‌। 
लेखयन्तीह च नरास्तेषां वासब्विविष्ठपे ॥ १२१ ॥ 
इति एक्त्रिशदुत्तरशततमः सर्गः ॥ 

, बाद्मीक्ति ऋषिनिर्मित इस श्रोरामसंदिता के ज्ञे लोग भक्ति 
पूर्वक लिखते हैं, उनके यह संसार त्यागने पर स््रग में स्थान 
मिलता है ॥ १२१॥ 

युद्धकाणड का एकसौइक्तीसवां सर्ग पूरा हुफ्रा। 
हत्यारे श्रीमद्रारामायणे वाद्मीक्ीय अआादिकाब्ये 
चतुर्विशतिसदल्लिकनायां संद्वितायां 


युद्धकाण्ड; समाप्त: ॥ 
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॥ श्री: ॥ 


श्रीमद्रामायणपारायणसमापनक्रमः 
श्रीवेष्णवसम्पदाय: 
ध्ाा* आा 
एवम्रेतत्पुरावृत्तम|ख्यानं भद्रमस्तु वः । 
प्रव्याहरत विज्नब्धं बल विष्णाः प्रवर्धताम्‌ ॥ १॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेपां कुतस्तेषां पराभचः | 
येषामिन्दीवरश्यामे। हृदये सुपतिछ्ठितः ॥ २॥ 


काक्ते पर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी । 
देशा5यं ज्षाभरद्दिते व्राह्मणाः सन्तु निभेयाः ॥ ३ ॥ 


कावेरी वर्धतां काल्ले काले वर्षतु वासवः । 
मीरडूनाये जयतु श्रीर्ल्‍डभीश्व बर्धताम्‌॥ ४ ॥ 


स्वस्ति प्रजञाभ्यः परिपालयमन्ता 

न्याय्येन मार्गेण मद्दों मद्दीशाः । 
गेव्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्य 

तक्लाकाः समस्ताः खुछिने। भवन्तु ॥ ५ ॥ 
मज्लल के|सलेन्द्राय महनोयगुणाउ्धये । 
चक्रवर्तितनुजाय सावभैमाय मड्डलम्‌ ॥ # ॥ 


वेदवेदान्तवेद्याय मेघश्याम लमूतंये 
पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मज़जम ॥ ७॥ 


(३.०) 


विश्वामित्रान्तरद्ञाय मिथिलानगरीपतेः । 
भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मज़ूलम्‌॥ ८ ॥ 


पितृभक्ताय सतत म्रातृमिः सद्द सीतया । 
नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मड्डलम्‌ ॥ ६ ॥ 
व्यक्रसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे । 

सेन्याय सर्वेयम्रिनां धीरोदाराय मज्जलम्‌॥ १०॥ 
सोमित्रिणा च ज्ञानक्या चापवाणासिधारिणे । 
संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मड़लम्‌॥ ११ १ 
दगडका रएयवासाय खण्डितामरशज्रवे । 

ग्प्नराज़ाय भक्ताय मुक्तिदायस्तु मड्डलम्‌ ॥ १२॥ 
सादरं शवरीदत्तफलमूलाभिलाषिणे । 
सोलभ्यपरिपूर्णाय सच्वोद्रिकाय मड़लम्‌॥ १३ ॥ 


हनुमत्समवेताय दरीशाभीषण्रदायने । 
वालिप्रमथधानायास्तु महाधोराय मड़लम्‌ ॥ १४ ॥ 


भ्रोमते रघुवीराय सेतूलड्रितसिन्धवे । 
जितरातक्तप्तराजाय रणधीराय मद लम्‌ ॥ १५ ॥ 


श्रासाद्य नगरों दिव्यामभिषिक्ताय सोतया । 
राजाधिराजराज्ञाय रामभद्राय मड़लम्‌ ॥ १६ ॥ 


मडुलाशासनपरेएंदाचार्य पुरेगमैः । 
सतश्च पूषराचायः सत्कृतायास्तु मड्बलम ॥ १७ ॥| 


ज+-+-- 


(रे) 


माध्वस म्प्रदायः 

स्वस्ति प्रज्ञाभ्यः परिपालयन्तां 

स्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः । 
गेब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्य 

लाकाः समस्ताः खुखिने। भवन्तु ॥ १॥ 
काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवो सस्यशालिनी । 
देशा5यं क्तोभरहिते ब्राह्म णाः सन्‍्तु निर्भया: ॥ २ ॥| 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः । 
य्रेषामिन्दावरश्यामे हृदये सुप्रतिठितः॥ ३ ॥ 
मडूलं केसलेन्द्राय महनीयगुणाउ्धये । 
चक्रवतितनुजाय सावंमैमाय मट्ठडलम्‌ ॥ ४॥ 
कायेन वाचा मनमेन्द्रियैर्वा 

बुदुष्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभाषात्‌ । 
करोमि यथत्सकलं परस्मे 

नारायणायेति समपंयामि ॥ ५ ॥ 





स्मातंसम्पदायः 

स्वस्ति प्रज्ञाभ्यः परिपालयन्ता 

स्याय्येन मार्गेणा महीं महीशाः । 
गेन्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्य 

लाकाः समसस्‍्ताः सुखिना भवन्तु ॥ १॥ 
काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनो । 
देशा5यं त्तोभरदितो ब्राह्मणा: सन्‍्तु निंयाः ॥ २॥ 
ध्पुत्रा: पुत्रिणः सस्तु पुश्निणः सन्‍्तु पोतिणः । 
अधनाः सधनाः सन्‍्तु जीवन्तु शरदां शतम्‌ ॥ ३ ॥ 


(४) 


चरितं रघुनाथस्य शतकराटिप्रविस्तरम्‌ । 
एकेकमत्तरं प्रोक मद्ापातकनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 


श्टणवन्रामायणं भक्‍त्या यः पादं पदमेव वा । 


स याति ब्रह्मएः स्थान त्रक्षणा पूज्यते सदा ॥ ५ |. 


रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । 


रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ ६॥ * 


यन्मडुलं सहस्नात्ते स्वदेवन मस्कृते । 
वृत्ननाशे सम्रभवत्तत्ते भवनु मड्डलम्‌॥ 9 ॥ 
मड़ूल॑ कासलेन्द्राय मदनीयगुणात्मने । 
चक्रवर्तितनूज़ाय सावमैमाय मड्लम्‌ ॥ ८ ॥ 
यन्मडूल॑ सुपर्णस्य विनताकब्पयत्पुरा । 
धम्तत प्राथयानस्य तत्ते भवतु म डृललम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रसृतात्पादने देत्यान्म्मता वज्ञधरस्य यत्‌ । 
पद्तिमंडुलं प्रादातत्ते भवतु मड्डलम्‌॥ १० ॥ 
श्रीन्धिक्रमा न्प्रक्रमता विध्णोरमिततेज्ञसः । 
यदासीन्मड्ूलं राम तत्ते भवतु मइ्डलम्‌ ॥ ११॥ 
ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते। 
मजूलानि महावाद दिशन्तु तव सबंदा ॥ १२॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा 

बुदुध्याव्मना वा प्रकृतेः स्वभावात्‌ । 
करेपि यद्यत्सकलं पर 

नारायणायेति समर्पयाप्रि ॥ १३॥ 
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